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इस पुस्तक के महान्‌ कार्य मे सहायताथ-- 
“ स्व. सेठश्री पोपटलाल कालिदास वेदप्रचारनिधि ” 
की तरफ से-आयेकन्यागुरुकुल एवं महिलामहाविद्यालय 
पोरबन्दर तथा महर्षि-दयानन्द-विद्यालय, चौकी, सोर 
आदि deat के संस्थापक, विविध आर्य संस्थावों तथा 
उपयोगी कार्यां मे अब तक लगभग एक करोड़ चालीस 
लाख रुपयों की राशि के दानी, महणि दयानन्दसरस्वती 

के अनन्य भक्त, वेदप्रेमी धर्मनिष्ठ 
सेउश्री नानजीमाई कालिदास मेहता के द्वारा 
आर्थिक सहायता मिला हे= 
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- प्राक्कथन :- 


गतवर्ष सितम्बर मास मे मेरी पुस्तक कर्ममीमांसा प्रकाशित हा कर जनता 
के समक्ष आयी । भारत के उच्चकोटि के विद्वानाने इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की । 
पुस्तक का प्रथम संस्करण भी चार मास के अन्दर ही समाप्त हा गया । अब az 
पुस्तक आर्य-साहित्य-मण्डल अजमेर के द्वारा gat संस्करण के रूप में जनता के सम्मुख 
शीघ्र ही प्रस्तुत की जावेगी । 


प्रस्तुत पुस्तक, जिसकी में आज्ञ. भूमिका लिखने ast हूँ वदिक-ज्योति हं | यह 
अब शीघ्र ही मुद्रित हा जनता के सामने आने वाली है | इस के निर्माणका सूत्रपात 
उसी समय हें गया था जव कि मेने वेदानुशीलन और वैदिक अनुसंधान का कार्य 
प्रारंभ किया ! वर्षों के अनुसंधान और गवेषणा का परिणाम यद पुस्तक हे । इस के 
एक एक निवन्ध aga ही खाज और विचार के बाद लिखे गये हैं । कभी कभी ता इनके 
प्रसंग मे उठने वाली समस्यावों के समाधान खाज निकाल ने मे मे रात - रात भर 
जगता रह जाता था ! यदि कोई प्रश्‍न सोते समय भी उठ खड़ा होता था ते उठ कर 
पुस्तकें के पृष्ट उलटने लगता था | 


वैदिक अन्वेषण का मार्ग बहुत कठिन हा गया हे । नवीन भाष्यकारो और 
पाइचात्य विद्वाने ने वैदिक अनुझीळन की इतनी जटिल स्थिति बना दी हे कि साधारण 
की उसमे गति नहीं । साथ ही ब्रह्मा से ळेकर जेमिमि ऋषि पर्यन्त चली आयी तथा 
वर्तमान युग के महान्‌ वेदश ऋषि दयानन्द द्वारा पुनरुज्जीवित वैदिक-परक्रिया को लेकर 
चलने मे सीधे बहाव की ओर azar पड़ता है । नवीनो और पाइचात्यविपर्चितां तथा 
उनके अनुयायी पतद्दश्ीयों की विरुद्ध विचारशैलियों का घार सामना किये विना काय नहीं 
चलता है । वेदिक-साहित्य की दुरूहता पक अलग वस्तु है । क्यों कि वर्तमान समय में 
उस की परम्परा ve सी हो गयी है । ऐसी स्थिति मे वेदानुसंधान का कार्य कितना 
कठिन है, यह स्वयं समझ में आ सकता है । 


जीवन की अनेक विध्नवाधावों का सामना करने के बाद भी मे अपने के 
सौभाग्यशाली मानता हुँ कि आंग्लभाषा, आंग्लदर्शन की शिक्षामे पले होते हुये 
भी मेने संस्कृतको भी उच्चस्तर की शिक्षा ली और मेरी बेद और ऋषि दयानन्द्‌- 
प्रदशित सिद्धांतों में अतीव श्रद्धा है ! अनेक उच्चपदों, यश और अर्श के प्रलोभने 
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का अवसर आने पर भी मेने सभी स्वाथो को ठुकरा कर अपने जीवन में ऋषि 
आदर्श, Rai, और देश तथा वैदिकधर्म की सेवा के ही सदा उच्च स्थान दिया 
है । उसीमे लगा हँ ओर रहूंगा । सन्‌ १९२९ से सन्‌ १९४५ तक मेरे जीवन का सम्वन्ध 
सक्रिय राजनीतिक संस्था काँग्रेस से रहा हे इसमे मुझे बहुत समय तक और एक 
दा नहीं पांच पांच बार जेल मे भी रहना पड़ा है । मे अपने राजनेतिक बलिदाने ओर 
ai का किसी से कोई पारितोषिक नहों चाहता ओर न कोई पार्टी खड़ी कर किसी 
राजनेतिक उच्च-पद-लिप्सा की पूर्ति ही करना पसन्द करता हैँ, केवळ इस लिए थह 
सब कुछ कह रहा ह कि मेरे इन सब कार्यों में सारा श्रेय महषि दयानन्द के ग्रन्थों 
और उनके सिद्धान्ते से प्राप्त प्रेरणा का ही समझा जावे ! परमपिता परमेश्वर की यह 
मुझ पर बही कृपा हे कि उसने मुझे आर्याभाषा, dena ओर अग्रेजी आदि भाषावों 
मे बोलने और लिखने की समान शक्ति दी है और उसका प्रयोग वे गौर 
देश के कार्यों मे ही हाता है । 


वेदिक-ज्योति at विषय उस के नामानुसार वेद से ही सम्बन्ध रखता है। इसका 
अधिक उपयोग वेद के अनुसंधान करने वाले ओर वेदानुशीलक Aa के ही मिल 
सकता है । फिर भी जनसाधारंण भी इसे पढ़कर इस के लाभ से वंचित नहीं रह सकता। इस 
पुस्तक में मेने प्रकरण एवं अध्यायो का क्रम नहीं रखा है l लेखाङ्क लगाकर ही लेखका 
विषयानुक्रम रखा है । किसी भी लेख Br पढ़ने पर वेद-सम्बन्धी उस विषय का ज्ञान 
हें। जावेगा । विषयों मे परस्पर सम्वन्ध का ख्याल रखा दै । इसमे जहाँ वेद के 
विषय को लक्ष्य मे रख कर गूढ़ गवेषणात्मक लेख है वहाँ अन्त में कतिपय वेदमंत्रों 
को लक्ष्य में रखकर विवेचना द्वारा उसके अर्थ को समझाते हुये तत्सम्बन्धी विषयों 
पर प्रकाश डाला गया है । 


r 


एक आवश्यक बात का मे निदेश किये विना यहां रह नहीं सकता कि गत 
तीन वर्षा से आर्य कन्या गुरुकुल पोरबन्दर तथा उसके संस्थापक महर्षि दयानन्द के 
अनन्य भक्त, वेदिक धर्म के प्रेमी, राज्यरत्न, आय सज्जनवर सेठश्री नानजीभाई कालिदास 
मेहता से मेरा बहुत ही घनिप्ठ संपर्क है । श्रो सेठजी ऋषि के आदश के बड़े ही 
उपासक ओर स्त्रीशिक्षण मे रस लेने वाले व्यक्ति है । उन्हे परमेश्वर ने जहां धन दिया 
है वहाँ उसके सदुपयाग की बुद्धि भी दी है | उन्हे! ने अपनी महती धनराशि से ze 
बनाकर पोरवन्दर में आय कन्यागुरुकुळ, तथा महिला-महाविद्यालय, तथा चौकी ans 
में महर्षि दयानन्द - विद्यालय की स्थापना की है और आर्थिक दृष्टि से इन्हे निश्चिन्त 
कर दिया है! डेढ लाख रूपये से महर्षि दयानन्द स्मारक टूस्ट की स्थापना 
आपने की है । देश विदेशं मे आपने आर्य तथा अन्य संस्थावां को दान मे महती 
धनराशि दी है । आप के अबतक के विविध दानां की धनराशि लगभग एक करोड 


| 
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चालीस हज़ार तक पहुँच चुकी है । अब भी अच्छे कार्या और वेदिक संस्क्रति के 
उत्थान कार्य में उनका चेसा ही उत्साह है । मेरे इस वेदु-सम्बन्धी कार्य के देख कर 
सेठजी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई ओर विना मेरे मांगे या एक दाब्द के कहे ही उन्ही 
ने अपने सहज बेद-प्रेम से मेरी इस पुस्तक के छपने आदि कार्य को सरल बनाने के 
लिप--स्वर्गीय सेठश्रो पापटलाल कालिदास वेद-प्रचारविधि-पोंरबन्दर की ओर से जो 
आर्थिक सहायता दी चह प्रशंसनीय है । स्व. सेठश्री पोपटलाल कालिदास वेदप्रचार 
निधि की यह आर्थिक सहायता यदि न मिळती ता इस प्रस्तुत पुस्तक के छपने मे बढ़ी 
ही कठिनाई होती और स्यात्‌ पुस्तक इतने शीघ्र जनता के सम्मुख न आ सकती ! 
अतः सेठश्री नानजीभाई कालिदास मेहता और पूर्वोक्त सेठश्री पापटलाल कालिदाल 
वेद-प्रचार-निधि को उन के कार्य के लिए विशेष धन्यवाद है । 


यहां हिन्दी का प्रेस न हाने से पुस्तक के छपाने मे बड़ीं ही कठिनायी रही है । 
केवल एक जीवन प्रेस हे जिसने इस कार्य को उठाया । अतः मुद्रण की त्र॒टियां ta 
जाना स्वाभाविक हे । जा भी त्रुटियां इस पुस्तक मे रही होंगी अगले संस्करण मे ठीक 
कर दी जावेगी । आशा है विद्वज्जन एवं आय जनता पुस्तक का स्वागत करेंगे । मेरी 
कर्ममीमांसा पुस्तक पर अनेक ऊच्चकेटिके भारतीय विद्वाना एव आर्यमनीषियां तथा 
आर्य agai, पत्र पत्रिकाबों ने प्रशंसा के भाव व्यक्त किये है, एतदर्थ मे उन सबके 
हृदय से धन्यवाद देता हूँ | 


पोरबन्द्र, जन्माष्टमी ११ । ८ । ५५ 
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वेदिक क ओर ख 
लोक में जब किसी मनुष्य को यह कहते gat जाता है कि अमुक व्यक्ति इस 
विषय का 'क' और “ख' भी नहीं जानता तो साधारण तौर पर यही भाव समझा जाता 
है. कि वह व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता | जब हम अपनी विद्या की ऊँची वात करते 
है ओर कोई व्यक्ति हमारे सामने हमारी प्रशंसा करता है ता हम अपनी नम्रता 
दिखलाने के लिये यह कहते है कि भाई ! हमें ता इसका “क, ख' ही माळूम है । पहले 
वाक्य में नकारात्मक वाक्य होने से 'क, ख' का अथे कुछ नहीं और दूसरे वाक्य मे 
“क्‌, ख' का अर्थ प्रारम्मिक ज्ञानमात्र है। इस तरह लोक की साधारण बोल चाल में 
इनका यह प्रयोग पाया जाता है। संस्कृत के RAT में 'क' और 'ख' के भिन्न २ अर्थ 
दिये गये है । संस्कृत भाषाकी यह बड़ी भारी सुन्दरता है कि उसमे वर्णो को भी 
पद्‌ कें रूप में प्रयाग किया जाता है और उनके भिन्न २ अर्थ भी देखे जाते है । 'क' 
के अर्थ cena मे जल आदि के होते है । 'कहार' शब्द्‌ भी इसी से वना है, जिसका 
अर्थ है 'क-जल+हार-उसका लाने हारा ' अर्थात्‌ पानी लाने वाला । 'ख' का अर्थ संस्कृत 
में इन्द्रिय और छिद्र है । सांस्कृत साहित्य मे ये दानां ओर भी अर्था मे प्रयोग किये 
जाते देखे गये है । लोक और संस्कृत भाषा मे इनका जहाँ प्रयोग भिन्न २ 
अर्थो मे पावरा जाता है, वहाँ वेद और वेदिक ग्रन्थों में भी इनका प्रयोग देखा जाता 
हे ॥ लोक में इनका प्रयोग जहां साधारण वातों के बतलाने मे ही हैं वहां वेद मे इनके 
प्रयाग मे यह विशेषता देखी जाती है कि ये दानां विशेष भाव को बतळाने वाले हे । 
यजुर्वे द ४०-१६ मे औं ख ब्रह्म” प्रयुवत हुआ है। वहां पर ब्रह्म को ख कहा गया =| 
इसी प्रकार कस्मे देवाय? 'काय cal तथा अन्य कई वेद मन्त्रों में क का भी प्रयोग 
पाया जाता है। 'क? का प्रयोग वेद और अन्य वेदिक ग्रन्थों मे जल, प्रजापति और 
सुख वा सुखस्वरूप अर्थ मे हुआ 21 परमेश्वर को 'क' इसलिये कहा गया है कि 
बह सुखस्वरूप है । शतपथव्राह्मण ६४-३४ मे “प्रजापतिर्वै कः” से प्रजापति को “क कहा 
गया है | यास्क ने 'कः कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा! इत्यादि वाक्य से खुखस्वरूप और 
प्रजापति आदि अर्था को दर्शाया हे:।.जव ब्रह्म को 'क' कहा जाता है ता उसका प्रयोग 
सुखस्वरूप के भाव के लेकर हुआ समझना चाहिये परमेश्वर 'क' है और ख' भी है।. 
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करता हे । बह्य आनन्दमय ओर सर्वव्यापक है अतः उसे 'क' ओर 'ख कहा गया हे। 


a 


इस पर एक रोचक वर्णन उपनिषद्‌ मे पाया जाता हे! छान्दाग्य उपनिषद्‌ ४१०५ मे 
ब्रह्मचारी उपकेशल को अग्निया का उपदेश पाया जाता है । अग्नियों ने अपनी मूक 
भाषा मे उपकोशल को यह प्रकट किया कि प्राण ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म दै और 'ख' भी 
ब्रह्म है । उपकोशल ने कहा कि यह ता मुझे माळूम हे कि प्राण ब्रह्म है परन्तु 'क' 
ओर 'ख' भी ब्रह्म हैं, यह में नहीं जानता | अग्नियों ने कहा कि जो 'क' हे वही खः 
है । अर्थात्‌ दानों का ब्रह्म अर्थ होने से दानां एक ही हैं । उनमे कोई सेद नहीं । इस 
उपदेश से यह साफ प्रकट हे कि 'क' और 'ख' परमेश्वर के नाम हे, वह भी उसके 
दे! गुणों के कारण हैं । मनुष्य के चाहियें कि परमात्मा के इन दा गुणां पर विचार 
करे ओर उसे 'क' ओर 'ख' समझ कर उसकी उपासना करे । जो aga इस भाव को 
समझ उस प्रभु की भक्ति करता है वही वास्तव मे 'क' और 'ख? को जानने वाळा समझा 
जाता है । वैदिक 'क, 'ख' के जानना वास्तव मे परमेइवर के स्वरूप को समझना È | 
इसी लिये वैदिकसाहित्य में 'क, ख' का इतना विस्तार से वर्णन हे | 


oni इनका वैदिक ग्रन्थों में वर्णन है यह पूर्वोक्त प्रमाणें से प्रकट हा जायगा | इसके 
तरिक्त और भी अनेक ग्रन्थों मे इनका उल्लेख पाया जाता है । यहां तक कि पाणिनि 
को अष्टाध्यायी भी 'क' के वर्णन से रिक्त नहीं पायी जाती । 'कस्येत्‌' सूत्र की रचना 
करते हुए पाणिनि को यह भाव पूर्णतया अभिप्रेत था । इसी. लिये महाभाष्यकार ने भी 


भावका ग्रहण पूरे तरीके पर किया | 'काय हवि? प्रयोग से इस पूर्वोक्त विचार की 
पुष्टि भी ददा जाती है । 
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बैदिक ज्योति 3 


२ 
ज्ञान और भाषा--इश्वरीय प्रेरणा 


aq ईश्वरीय ज्ञान है और प्रत्येक कल्प के आदिं मे इसका प्रकाश भाषा के 
साथ-साथ WHC द्वारा मनुष्य पर हुआ करता है, असा आर्यजाति का खुदढ़ 
विश्वास है । यह विश्वास ही areas मे प्रेरणा (इळहाम) के सिद्धान्तो का मूल है। 
AIH दशाम मण्डल के ७१ वें सूक्त से इस विश्वास को प्रोत्साहन मिळता èl यह 
सूक्त ११ मन्त्रों का है सूक्त का प्रतिपाद्य विषय, जिसे वेद्‌ मे देवता कहा जाता हैं, 
ज्ञान टै । इसमे ज्ञान की उत्पत्ति के सभी मौलिक प्रकारे पर प्रकाश डाला गया हें। 
आदिम अवस्था A ज्ञान का प्रकाश केसे मनुष्यो को मिला इसका सर्युक्त आर सुसंगत 
वर्णन इसमें भली प्रकार किया गया हँ | 
सूक्त के प्रथम? और तृतीयर मन्त्र ज्ञान ओर भाषा की प्रेरणा से अधिक 
सम्बन्ध रखते हैं | इनमे यह दर्शाया गया है कि ज्ञान ओर भाषा दोनों परमेश्वर द्वारा 
मनुष्य को आदिम अवस्था मे प्राप्त हुआ करते हे । मेरे विचार मे यदि यह समस्या 
सिद्धान्ततः gear A जावे ते वेदके ईश्वरीय ज्ञान होने मे एक सुविधाजनक विचारधारा 
उपास्थित हा सकेगी । इसी दृष्टिक्राण से यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास 
किया जाता हे । 
प्राचीन भारतीय दाशनिक, वेदिक शाब्द और ज्ञान के नित्य मानते हृ । उनके 
| zem से ता इस दिशा मे कोई कठिनाई हे नहीं, क्योंकि वे सभी लगभग इस 
सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं । यदि कोइ विचारणीय और निराकरणीय विषय ह ता 
बर्तमान में प्रचलित वाद जिसे कि पाश्चात्य विद्वान्‌ ओर उनक्रे अनुयायी कुछ भारतीय 
विद्वान्‌ भो स्वीकार करते हैं । इस प्रचळित वाद की आधार शिला डार्विन का विकासवाद 
। इसके अनुयायी यह स्वीकार करते है कि ज्ञान ओर भाषा का क्रमिक विकास हाता 
है । ये ईश्वर की देन नही अपितु परिस्थितियों का सामना करते हुए मनुष्य में स्वयं 
विकसित हे जाते = | 
‘| इसके अनुसार ज्ञान ओर भाषा मनुष्य से स्वये विकसित हैं असा स्वीकार 
। करना पड़ेगा । चू कि कई पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने इस विकास प्रक्रिया से ज्ञान- 
विकास और भाषा-विकास की पहेली- के सुलझाने का प्रयत्न क्रिया हे अत: इसकी 
| परीक्षा ही पहले की जाती है । जहाँ तक क्रमशः: क्लान-वृद्धि के सिद्धान्त का सम्बन्ध है 
| मेरी दृष्टि मे वह सर्वथा निराधार है ओर एक क्लिष्ट कल्पतामात्र दे । स्वतः, विना 
किसी निमित्त के ज्ञान-विकास मनुष्य मे नही हो सकता । हाँ, नेमित्तिक ज्ञात प्राप्त कर 
मनुष्य मे ज्ञान-वृद्धि हो सकती है । बिता नेमित्तिक ज्ञान के मनुष्य मे यदि स्वयं ज्ञान 
की बृद्धि हा जाती ता अध्यापक और प्रोफेसर लागां की आवश्यकता ही क्‍या थी ! 
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१- बृहस्पते प्रथम वाचो अग्रं यत्येरत नामधेय दधाना 
२- यज्ञेन चाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्नुषिषु प्रविष्टाम्‌ | 
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4 शान और भाषा-इश्वरीय-प्रेरणा 


य्य कक Ke >> bre 0000 nr 
| स्वय प्राकृतिक वस्तुये ओर स्कूल-कालेजां की सामग्रियां अपना सारा ज्ञान बच्चों के 
| _ करा देतीं। बच्चा पैदा होने से लेकर बढ़ने तक अपने आप किसी ज्ञान की वृद्धि नहीं 
| कर लेता अपितु. माता, पिता और अध्यापकों से सीख कर ज्ञान प्राप्त करता हे यही 
| अवस्था ate के आदि मे हेनेवाले प्राणियों की भी शान प्राप्ति के विषय मे समझनी 
| चाहिए | विना कहीं से नेमित्तिक. ज्ञान प्राप्त किये आदिम मनुष्य अपने आप ज्ञानी नहीं 
| बन जाते । इसी लिए यह मानना पड़ेगा कि इन्हें आदिम अवस्था में किसी के हारा 
ज्ञान की प्रेरणा मिळती है । वह प्रेरणा देनेवाला परमेश्वर है । इस ढंग पर ज्ञाता. 
ज्ञान ओर ज्ञेय तीनों के अनादि मानना पड़ेगा । विना ऐसा माने कार्य चल नहीं 
सकता । ज्ञाता जीव्र ओर परमेश्वर दे।ने| ही हैं। जीप्र स्वभावतः ज्ञान गुणवाला होते 
हुओ भी अपने से अधिक ज्ञाता परमेइवर की प्रेरणा की आव्यकता रखता है । क्योंकि 
आदिम अवस्था मे. अन्य किसी नेमित्तिक ज्ञान को देनेवाले ज्ञाता का हाना नही पाया 
जाता । ज्ञान के अनादि हाने से A उसका प्रकाश मनुष्य मे आ सकता हे । ज्ञान जब 
अनादि है ता ज्ञेय भी अनादि होना ही चाहिए। क्योंकि विना ज्ञेय के वह ज्ञान ही 
किसका कहा जा सकता हे । 


अन्य कई परीक्षणां से भी यह सिद्ध है कि स्वतः ज्ञान का क्रमश: विकास विना 
नेमित्तिक ज्ञान के नही हो सकता । एक बच्चे के यदि पैदा होते ही किसी स्थान सें 
रख दिया जावे और पढ़ाया लिखाया न जावे Ar वह कभी भी ज्ञान की वृद्धि नहीं कर 
सकेगा । असुर वानापाळ Sars और रोलिन्लन दो wast ने नैतवा और daza 
( असीरिया ) कें पुराने खंडहरें को खुदवाया ओर ई टे पर लिखे हुए पुस्तकालय निकाले । 
उन पुस्तकों से बानापाल के परीक्षणे का समाचार ज्ञात हुआ | यूनान के राजा 
सेभिटिकल, फ्रेडरिक द्वितीय, चतुर्थ जेम्स तथा महान्‌ अकवर आदि महाराजाओ कें 
आधिपत्य मे अनेक विद्वानों द्वारा १०-१०, १२-१२ छोटे नवजात बालकेा के झीशां के 
मकान मे रखा गया और उनके पाळन-पापण के लिए धाइयाँ रखी गयी | धाइयों के 
समझा दिया गया कि वे उनकी रक्षा आदि ते करें परन्तु उन्हे किसी प्रकार की कुछ 
शिक्षा न दे और न उनके सामने कुछ बोले ही। इल प्रकार जव वच्चे az हुए at 
देखा गया कि सभी ज्ञान-विहीन, बहरे और HA थे? । अकवर ने तीस बच्चों पर असे 
परीक्षण कराये थे२ । यदि ज्ञान-त्रद्धि स्वत होनेवाली होती ते! इन बच्चों में यह क्यों 
नहीं हुईं । बहुत से वेशनिक भी अब इस ज्ञान-विकासवाद का विरोध करने लगे है । 
सर आलिवर लाजर ने इस क्रमश: झानव्रृद्धि के सिद्धान्त का विरोध करते हुए इसके 
अजुयायियों से प्रश्‍न किया है कि बिना शिक्षा प्राप्त किये फोटोग्राफी आदि ललित 
कलाओं का किस प्रकार स्वयं विकास हुआ | मिस्टर बालफार ने भी लाज के इशा प्रश्‍नका 
| समर्थन किया है । डाक्टर बालेस ने मेसे।पाटामिया की पुरानी कलाओं और लेखां पर 

विचार करते हुए उनको आजकल की अच्छी-से-अच्छी कलाओं में माना दे और ag 

| 4 _परिणाम निकाला हे कि क्रमशः ज्ञान-विकांस मे कोई प्रमाण नहीं | ; 
१- टांजेक्शन्ल आफ दि विकटारिया इन्स्टिटयूट वाब्यूम १५ पृष्ठ ३३६। क पिन | 

२- दविस्तान मजाहिब फारसी । 4g 

३- लाइफ अण्ड मेटर-सर आलिवर लाज कृत । | 

४- देयर इज देयरफेर ने प्रूफ आफ कम्टिन्युअसली इन्क्रीजिग इन्टेलेक्चुअळ पावर? । 
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विकासवादी अपने पक्ष का समर्थन इस तरह भी करते हैं कि पहले, के i 
में ज्ञान की कमी थी, अब लोगों मे ज्ञान का विकास चरम सीमा पर पहुँच चुका है 
अतः मानना पड़ेगा कि ज्ञान का क्रमिक विकास होता हैं। इसका समाधान यह है 
कि पहले के लोग मूर्ख ओर जंगली नहीं थे, बल्कि वे आजकल के ज्ञानी और सभ्यां से. 
अधिक ज्ञानी और सभ्य थे । इस विषय पर विचार करते हुए गेळट१ महोदय ने लिखा 
है “कि यूनानियों की मध्य योग्यता नीची-से-नीची कूती जावे ता भी हमारी सभ्यता 
से दा दरजे ऊपर की अर्थात्‌ लगभग उतनी ऊँची थी जितनी हमारी जाति अफ्रीका के 
हब्शियों से ऊँची है (7 यह ता हुईं यूनान की वात! भारत के विषय में ता कहना ही 
क्या है | समस्त भूमण्डल मे पूर्वकाल में शिक्षा यहाँ से ही पहुँची। युनानियों के 
यहाँ योग्यता कहाँ से आयी, इसका उत्तर देते हुओ आनफोल्डर ने लिखा है कि पैथागारस 
अनकसागारस ओर पिरहो आदि यूनानी Raa भारतवर्ष में शिक्षा प्राप्त कर यूनान 
के प्रसिद्ध वैज्ञानिक वने । इसी प्रकार भारत में पूर्वकाल में भी सभ्यता और विद्याये 
उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच wh थी, इसका दिग्दर्शन डाकटर वेलिस३ के उन 
विचारों से होता हे जा कि उन्हाने वेद को दृष्टि मे रखते हुए प्रकट किये हे । उनके 
कथनानुसार वेद की ऋचाओ' से Ar विचार प्रकट होते है उनके (४ यदि मनुष्य ने 
लिखे हे तो ) लेखक हमारे उत्तम-से-उत्तम धार्मिक शिक्षको तथा हमारे मिल्टन ओर 
टेनीलन आदि सव श्रष्ठ कवियों से किसी प्रकार हीत नहीं थे। इससे परिणाम यह 
निकला कि युक्ति ओर प्रमाणों से क्रमशः ज्ञान-विकास का नियम सिद्ध नहीं होता । 

मित्तिक ज्ञान द्वारा ही मनुष्य में ज्ञान का विकास होता है । इसी लिए इस सूक्त में 
आदिम अवस्था मे ज्ञान की प्राप्ति परसेश्वर से दिखलायी गयी है। 


१- It follows from this that theaverage ablity of the Athenian Race is on 


the lowest possible estimate, very nearly two grades higher than our 
own, that is, about as much as our own race is above that of the 
African Negro, Hereditary Geneus—by Galton. 

R- History of Philosophy, Vol. Ist P. 65: 

३- We must admitt that the mind, which conceived and expressed in 
appropriate language rich ideas as are everywhere apparent in this 
Vedic hymns, could not have been in any way inferior to those of 
the best of our Miltons and our Tenysons. Social environment & Moral 
Progress by Dr. Wales. 


४- कोष्ट के अन्द्र का अंश अपना है । 
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६ वैदिक ज्योति 
E रे 
| . ज्ञान ओर भाषा--इंग्वरीय प्रेरणा 


भाषा का विकास 


ज्ञान के स्वतः और क्रमिक विकास के साथ साथ भाषा के विकास पर भी 
विचार करना हे । विकासवादी भाषा के भी विकास का ही फल मानते हें 
जब कि वेदिकधमी भाषा के भी ज्ञान के साथ ईश्वर की देन स्वीकार 
करते है । यहाँ पर थाड़ा-सा विचार इस प्रस्तुत दृष्टिकोण पर किया जाता है! 
भाषा-विज्ञान-विशारदें ने भाषाको क्रमिक विकास का परिणाम मान कर अनेक कह्पनाये 
A इस विषयमे की है । इनका विचार है कि भाषा ईश्वर प्रदत्त नहीं, प्रत्युत प्राणियों 
के व्यवहार से यह स्वय उत्पन्न हा गयी । भाषा-सम्बन्धी इस प्रकार के विकास का 
समथक अथवा आविष्कारक 'छाक' था । प्रसिद्ध भाषाविज्ञ 'एडम स्मिथ'ने भी इसका 
; समर्थन किया है । इस वादको “परम्परावाद” कहते है । इसके विशेष सिद्धान्त ये दे 
. कि आरम्भ काल में मनुष्य गूगे-थे | विचारपरिवर्तान झारीरावयवों के संकेत से किया करते 
थे । कभी मुख की वनावट से ओर कभी अगुलियों के इशारे से । बाद में उन्होंने कुछ 
- चिह्न निश्चित कर इनके अर्थ परस्पर के परामदासे कल्पित कर लिए ओर इस प्रकार 
भाषा बन गयो । यह पहला वाद है । दूसरा वाद जो कि “दब्दानुकृतिवाद” के नाम से 
प्रसिद्ध है यह है कि सबसे प्रथम agua जब बोलना प्रारम्भ किया ता अपने समीपवर्त्ती 
जीवित प्राणियों की ध्वनि की अनुरति की और उस अनुकृति से बेलना सीखा। पीछे ये 
Sal जन्तुओं के नाम हो गए ओर अनुकरण की गयी ध्वनियां से अपने लि शब्द 
बनाए । इसी में बेलते-बेलते भाषा बन गयी । तीसरा वाद मनागतभाववाद्‌ कहा जाता 
है । इसके अनुसार मनागत भावों को प्रकट करने के आवेदा में मुँह से अचानक आह, 
आह, वाह, वाह, आदि इाब्दों का निकल जाना है । चोथे वाद को बाउ-वाउवाद कहा 
जाता है । यह तीसरे के ही सदश है । ये ही SEAR वाद है जो भाषा-विज्ञान-विशारद 
मानते है ओर इनके आधारपर भाषाको क्रमश: विकसित मानते है । 


इन वादों पर यदि विचार किया जावे ते पता चलेगा कि ये कारी कल्पनाओं 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । इनसे ,भाषा-विकास का प्रश्न हल नहीं हा सकता । 
पहले वाद पर यह आक्षेप हे कि जब शब्द और अर्थ अनिश्चित थे ता परस्परका परामर्शः 
केसे हुआ और किस भाषा में हुआ । जब प्रारम्भिक प्राणी गूँगे थे और भाषा भी कोई 
i नहीं थो ते उनका आपस का परामशें हाना ही असम्भव है । भैक्समुलर ने भी यही 
i आपत्ति इस वाद पर उठायी ओर कहा कि यह मेरी समझ मे नहीं आता कि आरम्भ मे | 
| बिना भाषा के उन WAT का परस्परं संवाद केसे जारी रह सका । | 
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दूसरे वाद की कल्पना सार्थक नहीं। पशुपश्चियां की ध्वनि निरर्थक ता कही जा सकती 

है परन्तु सार्थक नहीं । आज तक संसार में कोई एसी भाषा भी प्रचलित नहीं जा 

पश्ु-पक्षियों की वोलियोां से बना हो । मेक्‍्समुळरने कहा हे कि मनुष्य की भाषा निरर्थक 

ध्वनि अथवा पशुओं की बोली से नही बनी । तीसरा और चोथा बाद भी ठीक नहीं 

क्योंकि ग़गे मनुष्य के Hea हाय-हाथ आदि शब्द भी नहीं निकल सकते ओर न गुँगे को 

पंसा करते किसी ने खुना ही है । कुछ भी हा, 'हाय-हाय' मे भी ता a ओर 'य' वण 
हैं ही । जब वह गूगा ही है ता भाषा के इन वर्णो को केसे बाल सकेगा । 


कुळ भारतीय विद्वान्‌ दुसरे वाद का आश्रय लेकर निरुक्त के ३/१८ पर लिखे 
“काक इति शब्दा बुक्रतिस्तदिदै शकुनिषु बहुलम्‌ इस वाक्य को अपने पक्ष का पोषक 
मानते हैं । किन्तु, यह ठीक नहीं । यास्क का वाक्य यह वतलाता है कि काक नाम 
TAJAN से रखा गया.। परन्तु काक शब्द की सिद्धि का यह ही प्रकार हैं ऐसा उसे 
अभिप्रत नहीं क्योंकि उस स्थळ पर कपिञ्जल आदि और भी शाब्दं का निर्वचन यास्कने 
दर्शाया है जा कि इस सिद्धान्त पर नही उतरता । साथ ही “आाकुनिषु agea” कहने का 
तात्पर्यं ही यह है कि पक्षियों मे वहुधा ऐसा पाया जाता हैं कि उनके नाम ध्वनि की 
अनुकृतियों से रख लिये जाते हैं जेसे अंग्रेजी का कुककून्कोयळ और संस्कृत का काक, 
परन्तु यह सावत्रिक नियम है ऐसा यास्क को अभिप्रेत नहीं मालूम पड़ता । दाब्दानुक्ति 
से भी मनुष्य बहुत से नामों को रख सकता है और रखता भी दै परन्तु उससे. ही सारी 
भाषा बन गयी असा नहीं माना जा सकता | यास्क के साथ औपमन्यव आचायो का मी 
मत वणित है जिसमे कि इस शब्दानुक्रतिपक्षका निषेध किया गया हे और ओपमन्यव के 
अनुसार काक का निर्वचन 'काको अपकालयितब्यो भवति” अर्थात्‌ कोपको अस्पृश्यता के 
कारण “काक” वहा गया है. यास्क से भिन्न प्रकार का हे । 


इस प्रकार जव यह स्पप्ट हे कि भाषा-विज्ञान के विविध सिद्धान्त भाषा के क्रमशः 
विकास को नहीं सिद्ध कर सकते तो प्रन यह उपस्थित हाता डे कि आदिम अवस्था 
म भाषा मनुष्यों को कहाँ से मिली । सूक्त में इसका समाधान दिया गया हे कि ज्ञान 
के साथ भाषा भी भनुष्यांको पस्मेश्वरने ही दी ज्ञान और भाषा का अष्रट सम्बन्ध हे ।. 
ज्ञान विना भाषा के व्यक्त नहीं किया जा सकता ! प्राचीन भारतीय आचार्योने यह 
स्वीकार किया हे कि भाषा ओर ज्ञान अप्रथक रहनेताले हे । मेक्सामुळर १ ने भी प्लेटा 
ओर पाइथागेएरसका हवाला देते इए भाषा ओर ज्ञान की अप्रथकता सिद्ध की हे । 
२ afen ने भी यह स्वीकार किया हे कि ज्ञान बिना भाषाकै ओर भावा विना ज्ञान के 


१ 'आइ, देयरप्झार, डिक्लेयर माइ कान्वक्शान एज एक्सप्लिसिबळी एज पालिबळ 
x सग saa 
az थाट इन दि सेन्स आफ रीजनिग इज नाट पासिविळ विदाउट लग्वेज । ” 
( साइन्स आफ लग्वेज, मुलस्क्कत ) 


“विदाउट ल्ग्वेग सेज शोलिंग इट इज ` 
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असम्भव है । हीगल नै लिखा है कि हम शब्दा द्वारा ही विचार करते है । प्रसिद्ध 
N विद्वान्‌ कोलरिक ने भाषाको मनुष्य का आत्मिक साधन माना है । मिस्टर आर० सी० 
टीनिच ने अपनी पुस्तक 'स्टडीज्‌ आफ asa’ मे बड़े बलपूर्वक कहा है कि ईैश्वरने 
मनुष्य को वाणी उसी प्रकार दी है जिस प्रकार वुद्धि दी है, क्योंकि मनुष्य का विचार 
ही शब्द है जा बाहर प्रकाशित होता है । ग्रीस कें प्रख्यात दार्शनिक इपीक्यूरख ने भी 
भाषा के प्रकटीकरण को ईश्वर की प्रेरणा से माना है । 


इन विविध विचारकेंके विचारसे यह सिद्ध होने पर कि भाषा और ज्ञान की 

अपृथकता है तथा ये दोनों परमेइवर से प्रेरणा द्वारा मनुष्यक्रो प्राप्त होते है, अव 

देखना यहं है कि आदि भाषा कौन है जे परमेश्‍वर से प्राप्त gy । जहाँ तक अन्य 

भाषाओं का सम्बन्ध है शाघा-विज्ञान विशारद भी. उन्हे नवीन मानते हे, अतः उत्तर 

यही होगा कि बैदिक भणा ही वह प्राचीनतम आषा है जे। परमेश्वर से प्राप्त हाती È | 

अधिकांश विद्वानों की सम्मति यही हे कि वैदिक भाषा सत्र भाषाओं की जननी हे । 
वही सबसै प्राचीन हें ॥ १फडलिग ने संस्कृतको पूर्वी और पश्चिमी १०० भाषाओं की 

जननी बतलाया ओर लैटिन, यूनानी तथा जमेन भाषा-परिवारां की ता उसे निकटवर्ती 

जन्मदात्री कहा है । एक विद्वानने ता यह भी घाषणा की हे कि संस्क्तर एक समय 

४ समस्त संसार की भाषा थी | जब संस्कृत इतनी पुरानी और समस्त भाणाओंको 


जन्मदात्री मानी जाती है ता वैदिक भाषा का ता कहना ही क्या जा कि इसकी भी 
जन्मदात्री हे । 


कुछ एक भाषा-विज्ञानःविद्‌ वैदिक भाषा सें ga एक अज्ञात भाषा के हाने की 

भी तुकवन्दी करते है । उनका कथन है कि जिस प्रकार “विशति.” शब्द प्रयोगाधिक्य 

से “बीस” बन गया इसी प्रकार यह 'विशति' भी प्रयोगाधिक्यसे “द्विद्शति” का बना 

` ~ केसी ~ . 

हुआ रूप है अर्थात्‌ वेदिक काल से पूव किसी कल्पित भाषा में “बीस” के लिए 

ˆ “द्विदशति” शब्द (दश का दूना) प्रयुक्त होता था । परन्तु इन लोगों को यह नहीं ज्ञात 

है कि “द्विदशति” शब्द वैदिक भाषा का ही शब्द है, उसे किसी अन्य भाषा का शब्द 

बतलाना सबेथा दुःसाहसमात्र हैं। वेदिक भाषा से ga न तो किसी भाषा के होने 
का चिह्न मिलता ओर न सम्भावना ही हा सकती है। 


NN 


AAA ATA 


इस्पासिबल टु कम्सीच फिलोसाफिकल ने, faa एनी हामन कान्दासनेख ।” 
( साइन्स आफ ले ग्वे, मुलरकृत ) 
१ दि संस्कृत लिट्रेचर, पडलिंगळृत, पृष्ठ ३८-४०। 


i २ “az वन टाइम सस्कृत वज दि वन Gas स्पाकेन आल आवर दि वल्ड ” 
i 2 (इडिनबरा रिव्यु, वाल्युम.२ तथा ३ पृष्ठ ४३) 
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इससे पहले यह वतलाया जा चुका है कि वैदिक भाषा ही आदि भाषा है । 
अब यह देखना है कि इसमे विशेषताये क्या है । जहाँ तक विचारा जा सकता है यह 
कहना अनुपयुक्त नही हे कि Sten भाषा वैज्ञानिक भाषा है । इसमे किसी प्रकार की 
कमी नही | सभी विभक्तियों के रूप ओर सारी ध्वनियाँ जे वर्णात्मक है इसमे पायी 
जाती है | जिस समय इसका प्रकाश मनुष्य पर हुआ यह पूर्णार्थयोतक थी । मनुष्य 
अपने अभिप्राय के वाक्य द्वारा प्रकट करता है । वाक्य से यदि पूणता नहीं तो भाव 
प्रकट नहीं हो सकेगा । दैदिक भाषा वाक्र्यमय ओर पूर्णार्थक रूप में मनुष्यों पर प्रकट 
हुईं । वाक्य कई पदां वा अक्षरों का भी हो सकता है ओर एक अक्षर का भी, बड़ा 
ओर छाटा भी, परन्तु होता है पूर्णार्थिक । यदि असा न हो ते भाव भळी प्रकार व्यक्त 
न हो सकेगा। 


LLL LIN LAA LLL ADD 


अधिक कथन की आवचयकता नही । वेदिक भाषा चर्ण, पद्‌ विभक्ति, वाक्य 
और अथ से खुसज्जित प्रकट हुई । भाषा को इतिहास हमे बतलाता है कि शाब्दे के 
संशा, सवेनामादि विभागों के नाम रखने मे -यूनान के विद्वानों को कितना aaa लगाना 
पड़ा । प्लेटो का केवळ नोम ऑर आख्यात का ज्ञान था, अरस्तू का सम्नुच्चयबाधक 
ओर आर्टिकिछ की भी जानकारी थी । जेनाडेटस सर्वनाम आदिका भी ज्ञान रखता था 
ओर अरिस्टाकस ने उपसर्ग को भो जाना था । परन्तु वैदिक भाषा के व्याकरण प्राति- 
meat मे ये सव इकडे मिळते है । AFATA इत सव वातो को स्त्रीकार करते 
a लिखा है कि पाणिनि के इन पतिशाख्यों का ज्ञान था ओर इनसे उसने खूब लाम 
उठाया | मेक्ससुळर की उक्ति ओर प्रतिश्ञाख्याँ की अन्तःसाक्षी यह बतलाती हैं कि 
वैदिक भाषा सर्वाश मे पूण ह। 


इतने लम्बे दिचारके वाद यह निष्कर्ष निकला कि पाश्चात्या की ज्ञान और भाषा 
सम्बन्धी स्वतः तथा क्रमशः विकास की धारणा निरर्थक है । .भापा ओर ज्ञान की 
अपूथकूता हे ओर ये दानां परमेश्वर द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते है । ज्ञान-सूक्त में इसी 
का बर्णन वडे भाव भरे ai मे किया है । इसके साथ ही प्रत्येक कल्प मे एक से 
प्रकट होने at अक-सी आवृत्ति होने के कारण इस ज्ञानमयी और भाषामयी ईश्वर 
द्वारा प्राप्त वेदवाणी का अनादि ओर नित्य भी कहा गया हे । ( ऋग्वेद ८७०६ ) 
घेदान्द दशन १।३।२६ तथा महाभारत १२५२३३२९१सें भी इसे नित्य ओर अनादि 
कहा गया हे । 


आगे अधिक विस्तार मे न जाते इये संक्षेप में पूर्वोक्त दोनों मन्त्रों (त्रदण- 
१०।७१।१,३) की संगति ळगाना ही श्रयस्कर प्रतीत होता ह । चूकि यह ज्ञानमया वाणी 


१ “az पाणिनि ea दी प्रातिश,ख्याज हेड बीन इन्डिकेटेड लाँग एगो वाइ प्रोफेसर 
बाटलिंगः ऐण्ड इट केन त्री mg नाड वाइ ए कस्पेरिजन ALS पाणिनी-सूचाज बिद 
दाज आफ प्रातिशाख्याज देख प.णिनि लाजली ates हिमसेल्फ आफ दी चक आफ 
fis प्रिडीसेसस । (दी संस्कृत लिटरेचर, मेकसमूलरछत) 
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| सृष्टि के आदि में मिलती है अतः इस वात के बताने के लिए मन्त्र मे “प्रथमं” पद का 
| व्यवहार किया गया है । यह सारी भाषाओं की पूर्ववत्तिनी ओर आदि भाषा है, सारी 
भाषाये इससे ही निकली है, अतः कहा गया-- वाचाऽग्रम्‌।? आदिम अवस्था मे सारे 
पदार्थो के नाम इससे ही रखे जाते हे । विना नाम के मनुष्य ज्ञानको व्यक्त नहीं कर 
सकता इस भावको बताने क लिप 'नामधेयं दधाना” पदें का सन्निवेश हे । यह 
देशविशेष की भाषा नहीं अपितु एक अलग ही भाषा है अतः इसे Sree’ कहा गया 
हे । लौकिक व्याकरणां की सीमा में बँधी न होने और किसी प्रकार की न्यूनता न होने 
से यह निर्दोष है अतः कहा गया 'अरिप्रम्‌ । ईइवर की प्रेरणा से प्राप्त हुआ करती: हे 
इसलिए इसके योतक प्रेणा' पदका प्रयोग किया गया । चूँकि नया प्रकटीकरण नहीं 
होता केवल आवृत्ति होती हे, वह भी क्रषिय की बुद्धयो, अन्तःकरणों में सुरक्षित रह 
कर; अतः बतलाया गया निहित” गुहाविः ।' क्योंकि यह पूर्व जन्म के पुण्य कर्मा और 
नि्धू तपाप्मता से मिलती है अतः दूसरे मन्त्र मे “यज्ञेन? पद कहा गया ' ऋषियोंके 
द्वारा हर सृष्टि मे यह प्राप्त होती है अतः “ऋषिषु प्रविष्टाम्‌? कहा गया । इससे 
ही बाद मे संस्कृत आदि भाषाओं का विस्तार होता है | इसलिए “ तामामूत्या व्यदधुः 
gear” इस वाक्य का सन्निवेश किया गया । जहाँ पर ये सारे नियम भाषा और ज्ञान 
ड, क प्रकाश क मूल-भूत सिद्धान्ता पर प्रकाश डालते हे वहाँ पर ये ईश्वरीय (इलहामी। 
2 ज्ञान ओर भाषा की ककोटियों के रूप मे भी है । इळहामी ज्ञान या भाषा वहीं हो 
: सकती है जिसमे ये सारी बाते पायी जावें । वैदिक ज्ञान और उसकी भाणा मे' ये 

- सारे नियम ह अतः चह ईश्वरीय है । उसका प्रकाश सृष्टि के आदि में होता हैं। 

बही समस्त झानां और विविध भाणाओं का मूल है । इस ही बात को यह सूक्त दर्शाता है। 
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az ईश्वरीय ज्ञान का नाम है । प्रत्येक कल्प के आदि में परम पिता परमात्मा 
मनुष्यों कें कल्याणार्थ इस का प्रकाश करता है । जिस प्रकार इसा aama विचित्र 
सृष्टि को वह प्रभु हमे देता है उसी प्रकार इसका ज्ञान भी हमें प्रदान करता है कि हम 
इसा को यथावत्‌ जान कर इस का सदुपयोग करे | यदि विना वेदन्ञान के प्रकाश के 
परमेश्वर ने हमे इस संसार मे उत्पन्न कर के छोड दिया होता at हम इसा दुनियां की 
वस्तुओं मे दिन रात पडे रहते हुए भी इन से यथावत्‌ SAN न ले सकते, हमारी 
अवस्था वही होती St कि उस व्यक्ति की है, जा गले भर पानी में येठा हे. फिर भी 
वस्तुस्थिति को न जान कर प्यासा से मरता है । महर्षि पतंजलि के यागद्शीन द्वितीय 
पाद के सेगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ इस सूत्र से सिद्ध है कि संसार भोग और अपवग, अर्थात मुक्ति 
के लिये है | संसारमे ही भाग सिद्ध होते है और इसी से अपवर्ग सिद्धि भी ज्ञान द्वारा 
हुआ करती है । अपने संसारी भागों को उत्तम बनाने और अपवर्ग को सिद्ध करने 
इन दोनें मे ही ज्ञान की आवश्यकता है । विना ज्ञान के इन की सिद्धि नहीं हा सकती 
जव परमेश्वर ने मनुष्य को संसार जेसी भाग और अपवर्गकी साधनभूत वस्तु दी ता 
ज्ञान दे यह किस प्रकार संभव हो सकता है । यहाँ पर यह जानना भी 
आवश्यक है कि जा भाग और अपवर्गका साधन है वह संसार वास्तव मे है क्या ? 
दाशेनिक दृष्टि से अनेक वाद इस प्रइन पर हे । कुछ लोगो का विचार है कि संसार 
न पैदा होता है और न नाश को प्राप्त होता है, वह अनादि काळ से पेंसा ही है। परन्तु 
जब इन से यह प्रश्न होता है कि-अनादि संसार की वस्तुओं का संयोग वियोग या बनना 
बिगइना लेक में देखने मे क्यों आता है ।एक सोने का टुकड़ा है, आग मे धवंकाने पर 
वह पिघळता हे, उस का भस्म बनने पर जर्राजरा अलग हो जाता हे, ये घरनाये क्यों 
हुआ करती है ! इस का समुचित उत्तर ये लोग नहीं दे पाते और न इस प्रक्रिया से दिया 
हीं जा सकता हे । क्योंकि जब एक अवयव (भाग) का संयोग वियोग प्रत्यक्ष देखा 
जा रहा हे ता फिर अवयवी अनादि और उत्पत्ति, बिनाश से रहित है, यह ठीक नहीं । 
दूसरे लोग यह कहते हें कि संसार उत्पन्न ar हुआ परन्तु शून्य से हुआ। यदि इन के 
इस विचार के अनुसार संसार के विचारा जाए at समस्त परार्थो को शून्य ही मानता 
पड़ेगा । परन्तु संसार दिखलाई पड़ता है इस शून्य के बिपरीत | जगत्‌ की सारी 
वस्तुए अपनी सत्ता रखती हें । उन में शून्यता का भान नहीं हाता | यहां दूसरे 
वाद पर थोड़ा विचार करना आवश्यक प्रतीत हेता है । संसार में पक नियम 
व्यापक रूप से कार्य कर रहा है । वह है कार्यकारण-भाव का नियम । इस नियम कें 
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| 
| अनुसार सत्‌ ( सत्ताधारी वस्तु से ) सत्‌ कार्य उत्पन्न होता हे असत्‌ वस्तु से कोई भी 
कार्यद्वव्य पैदा नहीं हो सकता । जे गुण सत्‌ कारणवस्तु में है वे किसी न किसी 
| रूप मे कार्थ मे अवश्य आते = । उदाहरण के रूप मे लोक मे तिळ से तेल निकलता 
| है, रेत से नहीं, दूध से दही बनता हे पानी से नहीं za ही बात को सांख्यदर्शन मे 
बहुत अच्छी प्रकार समझाया गया हे जा कि सत्कार्यवाद का पूर्ण प्रतिपादक हे । सांख्य 
की प्रक्रिया ने यहां तक बतलाया हैं कि यदि सत से सत्‌ की उत्पत्ति न मान कर असत 
से सत की उत्पत्ति मानी जाए ते यह बिल्कुल ही असम्भव है । नालतः ख्यानं जुल्टजवत 
अर्थात्‌ जिस प्रकार असत होने से मनुष्य के सॉंग की उत्पत्ति नहीं होती है उसी प्रकार 
असत से सत की उत्पत्ति भी असम्भव हो है । इसी प्रकार छान्दाग्यापनिपद्‌ ६।२।२ में 
भो “कथमसतः सज्ञायेतेति वाक्य से स्पष्ट किया गया है कि जा असत्‌ अर्थात्‌ है ही 
- नहीं उस से सत्‌ अर्थात्‌ जा है, बह किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं हो सकता | इन 
gaat ओर प्रमाणां से यह सिद्ध हा गया कि सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती है 
en असात्‌ से सत्‌ कभी भी उत्पन्न नहीं होता | जब इसा सत्कायेवाद के नियम की कसौटी 
पर शून्यवाद को कसा जाता है ते वह निःसार सिद्ध हाता है क्योंकि ज्ञा 
स्वयं शुन्य असत्‌ रूप है उससे संसाररूप सद्वस्तु किसी भी प्रकार 
, उत्पन्न नहीं हो सकती, यदि दुशाग्रहवशात्‌ at देर के लिये माना भी जाय ते 
शून्यवाद की प्रक्रिया इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं दे सकती कि यदि शून्य से जगत्‌ पैदा 
हो सकता है तो रेत से तेल और पानी से दही क्यों नहीं । इस प्रकार जब शून्य से 
जगत्‌ की उत्पत्ति हाना सिद्ध नही ता जगत्‌ जो कि प्रत्यक्ष हाता हैं उसे शून्य कहना 
सगंत्‌ नहीं । तीसरे विचार के दार्शनिक यह कहते है कि यह संसार मिथ्या हैं, 
वास्तविक नहीं । वे कहते है कि ब्रह्म मे अविद्या से जगत्‌ का wa है, वास्तविक 
रूप से जगत्‌ कुछ भी नहीं । इस तीसरे वाद पर विचार करते हुए कुछ पंक्तियां 
पाठकों की सेवा मे उपस्थित की जाती है । 


जे। लोग जगत्‌ को मिथ्या मानते हे बे यह भी स्वीकार करते है कि सबका 

तत्त्व च छः > -` 
मूळ तत्त्व केवळ एक ब्रह्म हो हे, उसके समान या उस से. अतिरिक्त और कोई वस्तु 
अपना परमार्थतः अस्तित्व नहीं रखती । यदि संसार के इन के agare मिथ्या माना 
जाये ता भोग और अपवर्ग दोनों से हाथ घाना पड़ेगा । साग ते इल लिये नहीं सिद्ध 
होगा कि संसार के मिथ्या होने से उस से किसी वास्तविक वस्तु की सिद्धि नहीं हो 
cs जिस प्रकार स्वप्न में काटे हुए सिंह के घाव का जागत अवस्था में शारीर पर 
दशन नहीं होता, ana के जल से स्नान की सिद्धि नहीं होती उसी प्रकार मिथ्या 
जगत्‌ के पदार्था से वास्तविक साग की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी । रहा अपवर्ग | 


वह भी किसी प्रकार सिद्ध नही हो सकेगा क्योकि सत्‌ वस्तु का ज्ञान सत्य होता है 
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उस से निवृत्ति हो सकती है । परन्तु जब संसार A मिथ्या है, ता उस से हाने वाला 
ज्ञान भी मिथ्या ही होगा ओर उस मिथ्याज्ञान से सत्यरूप और वास्तविक मोक्ष प्राप्त 
नहीं हो. सकेगा । इस लिए साग और अपवर्ग दोनों ही इस प्रक्रिया मे सिद्ध नहीं हा 
सके गे । परन्तु जगत में दोनों की सिद्धि के प्रमाण पाये जाते है । अब जगत्‌ श्रम है 
इसे भी विचारना चाहिये कि कहाँ तक वास्तविक है । यहां पर यह बात समझ लेनी 
चाहिए कि भ्रम कहते किसे है । ? वेदिक ददनों मे दा तरह कें शब्द प्रयुक्त दोते दे । 
एक संशय और दूसरा भ्रम । दोनों का अन्तर यह है कि जद्दां पर अक वस्तु मे कई 
प्रकार का ज्ञान हो उसके संशय कहते हँ--जैसे “स्थाणुर्वा पुरुषा वा” अर्थात्‌ 2S के 
देखकर यह ठूटा हैं या पुरुष है--इस प्रकार का ज्ञान हाना | भ्रम उसके कहते है, 
जहां एक कोटि का ज्ञान हाता है वह भी निश्चित । जैसे किसी ने रस्सी को दीवार से 
लटकी हुई देखकर समझा कि यह सांप है । संशय मे यह अथवा यह है, इस प्रकार का 
भान हुआ करता हे । श्रम में वस्तु को न जानकर ऐसा ही है ” यह उल्टा भान हुआ 
करता है । जब यह पूछा जाता हैं कि जगत्‌ भ्रम है इसका ज्ञान केसे हुआ ते उत्तर 
यदी मिळता है कि इन्द्रियां से । जैसे कि रस्सी कों आंख ने सांप देखा । इस सै यह 
सिद्ध हुआ कि श्रम की प्रतीति के कारण इन्द्रियगण है । अब AA 
भ्रमवादियें| से यह पूछना चाहिए कि रस्सी मे जा सांप का भ्रम आंख को प्रतीत 
हा रहा हैं उस की आधारभूत रस्सी रस्सी ही है या काई अन्य वस्तु । यदि रस्सी हा 
और san fad प्रतीति उल्टी हे! रही है ता फिर यह कहना कि cheat के उल्टा 
शान ही हाता है ठीक नहीं । क्योंकि यहाँ पर रस्सी का निइचथात्मक ज्ञान भी इन्द्रिय 
के ही हे। रहा है | यदि कहें कि रस्सी मे रस्सी ही है' इस की तिइचयात्मकता 
मे भी भ्रम है, ता ऐसा होने से आप का भ्रम संशय और भ्रम से ग्रस्त ठठरे गा । 
फिर यही कहना gem कि ca वादियों के wa मे भी संदाय और wa है । ऐसा 
हाने पर जगत्‌ सत्य सिद्ध हा जायेगा | एक बात और भी विचारणीय है कि रस्सी मे 
जिस सर्प का भ्रम है, वह सप भी भ्रम ही रूप है या कोई सत्य पदार्थ । यदि सत्य पदार्थ दै 
ते फिर जगत्‌ मिथ्या केसे ? यदि असत पदार्थ है ता उप्तकी प्रतीति कैसे क्योकि ? असत्‌ 
पदार्थ कभी प्रतीति का विषय नहीं हाता । यदि असत्‌ के प्रतीति का विषय माना जाय 
ते वन्ध्यापुत्र, आकाहापुष्प मनुष्य के सींग और कछुर के पीठ के रोम को भी प्रतीति हानी 
चाहिए | परन्तु असा होता नहीं, अत: सत्‌ ही प्रतीति का विषय है । इन पूर्वोक्त बातों 
से यह स्पष्ट हा गया कि भ्रम भो वस्तु का ही हुआ करता है मिथ्या या अवस्तु का नहीं ! 


दूसरी वात यह विचारणीय है इस भ्रम प्रक्रिया में कि श्रम हो किस को रहा है। _ 
यादि जीव के ar परमार्थ अवस्था में ब्रह्मातिरिक्त जीव का कोई अस्तित्व अद्वेतवादी 
स्वीकार नहीं करते । यदि ब्रह्म को भ्रम हा रहा ते फिर इस श्रम 
की aha किस प्रकार होगी । फिर तो ब्रह्म सदा भ्रम वाला ही बना रहेगा ओर उसको 
मुक्तिरूप अथव। स्वरूप लाभ कभी प्राप्त ही नहीं हा सकेगा । त्र ते अनन्त ज्ञान का 
भण्डार है फिर उसके यह भ्रम कहां से हुआ । यह इन अद्वेतवादियां की विचित्र भ्रम- 
प्रक्रिया है जा कि ब्रह्म को भो भ्रमयुक्त कर दिया । ब्रह्म के सत्य होने से उसका 
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ज्ञान सत्य है । जिस जगत्‌ का ब्रह्म को भान हो रहा हे वह भी फिर सत्य ही हुआ 
। मिथ्या केसे )। जब रस्सी मे प्रतीत होने वाला सपे मिथ्या नही ता फिर saw भान 
शि होने वाला जगत्‌ भी मिथ्या नहीं । न 


तीसरी बात यहां पर यह उपस्थित होती है कि ब्रह्म को ऐसा भ्रम होने का 

कारण क्या है! श्रमवादी कहते है कि अविद्या से यह प्रतीति होती है । यहां पर सोचने 

की बात यह हे कि क्या सवेज्ञ ब्रह्म में अविद्या भी हो सकती हैं ? वेदिक दार्शनिक ar यही 

| mem कि नहीं । अब प्रइन यह है कि जिस अविद्यावश ब्रह्म जीवरूप होता है ओर 
उसे भ्रम हुआ करता है वह भावरूप है या. अभावरूप । यदि भावरूप वस्तु 

हे ता द्रव्य है या गुण । यदि भावरूप वस्तु और द्रव्य हे ता उसका गुण 

क्या हे ! तथा वह ब्रह्म से अतिरिक्त हैं या ब्रह्मरूप हीं। यदि ब्रह्म से भिन्न है 

ता दो वस्तु होने से द्वेतापत्ति होगी अर्थात्‌ पक वस्तु ब्रह्म ओर दूसरी अविद्या 

फिर aga नहीं हो सकेगा । यदि ब्रह्मरूप हे तो अविद्या फिर हुई ही क्या ? फिर ते 

री वह श्रम का कारण भी नहीं बन सकती। यदि कहो गुण है ता, फिर प्रश्‍न होगाकि किसका 
गुण! । यदि जीव का माने ते परमार्थमे जीव की सत्ता नहीं, यदि ब्रह्म का मानो ते सर्वेश 
ब्रह्म में अविद्या रह नही सकती । अविद्या को अभाव या अवस्तु मानने पर उस का 
कोई भी अद्वेत प्रक्रिया मे उपयोग नहीं । अभाव होने से वह जगत्‌ का कोई भी कारण 
नहीं हो सकती । फिर अवस्तु का ब्रह्म से योग ही कैसे! । अद्वेतवादी यह कहते हे कि 
अविद्या न सत्‌ न असत्‌ है अपितु सदसद्भिन्न अनिवेचनीय है । इस पर आपत्ति 
यह दे कि संसार में कोडे एसा पदार्थ नहीं जा भाव या अभाव दोनों या उससे 
विलक्षण न भाव न अभाव हा । यदि थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाये कि अविद्या 
सद्सद्धिलक्षण अनिवेचनीय है ता यह प्रन उठेगा कि उस अनिवेचनीय की सिद्धि में 
काई प्रमाण हे ता यह प्रमेय हुई फिर .अनिबेचनीय कैसे, यदि कहो काई प्रमाण उसकी 
1 सिद्धि में नहीं ता फिर उसका अस्तित्व ही नहीं सिद्ध हा सकता । वास्तव में लक्षण- 
i प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धि: नतु प्रतिज्ञामात्रेण , लक्षण प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती ई 
१ केवळ प्रतिक्षामात्र से नहीं । इतने विचार के पश्‍चात इस परिणाम पर सहज में पहुँच 
गए कि अ्रमवाद्‌ और उसकी मूलभूत अविद्या किसी प्रकार भी ada प्रकिया मे सिद्ध 
नही हो सकते | श्रम का यथार्थे ज्ञान से बाघ हुआ करता है । यदि जगत्‌ भ्रम होता 
ता इसका भी बाघ होना चाहिए परन्तु इसका बाध नही देखा जाता है । इस लिए 
जगत्‌ भ्रम ता है नही । मिथ्या भी नहीं क्योकि यह उपादानकारणजन्य हैं. किसी 
डुष्ट-असात्‌ कारण से इसकी उत्पत्ति नहो हुई । अतः बाध न पाये जाने तथा दुष्ट 
co पि तही) इतनी इरे वि 
DRRR त्पन्न अनादि अनन्त, शून्य तथा मिथ्या नहीं है। | 
! इस का उत्तर थोड़े से शब्दा में यही हो सकता है कि सत प्रकृति के | 
KF विक्कति अवस्था में आये हुए कार्यपदार्था की एक व्यवस्था हे; ओ nai वे | 
| तथा अपवगे के लिए है... संसार के सत्य A क्ती eae | 
i my सत्य और कार्यरूप पदार्थो की व्यवस्था कहने से | 
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ही यह ध्वनित - हा जाता है कि वह ज्ञानपूर्वक हैं और नियम पर अबलम्बित होगा | 
कोई तरतीव विना नियम के हो नहीं सकती ओर नियम विना ज्ञान कें नहीं हा सकता । 
संसार मे स्पष्ट ही ज्ञान और नियम का समन्वय पाया जा रहा है । आकाशमण्डल 
मे सारे ग्रह नियममे चलते है | इनका नियम और क्रम सभी ज्ञानपूर्वक निश्चित 
किया हुआ है । ऐसा नहीं कि एक ग्रह दूसरे की कक्षा मे आपडे या दूसरा अपने मार्ग 
को छोड़कर अन्यत्र चला जावे | उदाहरण के अनुसार पृथिवी ओर सूर्य के ही देखा । 
प्रथिवी में आकर्षणशक्ति है । सूर्य मे भी उस से कई गुना आकर्षण मोजूद है । मध्य 
मे चन्द्र जेसा छोरा ग्रह भी मौजूद है परन्तु न ता प्रथिवी की शक्ति कि वह इसे 
अपनी तरफ खींच ले और न सूये की शक्ति कि वह उ अपने मे आक्ृष्ट कर ले। 
वायु आकाश मे सारे नक्षत्र पुञ्जो के घुमाता है परन्तु काडे भी ग्रह वा नक्षत्र उसके AR या 
स्वाभाविक हरकत से इधर उधर नहीं होता । सारे ग्रहों की गति ओर स्थिति श्ञानपूर्वक 
नियम पर अवळम्वित है । aga सी ईटै मिल कर अपने आप मकान का निर्माण नहीं कर 
सकती जव तक कि कोई अच्छा भवननिर्माता उनको ज्ञानपूर्वक व्यवस्था न ÈI 
इसी प्रकार सांसार में भी जो व्यवस्था है वह अपने आप केवळ अन्ध्री प्रकृति के कार्यो 
से नहीं हो सकती जब तक कि उसको कोई तरतीव देने वाला उत्तम ज्ञाता नद्दो। 
जिस प्रकार मकान का आकार इन्जीनियर के मस्तिष्क मे पूर्व ही रहता है इसी प्रकार 
संसाररूपो भवन का भी आकार कित्ती ज्ञानमयी शक्ति के विचार मे. अवश्य ही होगा । 
बिना इस के जगत्‌ की प्रक्रिया सुलझ नहीं सकती है। यह एक बात विचारणीय हे 
जाती है कि मकान वनता ओर गिरता Bat है । ता क्या सांलार की व्यवस्था मे मी 
ये देने तरह के कार्य पाये जाते है । विचारने से पता चळता है कि जगत्‌ की व्यवस्था 
मे भी ये दोनों वाते पायी जाती है । जैसे मकान Hi आदि से बना और पुनः Hi 
आदि कें अलग २ हो जाने पर मकान के रूपमे न र कर ईटा आदि की अवस्था मे 
आ गया । यहाँ पर ईंट आदि पदार्थो की दा अवस्था हुई | एक ते इन की अपनी 
अवस्था और दूलरी भवन की अवस्थाँ | वास्तव मे भवननिर्माण सामग्री की ये देने 
अवस्थामात्र है | वह कभी Sei आदि के रूप में रहती है, कभी मकान के रूप मे ! 
यहां भवननिर्माणसामग्री मे अवस्था परिवतेन देखा जाता हैं, परन्तु इल अवस्था- 
परिवर्तन के होते हुए भी मकान की आकृति का ज्ञान और उसके निर्माण का नियम 
अपरिवितित पाया जा रहा है | यही अवस्था संसार में भी घटित होती हे । संक्षार मे 
समस्त कार्यपद्‌थे की तरतीब एक अवस्था है । प्रकृति की दा अवस्थायें हाती है | एक 
प्रख्य की जिस में प्रकृति अपने रूप में रहती है और दूसरी विकृति की जिस में aa संसार 
के रूप में परिवत्तित होती 5 । प्रकृति की ये दोनों अवस्थाये हैं । इनका समयानुसार होना 
हुआ करता है । प्रकृति इन दोनों अवस्थाओं मे परिवत्तित होती रहती है परन्तु इस 
परिवत्तन कें होते हुए भी इस के ऊपर काम करनेवाला नियम और ज्ञान पस्वित्तित 
नही होता । वह सदा बना रहता हैं । प्रझति संसाररूप मे -परिवत्तित हो कर अपने 
प्रलय अवस्था वाले स्वरूप मे जा सकती है परन्तु संसार की आक्रति का ज्ञान और 
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उसके आधारभूत नियम कभी भी परिवत्तित नहीं होते । यहां पर कोई प्रश्‍न कर सकता 
| है कि ये नियम आदि परिवत्तित क्यों नहीं होते । उत्तर यह होगा कि ये उस परिवर्तन 
Hal होनेवाली प्रकृति के धर्म नहीं अपितु उससे भिन्न शक्ति के धर्म ह । यहाँ पर यह 
बात सिद्ध हुई कि सत पदार्थ प्रकृति की अवस्था परिवर्तित होती रहती है परन्तु जिस 
ज्ञान और नियमों पर उसके परिवर्तन अवलंबित हैं वे परिवर्तित नहीं होते । इस 
विचार का eiro ऋग्वेद के इन मंत्रखण्डां से हो जाता -Raa सत्यक्षाभी- 
द्वात्तपसेऽध्यजायत” ऋग्वेद १०।१६०।१ 


अर्थात्‌ परमेश्वर के सर्वत्र प्रकाशित तपन्सामर्थ्यं से ऋत और 

सत्य प्रकाशित हुए । प्रकृति को यहाँ पर “सत्य” और जिस ज्ञान या 
नियम पर वह चलती है sadi “ऋत” कहा गप्रा हे । यहाँ पर प्रश्‍न होगा कि 
जब प्रकृति परिवर्तनशील परिणामी नित्य पदार्थ है ता फिर उसे यहां पर सत्य क्यों 
कहा? उत्तर यह है कि प्रकृति परिवत्तित होते हुए भी स्वरूप- का परित्याग नहीं करती, 
बह अपने विकारों मे सदा एक सी वत्त मान रहती है। एक उदाहरण ही इल के लिए 
Fg पर्याप्त होगा, वह यह कि सोने को at आभूबगां की शकल मे aafaa कर दिया 
'जाय परन्तु सेना हर अवस्था में साना ही रहेगा | AA हालत प्रकृति को है। यह 

l प्रकृति “ऋत” विधान में चलती हे । इस भाव को ऋग्वेद का एक मन्त्रखण्ड बहुत 
उत्तम ढंग से व्यक्त करता है “स्वधा अधस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌” Ae १०१२६५ 
अर्थात्‌ प्रकृति नीचे ओर परमेश्वर का नियम उसके ऊपर विराजमान रहता है । 
भाव यह है कि परमेश्वर के ज्ञानपूर्ण नियत में प्रकृति हर अवस्था में वंधी रहती है । 
इन ऊपर के विचारों का निष्कर्ष यह हुआ की प्रकृति सत्य है और जिस नियम या 
शान के अन्दर वह बंधी है । वह ऋत कहलाते है प्रकृति अवस्थाभेद के प्रप्त होने 
: वाली परिवर्तनशील ओत ऋत अपरिवर्त नशील अनादि है । प्रकृति की अक अवस्था- 
i विशेष ही इस संसार की तरतीब हे, उसी को हम जगत्‌ कहते हैं । जिस नियम प यह 
$- जगत्‌ प्रकृति कार्यो को यह तरतीब अवलम्बित है उस ऋत का नाप ही वेद है । यही 
परमेश्वर का ज्ञान है । परमात्मा इस ज्ञानमय नियम के आधार पर ही समस्त संसार के 
तरतीब देता है, और सारे पदार्थों की संगति लगाता है, यह नियम ज्ञान वेद यदि 
भूगोल है ता सारा काये ART dare san ART है । संलार को समझने पर भी 
वेद का ज्ञान हाता है और वेद के जानने पर भी संसार का ज्ञान होता है । परमेश्वर ने 
अपने इस अनादि नित्य सत्य ज्ञान के नियम से संसार की रचना की और रच कर 
पालन तथा प्रलय आदि कार्या को वह करता हे । परमेश्वर के दा तरह के विधान 
पाये ज्ञाते हे एक ते वे जा कि नियम के रूपमे है जिन पर संसार का सारा कार्य 
चल Tal है ओर दूसरे वे जो आदेश के रूप में पाये जाते हे कि जैसा कार्य करो 
4 औसा मत करो । ये दोनों विधान चेद में है । यहां पर यह प्रइन हों सकता है कि वेदका 
ज्ञान शब्दां मे दिया हुआ है फिर ये सृष्टि के नियम केसे हों सकते हैं इस पर ते 

' 4 `, इतना ही कहना उपयुक्त दोगा कि वेदों के शब्द संसार कें पदार्थों के वाचक है (ज्ञान और 


= w = OR CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का अद पणा 


Digitized by = Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैदिक ज्योति EX 


नियम पर ये पदार्थ चलते है । परमेश्वर वेदज्ञान के नियम पर संसार की रचना करता 
है । उस के wea के आधार पर संसार क्रे पदार्थो का निर्माण करता है । संसारमे 
यह देखा जाता है कि किंसी पदार्थ के निर्माण के पूवे उस क नाम ओर आकृति की कल्पना 
कर ली जाती है ! जब सुनार के घर पर कोंडे साचा लेकर जाता है तव यदद नहीं कहता 
कि इस सोने की कोई चीज़ वना देना अपितु वह कहता है कि अमुक नाम का आभूषण 
बना देना । सेनार के मस्तिष्क मे उस नाम वाले आभूषण की आक्रति उपस्थित है । उसके 
अनुसार वह आभूषण का निर्माण कर देता है । यदि सोनार को नाम न बता कर कह दे कि 
विना नाम आकार का आभूषण बना. देना ता वह इस कार्य को स्वीकार नहीं करेगा । जिस तरह 
जगत्‌ मे नाम निर्धारित कर उस के अनुसार पदार्थ का निर्माण होता हैं उसी प्रकार 
परमेश्वर भी वेद के शब्दां से जगत के पदार्थो का नाम रखता हुआ उन को बनाता है । 
जितने भी पदार्थो की वह रचना करता हैं वह नामपूर्वक ही करता है । नाम वेद 
शब्दों पर अयलम्बित हैं । परमेश्वर को १०८२३ ऋग्वेद मे “नामधा” कहा गया हैं 
अर्थात्‌ वह सब पदाथां का नाम रखने वाला है । इस प्रक्रिया के ही निम्न ब्राह्मणवाक्य 
ओर मनुस्मृति के इलेक स्पष्ट करते है :-- 
* भूरिति वे प्रजापतिरिमामजनयत्‌ । भुव इति -अन्तरिक्षम्‌-शत० : २।१।३।११ 
‘a भूरिति ब्याहरत्‌ । सं भूमिमसजत्‌ । त० २२४२ 
“स्र ya इति व्याहरत्‌ । सोउन्तरिक्षमस्रजत्‌ ॥ तै० २।२।४।२-३ 
_ “ स सुवरिति व्याहरत्‌ । स द्विमसजत्‌ ॥ do २२४३-अर्थात्‌ परमेइवर ने भू: 
ya: तथा स्वः ( ga: ) का विचार कर भूमि, अन्तरिक्ष ओर द्य लाक के रचा । 
“ सर्वेषान्तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ | 
वेदशब्देभ्य एवांदो प॒थङ्‌ संस्थाइच निर्ममे ॥ मनु. १२१ 
नाम रूपं च भूतानां कमेणां च प्रवर्तनम्‌ | 
वेदशब्देभ्य णवादौ निर्ममे स महेश्वरः ॥ शाँकरभाष्य १।३।२८ 
अर्थात्‌ सब पदाथा के नाम और कर्म आदि को परमेश्वर ने वेद के शब्दों से रचा । . 
इन प्रमाणां में यह दिखलाया गया कि वेद के शब्दों से हीं प्रत्येक कल्प के 
आदि मे परमेश्वर समस्त पदार्थों को बनाता है । वेद ज्ञान और नियम पर ही वह सारे 
सांसार का नियंत्रण करता हे ॥ 
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१८ वैदिक ज्योति 


५ 
वेदज्ञान की नित्यता 


प्रत्येक आस्तिक धर्म यह स्वीकार करता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान का 

प्रकाश मनुष्य पर परमेश्‍वर से हुआ करता हें । आर्या का मन्तव्य है कि वह ज्ञान वेद 
है ओर बह है पूर्ण अनादि तथा नित्य । उनके विचार में, नहीं नहीं वास्तव मे, प्रत्येक 
कल्प में इसका इसी रूप मे प्रकाश हुआ करता है । वात भी ध्यान रखने की है कि 
जिस प्रकार परमेश्वर अनादि, अनन्त और नित्य है इसी प्रकार उसका ज्ञान भी । प्रश्‍न 
उठाया जाता है कि बेद मे गायत्र्यादि छन्दो की रचना जव स्पष्ट दिखाई पड़ती है ता 
उसे नित्य कहना कहां तक युक्तिसंगत हो सकता हे ? समाधान इस प्रकार किया जाता 
| है कि इस से वेदशान की नित्यता मे कराई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि यह हर कल्प मे समान 
न ही रहता हे | रही गायत्र्यादि si की रचना, वह भी परमेइवरकत = | Beat सें आये 
वर्णा की आनुपूर्वी अर्थात्‌ वेद की वर्णानुपूर्वी नित्य है ! उसके नित्य होने से छन्दोरचना 
के कारण वेद की अनित्यता नहीं हो सकेगी । वेद वास्तव में संहितारूप मे प्रकट होते 
हे ओर उसकी सारी वर्णानुपूर्वी नित्य है, असा महाभाष्यकार और निरुक्तकार यास्क 
दानां ही स्वीकार करते है । संहिता मे पदविभाग नही रहता । पदविभाग ते! बाद मे 
निरुक्त और व्याकरण आदि के नियमों के आधार पर होता È । परमेइतर ने तो मन्त्रों 
का संहितारूप में अथे, ज्ञान तथा अन्य सभी सत्यविधानों के ज्ञान के साथ ऋषियों कें | 
हृदय मे प्रकाश किया | कुछ विचारक यह कहेंगे कि वेद मंत्रमय है और मंत्र शब्दमय 
है, शब्द अनित्य होता हे फिर वेद की नित्यता किस प्रकार संगत है। भगवान्‌ दयानन्द | 
॥ - ने इसका समाधान इस प्रकार किया है । महाराज का विचार ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका 
मे अङ्कित हे । वेदनित्यताप्रकरण में ऋषि कहते हें--कि अत्र र ते वाना 
शब्दमयत्वान्नित्यत्व॑ संभवति । शब्दे।इनित्यः कार्यत्वात्‌ | घटवत्‌ । यथा घटः कृतोऽस्ति 
तथा TS । तस्माच्छःानित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वम्‌ स्वीकार्यम्‌ । नेव मन्यताम्‌ | 
शब्दो द्विविधो नित्यकार्यमेदात्‌ । ये परमात्मन्ञानस्थाः शब्दार्थसम्बन्याः सन्ति. ते नित्या 
भवितुमहेन्ति ५ येऽस्मदादीनां वर्तन्ते ते तु कार्याइच ' अर्थात्‌ कुछ लोग कहते हैं कि शब्द 
घट की भांति कार्य है । अतः शब्दमय होने से वेद नित्य Se ee eee 
Jat मानना ठीक नहीं क्योकि शब्द भी नित्य और कार्यभेद से दो प्रकार के होते है । 
परमात्मा के ज्ञान में जा शब्ट, अथ तथा उनका सम्बन्ध है सह नित्य है ओर जा हम 
लागों के है वह अनित्य है । महर्षि के इस विचार से शब्द की द्विप्रकारता सिद्ध है । 
| मद्दाभाष्यकार चूंकि दोनो प्रकार के अर्थात्‌ लौकिक और Se ae जा CE 
| ` करता है, अतः वह शब्द के नित्य और अनित्य देणें प्रकार का मानता है। ज्ैमिनि 


| 
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बेद-शान की नित्यता १९, 


~ 


वैदिक शब्दों का ही विशेषतः प्रतिपादन करते हैं अतः नित्य मानते हैं । नैयाथिक 
बहुधा लौकिक आस्माकीन शब्दां पर ही विचार करते है, अतः “शब्द की अनित्यता का 
प्रतिपादन करते हैं । महर्षि की विचारधारा से दानी का समाधान हो जाता हे और 
इन सभी मे परस्पर मेद नही रह जाता | 


A 


यह भी बात ध्यान देने के योग्य हे कि परमात्माके ज्ञान, बळ और क्रिया 
स्वाभाविक हैं, फिर उसकी विद्या वेद अनित्य केसे हा सकते है ? वह ही वेंदवाणी का 
उद्गमस्थान है । उस की नित्यता सुतरां सिद्ध है । यजुर्वेद २३।६१ में यह प्रश्‍न उठाकर 
कि पृच्छामि वाचः परमं व्योम अर्थात्‌ वेदवाणी के परम आकाश कें पूछता हूं, अगले 
मन्त्र मे उत्तर दिया गया कि ब्रह्मायं वाचः परमं व्याम-अर्थात्‌ महान परमेश्वर ही 
वेदवाणी का परम आकाश है । यहां पर आकाश दाब्द के प्रयोग से विषय पर और भी 
अच्छी तरह से प्रकाश पड़ता है , आकाइा सववत्र व्याप्त हे । उसमे शब्द भरे पडे है । 
जव तक आकाश है, तव तक शब्द उनमें अवश्य रहेंगे । असा नहीं कि आकाश रहे 
और शब्द का अभाव हो जावे । इसी प्रकार वेदवाणी का परम आकादा परमेश्वर 
है उसकी सत्ताके साथ वेदज्ञान की सत्ता है | वह नित्य और अनन्त दै, अतः वेद, 
उसका शानभी नित्य ओर अनन्त है । ऋग्वेद । ८।७५।६ मे' वेदवाणी की नित्यता का वर्णन 
मिलता है जो इस प्रकार है- तस्मै नूनमभिद्यने वाचा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व 
खुष्डुतिम । अर्थात्‌ हे विद्वन्‌ तुम निश्चयरूप से अनादि नित्य नेदवाणो सै सर्वत्र 
प्रकाशमान परमेश्वर की स्तुति करा । यह मन्त्र तैत्तिरीय संहिता २६१४६ A भी 
पाया जाता है 1 सायण ने दोनों स्थलों पर “नित्या वाचा” का नित्य मंत्रमयी वेदवाणी 
ही अर्थ किया हें 1 शब्दार्था सम्बन्ध की नित्यता पर प्रकाश डालते हुए महर्षि व्यास ने 
योग दर्शन १।२७ के भाष्य पर जा कुछ कहा हे, उससे भी इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है । व्यास देव कहते हेंः- वाच्यः ईश्वरः प्रणवस्य ( किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाच- 
कत्बमथ प्रदीपप्रकादावद्‌ स्थितमिति ? स्थिताऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संवन्धः ( संकेत- 
स्त्वीइवरस्यस्थितमेवार्थमभिनयति । यथाऽवस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः संकेतनावद्योत्यते 
अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति । सर्गान्तरेष्वपि वाच्यवाचकदाक्त्यपेक्षस्तथैव संकेतः 
क्रियते ‹ संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दाथसम्बन्धः- इत्यागमिनः प्रतिजानते ५ अर्थात्‌ 


ईश्वर प्रणवपद का वाच्य (अर्थ) है, ता इसका वह वाच्यवाचक सम्बन्ध संकेतकृत है, 
अथवा प्रदीपप्रकाश के समान स्थित हे? उत्तर- इस वाच्य का वाचक के साथ सम्बन्ध 
स्थित दे । संकेत ईश्वर के नियत किये अर्थ को ही प्रकट करता ze 
जसे यह इसका पिता, यह. इसका पुत्र-यह नियत सम्वन्ध संकेत द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है । कल्पान्तरां मे भी वाच्यवाचकझक्ति की अपेक्षा से नियत संकेत 
ही परमेश्वर द्वारा किया जाता हे | इस व्यवहार के नित्य होने से शब्दार्थसम्बन्ध नित्य 
है, ऐसा वेदिक जन जानते है । व्यासदेव का यह उद्धरण wai की नित्यता को और 
भी इढ़ कर देता हे | 
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महाभारत शान्तिपच २३३ अध्याय के २४ वें इलेक में वेदनित्यता का प्रतिपादन 

इस प्रकार किया गया है--अनादिनिधना नित्या, REN स्वयम्भुवा । आदौ वेदमयी 
ie दिव्या यतः सर्वा: प्रबृत्तयः ॥ अर्थात्‌ इस सृष्टि के प्रारंभ मे परमेश्‍वर ने उस अनादि, 
अनिधना, नित्या तथा दिव्या वेदवाणी को रचा जिससे ही संसार के सारे व्यवहार प्रारंभ 
हुए । यहां पर वेदमयी वाक के ही अनादिनिधना, नित्या आदि विशेषण दिये गये हैं 
जिससे उसकी नित्यता सुतरां सिद्ध है । वेदान्त-दशन के प्रमाणां से इस विषय की 
और भी पुष्टि हाती हें । वहां पर पूषेपक्ष उठाकर पुनः सूत्रों में भळी प्रकार समाधान 
किया गया है । इनमे पहला विचार यह है कि समस्त सृष्टि के पदार्थो का परमेश्वर ने 
चेद के शब्दां को विचार कर रचा, अतः वेद सदा एक से रहने से नित्य हे, इस पक्ष मे 
अनित्य सृष्टि के पदार्थो का नित्य वेद के. शब्दा के साथ सम्बन्ध नहीं घट सकेंगा ? 
इसका समाधान “ अतः प्रभवात्‌ ” अर्थात्‌ वेद के शब्दा से ही. सृष्टि के पदार्थो की 
रचना की जाती है, इस सूत्र से किया. गया है । दूसरा विचार यह है कि आवृत्ति के 
अनुसार अर्थात्‌ प्रत्येक कल्प में पदार्थ एक से ही रचे जाते हैं ओर वेदाजुसार ही उनके 


io नाम होते हे, अतः बेद की आवृत्ति हर कल्पां मे समान ही होने से वेद की उत्पत्ति 
4 मानने पर भी नित्यता ज्यों की त्यां बनी रहती है । इन दोनों विचारों को , ध्यान मे 
रखते हुए sma ने सिद्धान्त पक्ष. को व्यक्त fear है । “शब्द इति चेन्नातः 
2 प्रभवात््त्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ” वेदान्त १(३२८: अर्थात्‌ वैदिक देव अग्नि, वायु आदि 


पदार्थ उत्पत्तिमान्‌ है ओर वैदिक शाब्दे का अर्थ के साथ नित्य सबन्ध हाने और अर्थ के 
अनित्य होने से. नित्यका अनित्य के साथ सम्बन्ध नहीं घट सकता, यदि एसा माना जावें 
at ठीक नहीं क्योकि सारे वेदिक पदार्थ ash शब्दों को ध्यान मे रखकर रचे जाते 
है और यह वात प्रत्यक्ष तथा अनुप्तान से भी सिद्ध है । 'अतः एब च नित्यत्वम-वेदान्त 
१३२६ अर्थात्‌ पूर्वोक्त हेतु से वेद की नित्यता भी सिद्ध है | व्यास पुनः कहते. हे कि 
यदि आवृत्ति पक्ष को माना जाये, तब भो नामरूप के प्रत्येक कल्प में समान होने से 
वेद की नित्यता मे कोई आपत्ति अथवा विरोध नहीं । यह वात दर्शन तथा स्मृतियां से 
2 सिद्ध हैं । व्यास का सूत्र यह है -“ समाननांमर्पत्वाच्चावृत्तावप्यविराधा दशनात्‌ | 
यहद तो सूत्रकार का भाव हुआ इस पर प्रसिद्ध भाष्यकार शंकराचार्य के भाष्य को (यद्यपि 
इम शंकर के सारे विचारों से सहमत नहीं हे, फिर भी) विचारार्थ देखना चाहिए । 

शंकराचाये कहते है “मा नाम fare’ देवादीनामभ्युपगम्यमाने कर्मणि कबश्चिद्विराघ 

| प्रासञ्जि | शब्दे तु Rma: प्रसज्यते । कथम्‌ । ओत्पत्तिक हि दाब्दस्याथेन सम्बन्धमाध्चित्य 
अनपेक्षत्वात्‌ ” इति वदस्य प्रमाण्यं ह । इदानों .. सेति नित्यस्य झाव्द्स्य | 
नितयनार्थेन नित्यसम्बन्धे प्रतीयमाने यद्वैदिके शब्दे प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोधः स्यादिति । 
FE Aa । नायमप्यस्ति विराधः । कस्मात्‌ । अतः प्रभवात्‌। अत एव हि । 
जगत्‌ प्रभवति । अर्थात्‌ देवादिकों को विग्रहवाला सावयव मानने 
विराघ भले ही न हो परन्तु शब्द में विराध ते हो ही जाता है 


वेदिकाच्छव्दाहदेवादिकं 
पर * उनके कर्म का | 
क्योंकि “शब्द का अर्थ 
3 की अपेक्षा नहों-इस 
ऐसा महषि व्यास का मत जैमिनीय मीमांसा ११५ में 


के साथ. स्वाभाविक सम्बन्ध है, इसमे किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण 
लिए वे स्वतः प्रमाण हैं, 
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दिखलाया गया है । यहां पर साकार, अनित्य, उत्पत्ति-विनादावाळे पदार्थौ के साथ वैदिक 
शब्दों का सम्बन्ध स्वीकार करने पर नित्य शब्द का नित्य ag के साथ सम्बन्ध मान 
कर सिद्ध की गयी वेदिक दाब्दों की स्वतःप्रमाणता में विरोध आता है 1 यदि ऐसा 
माना जावे तो ठीक नहीं क्योंकि बैदिक oti से ही सब पदार्थ उत्पन्न किये गए हैं । आगे 


प्रभवे५भ्युपगत:............ तथा देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमे5प्याकृतिनित्यत्वाच कश्चिद्वस्वादि- 
mèy विरोधः इति द्रष्टव्यम्‌ अर्थात्‌ अगर वेदिक शब्द से इस संसार की उत्पत्ति हुई 
ते फिर इसमें शब्द से विरोध का परिहार कॅसे हुआ ? क्योंकि जितने वसु-गण, az, 
आदित्य-विश्वेदेवजन, तथा मरुत्‌ आदि पदार्थ है, वे ते उत्पत्ति वाले होने से अनित्य 
है । उनके अनित्य होने से उनके वाचक वसु रुद्र आदि वैदिक शब्द भी अनित्य ही होंगे । 
इसका निवारण किसी प्रकार संभव acti लोक में प्रसिद्ध है कि देवदत्त के पुत्र 
उत्पन्न होने पर उसका नाम यज्ञदत्त रखा जाता है; अतः मानना पड़ेगा कि वैदिक 
शब्दों मे होने वाले पूर्वकथित विरोध का परिहार नहीं हुआ । उत्तर-गो आदि का 
शाब्दार्थसम्वन्ध 'नित्य देखा जाता है -इस लिण उक्त विराध नहीं । गो आद व्यक्तियों के 
उत्पत्तिवाला होने से उनकी आकृति-ज्ञाति को उत्पत्तिवाला नहीं कहा जा सकता । द्रव्य, 
गुण तथा कर्मकी व्यक्तियां ही उत्पन्न हाती हे, जातियां नहीं । वेदिक दाब्दें का सम्बन्ध 
आकृति से ही है व्यक्तियों से नहीं इस कारण से कि व्यक्तियों के अनन्त होनेसे उनके 
साथ शाब्द का सम्वन्ध ग्रहण नहीं हा सकेगा । जिस प्रकार 5प्रक्तियां के उत्पत्तिवाला 
हाने पर भी अक्तति के नित्य होने से गौ आदि दाब्देकि वाच्यवाचकसम्बन्ध में काई 
विरोध नहीं, उसी प्रकार देवादि व्यक्तियों के उप्पत्तिमच्च को स्वीकार करने पर भी 
उनकी आक्रतिज्जाति के नित्य होने से पूर्वोक्त विराध नहीं होता | 


फिर--वाचकस्वरूप से नित्य अर्थके सम्बन्ध-युक्तत az के नित्य सिद्ध 
होने पर शब्दव्यचहार के योग्य व्यक्ति की निष्पत्ति केसे होगी? 
इसका उत्तर भगवान्‌ सूत्रकार ने दिया है--अतः प्रभवः | अर्थात्‌ ये वैदिक शब्द से उत्पन्न 


हे । यह केसे जाना गया कि यें सभी पदार्थ वैदिक शब्द से उत्पन्न है ? उत्तर 


MAAZA ओर अनुमान=स्म्रति से । श्रुति का प्रमाण सामवेद Tao अ० ४२०१।१ का 
मन्त्र है । एते agaaa: तिरः पवित्रमाशवः । विद्वान्यमि सौभगा । अर्थात्‌ इस 
मंत्र के agag आदि पदों को ध्यान में रख कर वेदिक पदार्थो का निर्माण परमेश्वर ने 
किया | इन्दवः पदके स्मरण से पितर योनि की=्मनुष्यां की रचना की । ‘fac: पवित्रम, 
से ग्रहां को रचा । “ama”? के द्वारा स्तात्रों: Reana से weal, तथा 
“अभि सोभगा” के ध्यान से अन्य प्रजाओं की रचना की | इसके अनन्तर शंकराचार्य ने 
agi तु स नामानि कर्माणि च gan पृथक | वेंदशाष्देम्य पवादो पृथक संस्थाइच MANII 
इत्यादिः स्मृति-वचनोा कें उद्धत किया है जिनका अर्थ यही है कि वेद शब्दा से ही सब 
पदार्थो के नाम और कर्मो की रचना परमेश्वर ने की । शंकर पुनः कहते ठे कि इसी 
प्रकार परमेश्वर ने कल्प के आदि में बैदिक mei के! स्वयं अपने ज्ञान में रखते हुए 
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पश्चात्‌ पदार्थो के वनाथा । ततश्च नित्येभ्यः शब्देभ्ये। देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यविरुद्धम्‌ | 
इस लिए नित्य शब्दों द्वारा देवादि व्यक्तियें। की उत्पत्ति हुई, इसमे कोई विरोध नहीं । 
दूसरे सूत्र पर शंकराचार्य पुनः विशेष विचार करते हुए इस विषय मे जा SS 
कहते है वह बहुत ही उपादेय है । अत एव नियताकतेदैवादेर्जगतो वेदशब्द॒प्रभवत्वाह्वे- 
` शब्दे नित्यत्वमपि प्रत्येतव्यप्‌, तथा मन्त्रवर्ण :-यक्ञेन वाचः पद्बीयमायन्तामन्वर्विदन्‌ ऋषिषु 
प्रविष्टाम्‌ ऋण .१०७१।३ इति स्थितामेव वाचमजुविः्नां दुर्शयति । वेदव्याखश्चेवमेच 
स्मरति--युगान्तेऽन्तद्वितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । लेभिरे तपसा पूवं मनुज्ञाताः 
स्वयंभुवा | देवों आदि के हर कल्प मे नियत आकृति वाला होने तथा aquest द्वारा 
जगत्‌ की उपतत्ति हेने सेवेद्‌ के शब्दा की नित्यता समझनी चाहिए । मन्त्र भी इस 
बात की पुष्टि करता है- यज्ञेन वाचःपद्वीयमित्यादि । वेद्व्याल भो असा ही स्मरण 
करते है -युगान्ते-इति यहां पर वेद के प्रमाण में पूर्वस्थित-नित्य वाणी का ही 
अनुविन्न=्पश्चात्‌ प्राप्त हाना दिखलाया गया है ओर उस की gÈ व्यासवचन 
से की गयी हे l 


तदनन्तर वेदान्त १।३।३० पर आचार्य wT कहते है-प्रढीयमानमपि चेदं 
जगच्छक्तयवरेषमेव प्रलीयते । शक्तिमूलमेव च प्रभवति । इतरथाकस्मिकच्वप्रसंगात्‌ | 
न चानेकाकाराः शक्तयः शक्याः कल्पयितुम्‌ । ततश्च विच्छिद्य विच्छिदाप्युद्कवतां 
भूरादिलोकप्रवाहाणां देवतियेङ्मनुष्यलक्षणानां च प्राणिनिकायप्रवाहाणां वर्णाश्रमधर्मफलव्य- 
वस्थानां चानादौ संसारे नियतत्वमिन्द्रिविषयसम्बन्धनियत(ववत्प्रत्येतव्यम्‌ । नहीन्द्रियचि-- 
षयसम्बन्धादेव्येवद्दारस्य प्रतिसर्गमन्यथात्व॑ पषष्ठेन्द्रियविषयकल्णं शक्यमुत्रेक्षितुम्‌ । 
समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावापे महासर्गमहाप्रलयळक्षणायां जगतेऽभ्युपगम्यमानायां 
न कश्चिच्छब्द प्रामाण्यादि विरोधः ......समान-नामरूपतां च श्रुति-स्मृतीद शेयत:-- 
सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ Raa पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथा स्वः ॥ 
Mo १०।१६०।३ इति । यथा पूवेस्मिन्‌ कर्पे सूर्याचन्द्रंमःप्रशृति जगत FAT: 
तथा ऽस्मिन्‌ कल्पे परमेशवरेऽक्ल्पयदित्यर्थः ।....स्मृतिरपि--ऋषीणां नामधेयानि याश्च 
वेदेषु दृष्टयः । शयन्ते प्रसूतानां तान्येवेभ्या ददात्यजः ॥ यथतु'षु ऋतुलिङ्गानि 
नानारूपाणि पर्यये । इञ्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ यथाभिमानिने ` 
5तीतास्तुल्यास्ते सांप्रतेरिह । देवा. देवेरतीतेहि रूपेनामभिरेव च । अर्थात्‌ प्रलय को प्राप्त 
| हुआ भी यह जगत्‌ शक्ति से अवशिष्ट रहता है और उसी शक्तिमूल से पुनः उत्पन्न 
| होता है । यदि देखा न माना जावे ते आकस्मिकवाद का प्रसंग होगा और इस 
$ विषय मे अनेक प्रकार की शक्तियां की कल्पना करना भी व्यर्थ ही है! इस लिये ` 
H नष्ट हो हो कर उत्पन्न होने वाले पृथिव्यादि ले।कप्रबाहों, देव, पितर, तिर्यङ्‌, मनुष्य 
RE m a er ओर फलव्यबस्थाओं का नियतत्व अनादि 

0000. नकली aa sue के Noe जानना चाहिए । इन्द्रियां के 
सित नहा ats अति कर ne Cau _ विषय के त प्रतिसर्ग मे भिन्न 
= TST विषय qaneq मे था वही उत्तर कल्प 


ii में भी रहेगा | (ऐसा नहीं दो सकता कि आंखरूप के न देखकर शब्द का सुने) | 
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प्रत्येक कल्प मे नाम तथा रूपों के समान पाये जाने से जगत्‌ के मद्दाप्रलय ओर मद्दासर्ग 
और आवृत्ति के स्वीकार करने पर भी शाब्दप्रमाणता का कोई विरोध नहीं। श्रुति 
और स्मृति भी इस समान नामरूपता का प्रतिपादन करती है । सूर्याचन्द्रमसौ धाता- 
इस मन्त्र मे वर्णित प्रकारसे सिद्ध है कि परमेश्‍वर ने पूर्वकल्प मे जिस प्रकार सूर्य 
तथा चन्द्र आदि पदार्थो को रचा था, इस वर्तमान कल्प A भी वेसा ही रचा है । इस 
विषय में स्मृति भी प्रमाण है--ऋषीणां नामधेयानि इत्यादि । जो पदार्थो के नाम वेद में 
दिखलायी पडते है उन्ही नामों के परमेश्वर प्रलयावस्था के अन्त होने ओर सर्ग के 
प्रारंभ होने पर पुनः पदार्थो को प्रदान करता है । जिस प्रकार ऋतुओं में प्रत्येक ऋतु- 
सम्वन्धी नवीन पल्लव आदि चिन्ह समान ही दिखलायी पड़ते हँ उसी प्रकार प्रत्येक 
कल्प में प्रवाहरूपसे सारे पदार्थ पूर्व के समान दृष्टिगोचर होते हैं । जिस प्रकार पूर्वकल्प 
में पदार्थो के नाम रूप आदि थे, Ta ही इस कल्प मे भीं है। 


a 


इसप्रकार पूर्वोक्त प्रमाणां से वेदकी नित्यता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हे ( यहां 
पर संक्षेप मे विचार किया हे । विस्तार से इस विषय पर विचार मेने सामवेद की 
भूमिका मे किया हें जञा समय पर प्रकाशित होगी | 
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६ 
ऋषि दयानन्द ओर वेद 


| महाभारत के बहुत समय बाद वेद का प्रचार धरा से लुप्त हो गया था। 

(| आचायेवरऋषि दयानन्द ने जगत्‌ में पदार्पण कर अपने तपाबल और अगाध पाण्डित्य 
| से वदिक परम्पराओं और मर्यादाओं को पुनरुज्जीवित किया । महात्मा गान्धी के नाम 

के साथ जिस प्रकार अहिसा का age सम्बन्ध है, महषि दयानन्द क साथ उसी प्रकार 

वेद का अक्षुण्ण सम्बन्ध है। यदि दूसरे शब्दा में महर्षि दयानन्द का अर्थ पूछा जावे 

ता. यह वेद क साथ घनिष्ठ सम्बन्ध का योतक होगा। १६ वी शती मे इस महान्‌ आन्दालक 

ने जा कुछ कर के दिखलाया वह सब कुछ वेंद के लिये था और सन्देह नहीं कि 


yet भविष्य इस महत्ता को स्वयं स्वीकार करेगा । सायण ओर महीधर आदि कें भाष्यों 
he से वेद को महिमा लुप्त हा चुकी थी । ऋषि ने आकर उसे उदात्त रूप दिया । सायण 

; के पूवेवर्ती भाष्यकारों ने प्रायः अच्छी धारणा वेद के विषय में प्रकट की परन्तु वे भी 
पूर्णतः बेंद के मर्म तक नहीं पहुंचे । मीमांसाकार आचार्य जैमिनि और यास्क के समयमे 


वेद के विषय मे दो घकार कें संघर्ष दिखलायी पड़ते है । पहले संघर्ष के मूल मे 
यह था कि वेदमन्त्र केवळ यज्ञ के लिये है और उन का कोई अर्थ नहीं । “ अनर्थका 
हि मन्त्राः इति कौत्सः? यह निरुक्त का वचन और आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यं हि 
तद्‌र्थानाम्‌ , आदि जैमिनीय मीमांसा के सूत्र इस धारणा के पापक हें । इस दृष्टि को 
रखने वाले आचाये सदा यह भावना ही रखते थे कि वेद मे यज्ञ की क्रियामाच का 
at प्रयोजन है क्योंकि उन के मन्त्र दुरूह हें और उन का कोई अथ भी नहीं दिखलायी 
4 पड़ता है । प्रधानतया निरुक्त और मीभांसा को देखने से इन के तर्क यह ज्ञात होते 
a है कि वेदों मे जड़ पदार्थों ही से प्रार्थना पाई जाती हैं, बहुत से अनित्य व्यक्तियों के 
am पाये जाते है, असे शब्दों से वेद भरे पडे है, जिनका अर्थ अविज्ञेय हे; ओर यदि 
अथ किया जावे ते बहुत से स्थलों में -' स्थाणुर्वा पुरुषा वा” की भांति संशय का पदे 
पदे दर्शन होगा । इन सभी प्रनां पर विचार कर यास्क और जैमिनि ने ज्ञा उत्तर 
4 द्पि है वे बहुत ही मननीय है और ऋषि दयानन्द की बेदविपयक धारणा के पोषक 
1111) ` १ ३ यो सा आयस्व भा पन दिली “ विष्ट लि 
9 Sees के स्वीकार or os.” पड़े जाता है और ऊपर बतलाये 
र पह की Aakers धारणा EDE । त बत दयानन्द ओर पूर्वाचार्यो . 
ड यह सन्देह नहीं भासता कि इन मे ओष ओर = न मी म 
# के अनुसार मध्यम पुरुष वाले ये ee Aa cal ag व Ris | 
लगते है कि औषध इस की u py गे आथे दते | 

3 हानि नहीं । यह क्षुरा इस मुण्डन-कार्य 
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AANA, 


रूपी ag का साधन है १? आचाय भगवान दयानन्द ने लिखा हैं कि वे किसी नये 
मत की स्थापना करने नहीं आयें थे, केवळ ब्रह्मा से लेकर जेंमिनि पर्यन्त प्रचलित 
वेदिक धर्म को पुनः संस्थापन करने के हेतु ही उन का सारा प्रयत्न था । एसी बात 
उन्हाने wai लिखी, यह भी एक बड़ा मह-त्व रखती हे । वेदार्थ हाता है और बेद 
यक्ष का प्रतिपादन करते हुए भी अनर्थक नहीं है, यह धारणा जैमिनि तक ही दढ़ रूप 
खे चली आई और age रही । यहां यह प्रश्न हा सकता दै कि स्कन्द्‌, बॅकट- 
माधव, भरत स्वामी, उद्गीथ, सायण, महीधर आदि आचाय ने भी तो वेदों को अर्थ 
चाळा मान कर ही अर्थ किये हे और उन के भाष्य वेदों पर हमे मिलते भी हैं, फिर जैमिनि 
पर्यन्त ही यह प्रक्रिया रही पंसा क्यों कहा जा सकता हे ? विचार करने पर उत्तर 
यह होगा कि इन सभी आचाय ने निरुक्त और मीमांसा की प्रतिज्ञाओं को मानते हुए 
भी उन का निर्वाह नहीं किया 1 इन क॑ भाष्यों मे यह न्यूतना बरावर दृष्टिगोचर हाती 
है । स्कन्द और भरतस्वामी आदि ने सायण से बहुत उत्तम भाष्य किये है परन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि इन कें भाष्य पूर्णतया यास्क और जेमिनि की कसोटियों 
पर उतरते है । ये आचार्य वेदा मे इतिहास न मानते हुए भी प्रतिक्षा के विपरीत कई 
मंत्रों का भाष्य इतिहासपरक ही करते है । सायण अपनी भूमिका मे जेमिनि की बातों 
को स्वीकार करते हुए भी भाष्य मे इतिहासात्मक अर्थ मंत्रो के करता है | वह ae भी 
मानता है कि वेद मंत्रों मे सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का उद्धाटन और अध्यात्म की उदात्त 
भावना भरी है ( फिर भी अपने भाष्य मे इसे कहीं व्यक्त नहीं करता दे । जैमिनि ने 
वेद मंत्रों का अर्थ होता हें वे केवल यज्ञार्थं ही नहीं, इस प्रश्‍न की स्थापना जहां की दै, 
वहां यास्क ने इस के पूर्व ही इल प्रश्न की नीव जमायी हे। जैमिनि का प्रश्न यास्क 
का ही प्रशन है, ऐसा कहने मे सन्देह नहीं । ब्राह्मण और aaa पर याज्ञिक लोग 
अधिक बल देते थे । इन ग्रन्थों को देखकर लोगों में यह धारणा बळवती हुई कि वेद 
केवल यज्ञार्थक हैं । परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों के ऊपरी स्तर में जाने वालों का ही यह 
विचार èt सकता ह । जो उन के अन्तस्तळ की परीक्षा करता है उसे ज्ञान होता है 
कि वे केवल यज्ञ का ही प्रतिपादन नहीं करते, उन से अधिवदेव और अध्यात्म पक्ष भी 
सिद्ध हाता है । यास्कने “ तत्र च ब्राह्मणम्‌” से यह बात प्रकट की दै । जैमिनि ने 
यह विचार किया कि ब्राह्मण ग्रन्थों के अर्थ को ठीक न समझ कर लोग भ्रमात्मक मार्ग पर 
जा सकते है और वेदार्थ लुप्त हो जावेगा तथा यह धारणा बळवती दो जावे गी कि वेद मन्त्रो 
के अर्थ नहीं हाते-इस लिये उसने मीमांसा-शास्त्रका प्रणयन कर दाशनिक रूप में सभी 
बाते को व्यवस्थित किया । ब्राह्मण वेदा के व्याख्यान है ओर उन के Vet अथे लेने परे 
वेदाथ नष्ट हो जावेगा, इस लिये जैमिनि ने ब्राह्मणां के भावको स्पष्ट किया । मीमांसादशेन 
में इन्द्रियों और अन्तःकरण की प्रत्येक प्रबृत्ति का विचार न करके केवळ यज्ञात्मक 
प्रवृत्तियां पर विचार करने का प्रधान कारण भी यही है । कर्मकाण्ड ही वेदों का प्रधान 
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विषय है और कुछ नहीं, वेदां का कोई अर्थ नहीं-इस से उत्पन्न धारणाओं के भयंकर 

NM परिणाम से बचाने के लिये जहां जैमिनि ने मीमांसा का प्रणयन किया वहां उनके पूज्य 
1”, गुरु व्यास ने उपनिषदों के भाव को उल्टा लेकर केवल अधूरे अध्यात्मवाद से बचाने के 
i लिये वेदान्त का प्रवचन किया । लागों का यह विचार at रहा था कि वेदों मे 

c D ४५ न. p 

कमकाण्ड हीं है, अध्यात्म नहीं, साथ ही उपनिषदे ही अध्यात्म की एकमात्र प्रतिपादिका 

है-इसके निराकारणार्थ वेदान्त को रचा गया और उपनिषदों के स्वरूप को स्पष्ट 

करते हुए वेद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया । अन्त पद का अर्थे सिद्धान्त है 

और वेद्‌ के अन्त का तात्पर्य वेद का अन्तिम सिद्धान्त हैं जा है वेद का परम 

तात्पय --त्रह्म का प्रतिपादन | उपनिषदें यद्यपि पुकार पुकार कर वेद की गवाही देती है 

फिर भी लोगों की धारणा थी कि अध्यात्म केवल उपनिषदे का विषय है । कई आधुनिक 

पाइचात्यां के अनुगामी ता यहां तक कहते है कि उपनिषद्‌ युग वैदिक युग से पूर्व है । 

वे यह नहीं देखते कि उपनिषदों में पदे पदे वेद ही विराजमान हो रहा है । व्यास ने 


PLP PLP DDL LL LOMO 


unt अपने दर्शन में बेद की नित्यता वर्णन की और बतलाया कि ब्रह्म की सिद्धि के प्रधान 
aa तक जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और वेद की प्रेरणा है ओर वेद का अन्तिम 

/ उद्दश्य ब्रह्म का प्रतिपादन करना है । परमात्मा की सिद्धि के प्रधान तक भी जगत्‌ को 
e उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के द्वारा तथा भाषा और ज्ञान के द्वारा दिये जाते है-अतः 


4 वेदान्त के प्रथम चार सूत्रों में इन्हीं का प्रतिपादन है । आचार्य दयानन्द ने इन धारणाओं 
का समन्वय करके वेद्‌ में अधियज्ञ, अधिदैव और अध्यात्म - प्रक्रिया का रूप दिखला कर 
उसे ईश्वरीय ज्ञान समझा । अन्य आचारे सेयह बात नहीं निभी, केवल यह धारणा जैमिनि 
पर्यन्त ही निभी थी। इसलिये उन्होंने वेद को वही समझा जा जैमिनिपर्यन्त समझा जाता > 


रहा | सायण आदि ने ऐसा नहीं समझा था । इस को विस्तार से पुनः किसी समय 
दिखलाया जावेगा | 


र रवीचा विनियाग-शास्त्र सूत्र ग्रन्थों का और अंशतः ब्राह्मणों का विषय है । इन की 
ह में कोई भी विनियुक्त वाकय मंत्र कहा जा सकता है। इस भावना और 
परिभाषा को न समझ कर लोगों ने यह धारणा बनाली कि चेद, मंत्र और ब्राह्मण Bai 

A = a है । केवळ वर्तमान मे ऋषि दयानन्द है जिन्होंने यह बतलाया कि संहिंता भाग 

$ : a a र शाखायें तथा ब्राह्मणश्रंथ आदि उन के व्याख्यान है । उन्होंने वेदको ही 

i ; i रा ज्ञान वतलाया ओर ब्राह्मण आदि को ऋषिसुनिङृत तद्व्याख्यान घाषित किया। 

p he As wiy का बहुत से लाग खण्डन करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि मे उपनिषदें से 

दै पर्यन्त, नहीं नहीं, प्रत्येक संस्कृत वाक्य बेद है। कई लाग यह धारणा रखते है 


: कि मीमांसा में मंत्र ब्राह्मण दाने ; | 
$ ह्मण दानां को वेद माना गया है 'यह है iz | 
अ, RES Ba द्‌ या ह | परन्तु यह है गलत | मीमांसा 

2: मे वैदिक शब्दें को नित्य माना गया : 


है । व्यास ने इस का समर्थन वेदान्त मे करते 


4 हुए वेद की नित्यता स्वीकार की है। ब्राह्मण और वेद का अन्तर जैपिनि ने स्वय माना है । 


ee .. > 
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“४ 


वेद-मंत्रो को यज्ञ में पढते समय उन का एक श्रुतित्तानस्वर मीमांसा कार मानता हें | 
श्रौतसूत्रों में भी असा ही हे । परन्तु ब्रह्मणवाक्यां को बाळने मे उन का भाषिक स्वर 
माना गया है । यदि जैमिनि दाना को एक मानता ते aa मे यह स्वरमेद क्यों 
मानता? यह आन्तरिक सच्चाई है, जिस को विपक्षी जन देखे । यहां पर क्या ऋषि 
की ही आत्मा नहीं बेलती दिखायी पड़ती ? ऋषि का विचार था कि बंद में सभी ज्ञान 
विज्ञानां और सत्य विद्याओ का वर्णन है । परंतु उनमे इन सब विज्ञाना का प्रतिपादन 
हाते हुए भी--मुख्य प्रतिपादन परमेइवर का ही हे | 


चरम. उद्देश्य वही हे । यही कारण हैं कि ब्राह्मणों मे सभी अर्था का प्रतिपादन 
करते हुए अन्त मे आरण्यक ओर उपनिषदों वाले भाग मे परमेच्वर-परमात्मतत्त्व का 
प्रतिपादन हे । यदि वेद यज्ञार्थक ही होते ते आरण्यक ओर उपनिषदों का जन्म क्यों 
होता ? प्रधान आरण्यक भी तो ब्राह्मणां के ही भाग है । फिर यह विषमता क्यों १ 
यज्ञ समय मे लोग मन्त्री का विनियोग इन्द्र आदि देवताओं मे ही मानते है और 
समझते हें कि ये देवता कोई विग्रहवती देवता दै, जिन का ही प्रतिपादन वेदों मे है। 
परन्तु ऋषि दयानन्द कहते है कि वे देवताये जगत्‌ के मूल मे कार्य करने वाले 
तत्व हैं और यज्ञ मे सभी मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय परमात्मा है । ऋ्ग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका का यह वाक्य- “परन्तु मन्त्रेश्वरावेव याज्ञदैवते भवतः इति निश्चयः” अर्थात्‌-- 
“परन्तु यज्ञ मे ता वेदों के मन्त्र और ईश्वर के ही देवता माना है, उनके इस भाव 
को स्पष्ट करता है । 


जैसा किं ऊपर दिखलाया गया है कि ऋषि दयानंद बेंद को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे 
और उसी के अनुरूप उन्होंने वेद को लागों के सामने रखा | सायण आदि ने तो ऋग्वंद 
के “वाचा विरूप नित्यया? इस वाक्य की रटन करते हुए भी बेद को ऋषियों और 
राजाओं के इतिहासों से भर दिया । इन भाष्यां के देखने से जहां वेद अनगेल बातों के 
पिटारे साबित होते है वहां ऋषि की यह विचारधारा है कि वेद सब सत्य विद्याओ 
का भण्डार है । जब वह परम आप्त परमेश्वर का दिया ज्ञान है ता फिर वह अनर्गल 
प्रलाप हो ही कैसे सकते है? ऋषि ने गुरु की आज्ञा से सिद्धांतकोमुदी ae अनार्ष 
ग्रन्थ को फेंक कर अष्टाध्यायी को ग्रहण किया । यदि वेद में कुछ न होता और, 
अनर्गल वातो का वह भण्डार होता ता निइचय सत्य का खेजी दयानन्द इन्हें भी दर्‍या 
कें अन्तराल में फेंक देता और दूसरे लोग तो वेद्‌ को कलियुग में लुप्त मानते ही थे, 
आज वेद का कोई नाम लेवा भी न होता । परन्तु ऐसा नहीं ऋषि ने वेद्‌ की महत्ता 
को जगत्‌ में स्थापित किया जिसका तात्पर्य ही है कि वे वेद के प्रति कितनी श्रद्धा 
रखते थे । जब कि दूसरे आचार्यों का बेद अनर्थक तथा यज्ञार्थं है, ऋषि दयानन्द 
नेद सार्थक और सब सत्य विद्याओं का भण्डार ओर आधियाज्ञिक, आधिदैविक तथा 
आध्यात्मिक भाग का प्रतिपादक है । जहां लागों को वेद ऋषियों की कृति भासता है 
वहां ऋषि की दृष्टि मे वह faia ज्ञान दै । जहां दूसरे लोग उसे aga की रचना 
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मानते हे वहां आचार्य उसे नित्य मानते हैं । जहां नवीनजन मन्त्र, ब्राह्मण दोनों के 
एक मानते हैं वहां ऋषि दयानन्द दाना को पृथक्‌ मानते है । कई लोग वेदों मे: Fear 
और पुनर्जन्म का अभाव मानते हे परन्तु ऋषि कहते हे कि वेद इन भार्यो से भरे है 
ओर उन्हे “इन्द्र' मित्र वरुणम्‌” इत्यादि तथा अपइय गोपाम्‌....आवरीवर्ति मता 
इत्यादि ऋग्वेदीय मन्त्रों के देखना चाहिये । इस प्रकार ye का स्वरूप वह हे Ar 
ब्रह्म से जैमिनि पन्त महर्षि महात्माओं ने समझा ओर वर्तमान समय के महान्‌ 
आचार्य महर्षि दयानन्द उसी धारणा के समुत्थापक हैं और उनका वही वेद है । 
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वेद एक अगाध समुद्र है । इसके अन्तस्तळ मे पठने का प्रयत्न अनेक ऋषि, 
महर्षि, विद्वानों ने समय समय पर किया । सभी ने कुछ न कुछ परस्परापेक्ष अधिक या 
न्यून अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकालकर हमारे समक्ष रखा | बेंद-निधि मे पेठकर 
उसके अर्थरत्नां को निकालना कोाइ सरल कार्य नहीं है । वेंदार्थ वास्तव में एक महान्‌ 
ara है । इसके लिए प्रगाढ विद्या और सावदिक्क ज्ञान की आवश्यकता है । अधूरी 
विद्या और पकाङ्गी ज्ञान से कोई इसमे कृतकार्य नहीं हा सकता । ऋषियों ने समाधिः 
वळ और अगाध पाण्डित्य के बल पर वेदार्थ को समझा । वे मन्त्रद्रष्टा थे उन्हें वेदार्थ 
जा कुछ प्रतिभासित हुआ हमारे लिए दे गये । उनकी समाधिस्थ प्रक्षा और प्रखर 
पाण्डित्य ता सव मे सुलभ नहीं | साधारण विद्वान्‌ और विशेषकर आजकल के व्यक्तियों : 
के लिए तो वेदार्थ करना वड़ा ही कठिन कार्य्य है । असी परिस्थिति A वेदार्थ तक 
केसे पहुंचा जावे, यह एक अत्यन्त जटिल प्रश्‍न है ? इस परिस्थिति को पूर्व से ही 
अजुमापित करके ऋषियों ने एक उपाय हमे दिया । वह है सर्वाङ्गीण पाण्डित्य और तक | 
ऋ पियोंने यही हमें अपने प्रतिनिधि ऋषि दिये हे ( जिनके बल पर इम वेदार्थ तक 
जाने का प्रयत्न कर सकते है । यदि मनुष्य की विद्या सवविषयो मे है और वह लोक 
मे. व्युत्पन्न है ता वेदनिधि से कुछ न कुछ रत्न अवश्य निकाल सकेगा 1 ओक विषय के 
ज्ञान के आधार पर हम वेदार्थ को नहीं निकाल सके गे ! 


इस विषय मे सहायक जितने वेदाङ्ग और ब्राह्मण आदि ग्रन्थ है, हम उन सव 
से सहायता लेकर वेदार्थ के पास जा सकते है, परन्तु हम यह समझ लें कि इनमे 
से अन्यतम पर्याप्त है, और उसके आगे अन्य कुछ नहीं, ae भावना हमारे पूर्वोक्त 
उद्देश्य मे सहायक नहीं हा सकेंगी, वल्कि वाधक ही होगी । वेदार्थ के लिए विषयाङ्क 
शास्त्रों के पाण्डित्य के साथ हमे शब्दार्थ सम्बन्ध, देवत, आर्ष, छन्द, स्वर और प्रकरण, 
आदि का यथार्थ ज्ञान हाना परमावर्‍्यक है । इनको वतलाने में व्याकरण, निरुक्त, ' 
छन्दःशास्त्र, प्रातिशाख्य ग्रन्थ, अनुक्रमणियां ओर ब्राह्मणादि ग्रन्थ हमारे सहायक है । . 
वेदार्थ की प्रचुर सामग्री इनमें रखी है, परन्तु किसी एक के ही हम पूण ओर सर्वथा | 
अन्यसहायानपेक्ष नहीं कह सकते है | केवल व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रन्थ वेदाथ में पूण 
सहायक है, यह नहीं कहा जा सकता | निरुक्त या ब्राह्मणग्रन्थमात्र ही प्रमुख ओर . 
पूर्ण वेदार्थ के बताने वाले है, व्याकरण की आवश्यकता नहीं, यह भो किसी भी तरद , 
मन्तव्य -नहीं | जिन्होंने केवल अपने व्याकरण के पाण्डित्यं से वेदाथ करने की चेष्टा 
की वे भी सफल मनोरथ नहीं gA ओर न गे ही कृतकाय हो सके, जिन्हाने केवळ 
ब्राह्मण, श्रौतसूत्रों का ही सहारा लिया । इस कार्य्य मे सफलता तो पूर्वोक्त सबका 
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सहारा और ज्ञान लेकर चलने वाले के ही हा सकती है। आजकल जिसने थोड़ा 
व्याकरण पढ्‌ लिया वह समझता है कि वेदाथ उसके अतिरिक्त कोई कर ही नहीं 
सकता । किसी ने कहीं थाड़ी सी मीमांसा देखळी या शतपथ ब्राह्मण का दशेपोर्णमास 
प्रकरण पढ़ लिया ते वह समझता है कि दूसरे लोग कुछ नही जानते, सारे चेद उसको 
हस्तामलक है । वास्तव मे इनकी ता कथा ही क्या ? शाकल्य, पाणिनि ओर यास्क भी 
यथाशक्ति निर्देश ही करते है उनके ग्रन्थ इस विषय मे सर्वथा पूर्ण है, उसके आगे 
और कुछ नहीं, यह मानना ठीक नही । 


पाणिनि, शाकल्य और यास्क की प्रशंसा और उनका आचार्यत्व इस विषय मे 
है कि जा कुछ उन्होने कहा है ठीक ही कहा है, उससे अधिक या उससे आगे ओर 
कुछ नहीं इसमे नहीं | 


बैंकर-माधव ने अपनी क्रम्भाष्यानुक्रमणी मे क्या ही अच्छा वर्णन किया है 
कि-'शाकल्यः पाणिनिर्यास्क इत्यरगर्थपरास्त्रयः | यथादाक्त्यनुधावन्ति न सव कथयन्त्यमी ।? 
Jo ७४ ॥ अर्थात्‌ शाकल्य, पाणिनि और यास्क ऋचाओं के अर्थ के ज्ञाता है परंतु ये भी 
यथाशक्ति अर्थ का प्रतिपादन करते है, सब नहीं कहते | 


विचार की दृष्टि से लीजिये-व्याकरण हमे शाब्दे! की व्युत्पत्ति, विभक्ति और 
लिङ्गशान सिखाता है । इसकें प्रधान आचार्य पाणिनि और कात्यायन हमारी श्रद्धा के 
पात्र हे जिन्होंने अपने महान्‌ तप और परिश्रम से अष्टाध्यायी और प्राति्याख्य बनाये 
और हमारा उपकार किया । शब्दा की व्युत्पत्ति का पूर्णज्ञान अष्टाध्यायी आदि से ही 
आ जाता है यह ठीक adi! उसके लिये निरुक्त और ब्राह्माण आदि 
के जानने की भी आवश्यकता है । काई भी व्याकरण का ग्रन्थ व्युत्पत्ति के विषय मे पूण 
नहीं बन सकता, और उसका बनना भो हे व्यर्थ । आचार्य पाणिनि का आचार्येत्व यही 
है कि उसका कथन सबंथा ठीक है परन्तु है दिग्दर्शनमात्र । पाणिनि के व्याकरण में जिस झाब्द 
की जो व्युत्पत्ति लिखी है उसके अतिरिक्त अन्य व्युत्पत्ति नहीं हा सकती, ऐसी बात नहीं। 
एक शाब्द के अनेक निवेचन ओर. व्युत्पत्ति हो सकती हें । परन्तु ध्यान यह रहना चाहिए 
कि वे नियमित हों कोरी कल्पनामात्र न हौं । केवल अष्टाध्यायी पढ़ा लिखा व्यक्ति 
ब्राह्मणादि ग्रन्थों के आधार पर की गई व्युत्पत्तियां को देखकर उन्हे अशुद्ध समझने 


लगता है परन्तु यह उसकी अनभिन्षता हैं, अन्य कोई बात नहीं | भिन्न भिन्न व्युत्पत्तियों 
के प्रकार के उदाहरण देखे जाते हे । : 


८६ 


echo! सनन aie एच गा Bes ah how ot ले 
वाला अर्थात्‌ शक्र आदि है | नि शष्द्‌ ; oe सका अर्थ एदवय 
maaua Pa a नम हि पालक के आदि ऋलेदीय मन्त पर 
धारा? ३4 णिच कार से बनाया है । यास्क के अनुसार यह दाब्द इरा+ह,इरा+ 
EHEH UHITE ages, इन्दु+रम तथा इन्धी दीप्त आदि धातुओं से 
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बनता है, इतने से भी न संतुष्ट होता हुआ यास्क अन्य निरुक्ताचार्यी का भी मत 
दर्शाता है । उनके अनुसार इदम्‌*कञ और इदम्‌+दश धातुओं से इन्द्र शब्द सिद्ध हाता 
हे । वे tet आचार्य आग्रयण और औपमन्यव है । अन्त मे यास्क ने इद्‌+द, Tet 
द्रु तथा इद्‌+आ+द धातुओं से णिच करके प्रयोग की सिद्धि वतलाते हुए इन्दते- 
वैश्वयेकर्मणः, वाक्य से औणादिक मत को भी दिखला दिया हे । शतपथ ब्राह्मण १४।६।११।२ 
में 'इन्धी दीप्तो? वाले प्रकार का समर्थन किया गर्या है । तैत्तिरीय ब्राह्मण ने आग्रायण 
आदि आचाय्योँ से मिलती-जुलती व्युत्पत्ति दिखलायी दै । 


यास्क के “ इन्धे भूतानि ? के भाव को लेकर ' न्द्रया गाहपत्यमुपतिष्ठते, इसके! 
ग्रहण कर मीमांसा ३ । ३ के सप्तमाधिकरण मे बहुत युक्ति तक करने के बाद “इस्ची 
दीप्तौ से व्युत्पन्न इन्द्र पद को ही स्वीकार किया है । तात्पर्थे यद्द हैं कि इन्द्र देवता 
चाली ऋचा से गाईपत्य अग्नि का उपस्थान तब संभव है जब कि इन्द्र शब्द से गार्हपत्य 
अग्नि का अर्थ संगत हो सके | शावरमुनि ने इस कठिनाई से पार होने के लिए इन्द्र 
की व्युत्पत्ति यास्कवाली मानकर अग्नि अर्थ की कल्पना कर ली ' ददापाद्यणादि के 
८४६ मे वृत्तिकार ने इन्द्र” पद को इन्धी' घातु से भी निपातित किया है । इसी प्रकार 
“Sra” पद को उणादिकार “aa? धातु से बनाता परन्तु गोपथब्राह्मण Jo १।२६ मे “आए, 
ओर ag धातु से माना हें । ' अव” धातु से बनता है, इस पक्ष को भी मतान्तर से 
दर्शा दिया हे ! ‘ga’ पद उणादि से “aq” वर्तने घातुसे रक्‌ प्रत्यय करके निष्पादित 
किया यगा है परन्तु यास्क ने इसे “ay waa” आदि से मी माना दे ! ब्राह्मण-ऱ्रनथों 
मे ' बड़? आच्छादने ओर “बृधु” Bat घातुओं से माना गया हे । इन प्रमाणां के अलावा 
एक अन्य प्रमाण भी लीजिये । “ हस्त ? शब्द अति प्रसिद्ध है । उणादिकार ने इसे “स्‌” 
धातु जिसका अर्थ हसना हे, से ‘aa’ प्रत्यय करके बनाया है । उधर यास्काचार्य ने 
निरुक्त १७ में इसे ‘aa’ धातु से व्युत्पन्न बतलाया है,-हस्ता हन्तेः NIIT | उधर 
पाणिनीय अष्टाध्यायी के अनुसार ' अदिति ' पद नञू पूर्वक दे अवखण्डने से “द्यतिस्यति 
मा स्थामिति पा० ७। ४ | ४० से आकार को इकार करके सिद्ध हो सकता है, परन्तु 
यास्क ने इसका निर्गचन_  अदितिरदीना देवमाता” निरुक्त ४२२ मे नञ्‌ पूर्वक “ दीड 
धातु से किया है | इन सभी व्युत्पत्तियों मे कोन ठीक है, कौन चे ठीक है, यह कहना 
गलत हैं वास्तव मे सभी ठीक है, व्युत्पत्तियों कें अनेक प्रकारें में से किसी एक को 
एक आचार्य ने । कर दिया और दूसरी के दूसरे आचार्य ने । अनेकों व्युत्पत्तियां वैदिक 
साहित्य मे ऐसी पड़ी है जिनका कि पाणिनीय व्याकरण मे नाम भी समुपलब्ध नहीं | 


विभक्तयो के विषय की बात पूरी पूरी न तो आचार्य पाणिनि ने ही बतायी 
ओर न महर्षि यास्क ने ही । विशेषतः वैदिक शब्दा के विषय का ते कहना ही Far?! 
पाणिनि ने ‘age’ की शरण ली और यास्क ने ' यथार्थे विमक्तीः संन्नमयेत ' की । इसी 
प्रकार लिङ्ग ज्ञान भी व्याकरण के प्रत्ययो अथवा कोषं द्वारा तब तक पूरा पूरा नदी दो | 
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सकता, जव तक कि ब्राह्मण आदि ग्रन्थों का अध्ययन न किया जाए । जा लेग स्वामी 
जी महाराज के भाष्य मे 'चन्द्र' पद को नपुसक लिङ्गमे पढ़ते ह हंस पड़ते है ओर कहते 
है! कि महसि को व्याकरण का परिज्ञान नहीं था । यह क्यों ? इस लिए कि ऐसे महानुभावों 
ने निघण्टु के १। २ स्थळ को नहीं देखा । वहां पर चन्द्र पद को नपुंसक लिङ्ग मे ही 
पढ़ा गया है । रजत के अर्थ में इसका प्रयाग नपुंसक लिङ्ग मे वहुधा aes साहित्य 
में देखा जाता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण १ । ७६ (३ मे “चन्द्र ' हिरण्यम्‌? वाक्य मे चन्द्रपद्‌ 
नपुंसक लिङ्ग मे ही पठित है। इस भांति इस विषय मे अनेकां उदाहरण दिये जा सकते g) 
यदि पाणिनीय व्याकरण इन विषयों के ज्ञान के लिए एकमात्र पर्याप्त था आर उसीसे 
सारे पदें की व्युत्पत्ति' विभक्ति और लिङ्गज्ञान आदि हा सकते थे, ते पाणिनि ने 
स्वयं बहुत से वैदिक पदों के लिए इन विषयों मे “ बहुल” “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? 
आदि का सहारा क्यों लिया, साथ ही इसके भाष्यकार को भी इस age विषय पर 
कहना पड़ा कि-सुधादि विभक्तिये. तिङन्त, उपग्रह, लिङ्ग नर काल, हल, अच्‌, स्वर, 
क्त प्रत्ययादि और ag आदि वेद मे विकल्प करके हों । परन्तु ama समय में 
ऐसे भी व्यक्ति विद्यमान है जिनका सारा ग्रन्थ ही इस आधार पर चलता है । उनके 
इसके अतिरिक्त और कोई उपाय सूझता नहीं | बे व्यत्ययशास्त्र के ही महा पण्डित हें । 
अस्तु ! इस व्यत्यय को भी स्थान है ही परन्तु इसका तात्पय्य यह नहीं कि जहां पर 
व्याकरण के नियम भी लागू et वहाँ पर भी व्यत्यय कर लिया जाए | 


यास्क ने वेदिक निघण्डु मे संग्रहीत पदां की व्याख्या निरुक्त में की है । यह 
ही अन्तिम एक निघण्डु है ऐसा नहीं । इसके पूर्व और भो वैदिक पदें के संग्रह थे। 
निरुक्त भी कह थे । स्वयं आचाय्ये यास्क ने १४ आचाय्यौँ के नामों का अपने 
ग्रन्थ में स्मरण किया है । इस निघण्डु मे जितने अर्थामे जा पद संग्रहीत है, उनके 
अतिरिक्त और पद उन अर्था मे बेदों सें नहीं हैं. उसके आगे अब वैदिक 
साहित्य में विद्यमान. पदों की निरुक्तियां नहीं हा सकती, यह नहीं । प्रचलित वैदिक 
निघण्टु में “चिति” पद कर्म नाम में नहीं पठित है फिर भी यास्क ने स्वयं निरुक्तः 
२६ में इसका अर्थ किया है । “तूर्णश” पद उदक नाम मे नहीं पठित कणर्योर्‌ 
ने स्वय इसका अर्थ उदक किया है । ढुग ने इस स्थल पर अपनी टीका में लिखा है 
कि यद्यपि यह .उदक नाम में न पठित होने से अंप्रतीतार्थ है परन्तु इसका अर्थ उद्क 
eS हह । 'विठ' पद अन्तरिक्ष नामों मे न हाते हुए भी 
अन्तरिक्षाथेक है, ऐसा स्कन्द्‌ ने माना है । पुनः उसने निरुक्त २ । १ पर अपनी टीका मे 
ल ae पञ्चदशं तानि पठ्यते अपठितान्यपि द्रएव्यानि’ | वर्तमान निघण्डु मे श्रवः’. 
प्रयः दाना मे से एक का ही पाठ अन्न नाम में माना जाता > | “वः? क्रो ते! 
आचार्यों ने पाठभेद में दिया है परतु परयः का "पाठ भेद में AeA देकर. संदेह. 
मका विकी | लेकिन यास्कने. स्वयं प्रयः के विषय मे लिखा है कि यह अन्न नाम है। 
इससे यह सिद्ध हे कि नैदिक निघण्टु के अतिरिक्त पद भी उन नामों से पढे जा 


हे s पू 
सकते. इ e ही पक मात्र g संग्रह नहीं । निरुक्त इन संभ्रहपदों का यास्की य 
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व्याख्यान है ! यह भी निर्देशमात्र ही दै ' स्वयं यास्क ने कई स्थळ अपने ढळू पर 
व्याख्यान करते हुए भी अनिर्णीत छोडे हैं । ‘an तवेतरच्यावयतुः इस ऋग्वेदीय मत्र 
के व्याख्यानाचसर पर यास्क स्वय कहता है कि इस का तृतीय पाद सांदायिक अर्थात्‌ 
संदायग्रस्त है । यदि उसके नियमों पर सव ठीक उतरता ता उसे ऐसा कहने को 
आवश्यकता नथी। इससे यह समझना चाहिए कि निरुक्त आदि वेदार्थ मे सद्दायक 
है, परन्तु मन्त्र मे ऊहा भी आवश्यक है। बिना उस के Fas इन्हीं से पूरा काय्य 
चल जावेंगा, यह संभव नहीं | 


पदपाठ मे ati के विभाग आदि दिखाये जाते हैं, इस का वर्णन किन्द्दी ग्रन्थों 

मे मिलता है । बे है कुछ प्रातिशाख्य और कुछ इस विषय का नियम निरुक्त आदि 
ग्रन्थों में मिळता है । पदपाठ का जा विभाग पदकारों ने किया उनसे भिन्न पद विभाग 

भी हो सकता है । वे ही एकमात्र पदविभाग है, यह समझना भ्रम है । पदपाठ के 
विषय मे थोड़ा सा वर्णन निरुक्त का उद्देश्य बतळाते हुए स्वयं यास्क ने भी किया z 
परन्तु सारा निरुक्त परिज्ञात हो जाए, फिर भी पदविभाग में मेद बना ही रहेगा! 
कोई किसी प्रकार करेगा, और कोई किसी प्रकार । जितने भो पदपाठ के बतानेवाले 
ग्रन्थ समुपलब्ध है, किसीने यह स्पष्टतया नहीं बताया कि अवग्रह का अमुक स्थिर 
और सार्वभौम नियम है । इसी समस्या को देखते हुए आचार्य्यो को Feat पड़ा कि 
पदकारों की महिमा समझ मे नहीं आती । ऋग्वेदीय मंत्र ५ । ५७ । १ मे तृष्णजे' 
पाठ आया है । प्रसिद्ध पदकार शाकल्य की दृष्टि से इसमें १-तष्णा २-ज पद है, 
परन्तु यास्क ने निरुक्त ११ । १५ पर 'तृष्णक्‌ ठष्यतेः इसे एक दी पद माना है । 
'अरुणे! माखकृत्‌? ऋ० १ । ७ । २३ संत्र मे आये Man पद मे शाकल्य ने 
atasa दो पद माने है परन्तु यास्क ने एक ही पद माना है। इस पदमेद से स्वर 
मे भी कोई अन्तर नहीं पड़ता ¢ ऋग्वेद १० । २६ । १ में वाये' ऐसा पाठ आता है! 
शाकल्य ने इसमे ‘ar ओर 'य' दा पद गिनाये है । परन्तु निरुक्त ६ । २८ में यास्क 
ने 'वि' का पुत्र वायः? एक पद है, देखा व्याख्यान किया है । स्वर का भेद भी स्पष्ट 
ही वहाँ पर आचार्य्य ने द्खलाकर शाकल्य का विरोध कर दिया है । अवग्रह के विषय 
मे स्पष्ट अपनी सम्मति देते हुए स्कन्द निरुक्त २ । १३ पर अपनो टीका मे कहता है 
कि शाकल्य आत्रेय प्रभ्रति आचार्यो ने अत्रग्रह नहीं किया ओर गार्य प्रभरतियों ने किया । 
इसमे कुछ कहा नहीं जा सकता | पदकारें की लीला विचित्र है, वे कहीं पर उपसर्ग 
विरूप मे भी अवग्रह नहीं करते । जैसा कि ऋग्वेदीय १ । १६२ । १६ में आये 
“अघीवासप्‌' पद का अवग्रह शाकल्य ने नहीं किया । आत्रेय ने तैत्तिरीय संहिता कें 
पदपाठ मे ' अधिऽवासम्‌” ऐसा अवग्रह किया | अन्त में स्कन्द स्वामी कहता है कि 
इसलिये अवग्रह अनवग्रह है ae ता वैदिकाचार्या की उक्तियां है । व्याकरण-महामाष्यः 
के निर्माता महावैयाकरण पतंजलि की भो सम्मति देखिये । aqme के विषय मे वद 
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ऱ्य न यायच SI IC 
कहता है कि लक्षण पदकारें के पीछे नहीं चलेगा बल्कि उन्हे ही लक्षण (व्याकरण) के 
पीछे चलना पड़ेगा, लक्षण के अनुसार ही पदविभाग करना चाहिए । महाभाष्य 
६। ४ । ६४ पर प्रदीपकृत्‌ कैय्यट कहते है कि आदि! पद मे कई पदकार 
आ+आदि ऐसा पदविभाग करते है ओर दूसरे एक ही पद्‌ मानते है । केयर ने 
३ । १ । १०६ पर भी इस विषय पर प्रकाश डाला है । इन उद्धारणां और प्रमाणो से 
यह प्रकट होता है कि पदविभाग भी नियत नहीं है । 


उपयुक्त विषयों के साथ साथ स्वर का भी विषय है । उदात्तानुदात्तादि वेदिक 
स्वरों के ज्ञान के लिए अष्टाध्यायी और प्रातिशाख्य ग्रन्थों को पढ़ना पड़ता हे । परन्तु 

इनके अध्ययन के बाद भी स्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हा सकता । इन सव मे. 
afia नियम कितने भी उपयुक्त कयो न हों परन्तु वे सवैथा पूर्ण हँ, यह किसी भी तरह 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | क्योंकि इन ग्रन्थकारे ने स्वय इस विषय मे भी 
y अन्तिम शरण व्यत्यय की ली है । यास्क ने भी निरुक्त ५ । १३ मे स्वर के व्यत्यय का 
1 विधान माना है । निरुक्त ४। २ में waa (८ । ४५ । ३७) मंत्र की व्याख्या के 
अवसर पर यास्क ने 'मर्या' जा निघात पद है उसके दा अर्थ कियें है | पहला मनुष्य- 

वाचक मर्याः पदका संवोधन और दूसरा मर्यादा । अष्टाध्यायी और प्रातिशाख्यों के 

बतलाये नियमानुसार मर्यादा अर्था ठीक नहीं वनता । फिर भी यास्क ने किया ही È | 

किसी भी व्याकरण ग्रन्थ मे असा नही दिखलाई पड़ता है कि सर्वानुदात्त “मर्या” का 

अर्थ मर्यादा हा । “रोदसी” पद स्वर नियमों के अनुसार अन्तादात्त और आद्यदात्त देनें 

प्रकार का है । भेद यह है कि अन्तादात्त समय मे साधारणतया इसका अर्थ रुद्र 

की पत्नी होता है ओर आद्यदात्त पक्ष मे यह द्यावापृथिवी अर्थ देता है। परन्तु 

यास्क ने निरुक्त १२ । ४६ में ऋग्वेद ५ । ४६ । ८ के भाष्य के करते हे आदन 

4 रोदसी पद का अर्थ रुद्र की पत्नी माना हे । प्रकरण से वही ad ठीक भी मालूम 
oe मी sae of जाने दीजिये । महाभाष्यकार पतंजलि तो 
Orda) का या ना अदर. पदकी न्युत्पति हु 
i के अनुसार स्वर कैसे बनेगा ? = à ता अक्षरः पद्‌ का उस व्युत्पत्ति | 
Ss स्वर ओर gaia आते न 5 oe ee पतञ्जलि को 
f है कि शाब्द्शासत्र कीं सहिमाश्अगाध ane Th हा यात SE 
J ओर कहीं किसी प्रकार से । ऐसी Feat कही रै प्रकार से व्युत्पन्न होता हट 
एक पक्ष के प्रतिपादक आचाय्ये गलत नहीं S सि द होना ही LN किसी 
है । अन्त में छन्दः, ऋषि और दे आदि । सभी ठीक ४ ओर हमारी प्रशंसा के पात्र 
१ मे देवता आदि के विषय आते है । इन में भी हम किसी 

| एकमात्र अन्थ को पूर्ण और adaa नहीं कह सकते | इनके बताने वाले ae 
| निरुक्त, बृहद्देवता, सर्वानुक्रमणियेः और इः ae ने वाले भो जो ग्रन्थ 
| र छन्दोग्रन्थ आदि मिलते है थे भी निर्देदामात्र 
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भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति te 


करते है । इन के विषय में विचार पुनः प्रस्तुत किया जावेगा । अनेकों उदाहरण इन 
विषयों मे दिये जा सकते हे, परन्तु लेख का कलेवर बढ़ जावेगा | 


अन्ततोगत्वा यह निष्कर्ष निकला कि किसी एक विषय के शास्त्र को पूरा ओर एकमात्र 
मानकर वेदार्थ करना उपयुक्त नहीं | अपितु सवका अध्ययन करे सभी का ज्ञान लेकर 
वेदार्थ किया जा सकता है । एकांगी ज्ञान और विद्यावाला इस विषय मे खफलीभूत 
नहीं हो सकता है । इस विषय मे ता भूयोविद्यःप्रदास्यो भवति” अर्थात्‌ अधिक विद्या 
और जानकारी वाला व्यक्ति ही कृतकाय्य हो सकता है । 
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< 
वेद का MAA 


वेदमन्त्र छन्दोमय है । उनमे काव्यत्व पदे-पदे दृष्टिगोचर होता है । परन्तु 
aq किस प्रकार से काव्य हैं--यह समझना कठिनाई से रिक्त नहीं । साधारणतया लोग 
` काव्य के लक्षणां का बिना समझे हुए ही कभी-कभी वेद के काव्य कह देते है । 
उनकी दृष्टि म वेद काव्य वेसा ही है जैसा कि उपलब्ध हाने वाळा आज कल का काव्य | 
अथवै १०।८।३२ के मंत्र-अन्ति सन्त न जहात्यन्ति सन्त न पश्यति । देवस्य पद्य 
काव्य न ममार न जीर्यति” को वेद के काव्यत्व की सिद्धि में प्रायः दिया जाता है । 
इस मंत्र से यह भाव निकलता है कि परमेश्‍वर का नियम अटूट और अटल हे! 
aq भो नियमरूप होने से उनकी भी यह स्थिति सुतराम्‌ सिद्ध हैं । 
लेकिन काव्य शब्द का यहाँ शाब्दिक अर्थ वर्तमान काब्य के अर्थ at 
सीधा नहीं व्यक्त करता है। वेदों मे काव्य शब्द का अभिप्राय नियम से 
ही प्रतीत होता है । ऋग्वेद १०५५ का पाँचचाँ मंत्र, जा साम मे दे स्थानो 
पर, अथव Vo; तैत्तिरीय आरण्यक ४२०।१ और निरुक्त १७१८ आदि स्थलों पर 
भी आया है-इस दिशामे विचारने याम्य है । मंत्र इस प्रकार हैं-विधु दद्राणं समने 
बहूना, युवाने सन्त पलितो जगार । पद्य देवस्य काव्य महित्वाऽद्या ममार स ह्यः 
समान । os मंत्र म॑“ अदा ममार स ह्य समान” इस नियम को देव 4) 
का महत्त्वपूण काव्य कहा गया हे-। “जो आज मरा कल जीवित था” यह उस देव का 

महान्‌ नियम हे । सृष्टि में यह नियम देखा जाता है और वेद की 
३ नियम से ठीक समन्वय भी हो जाता है । अथर्व शिक्षा का इस 
| ऽ उटी EN a al के इस मंत्र मे थोड़ा सा पाठान्तर है, 
7 t 5 समानता है । परन्तु काव्यवाला अंश सब जगह एक सा है । 

त्र व्य शाब्द सव ~ में 
af पाया A ना हः ह ar में है। काव्य का 
| का नाम काव्य है । साहित्य में 'काव्य' का अर्थ हे रि ae Rey ae 
है । परमात्मा कवि है अतः उसके कर्म वेद <i ss HN Bg a 
। . पड़ती है । परन्तु जब हम काव्य के मिल ग हीच D बाया तरी) 
अनेक्रो कठिनाइयाँ समक्ष उपस्थि सर्णिक अथ का लेकर चलते है at इस में 
श उपस्थित हो जाती है । विचारक को इनमें उलझ जाना पड़ता 


| आ a पर्‌ उसकी स्थिति जनसाधारण से उतनी ही पृथक्‌ हो जाती है जितनी कि 
समझने ee पद में कृष्वन्त/ का विध्यर्थक ad लेने वाले और ठीक अर्थ 
हि । वेद मंत्रों की रचना छन्दोमय है और अक्षरे! का सन्निवेदा 
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वेद्‌ का काव्यत्व ३७ 


~ LS. 


नियमाचुकूळ हैं । इस पर अथर्व ९९ का दूसरा मंत्र अच्छा प्रकाश डालता दै । मंत्र 


गायेत्रेण प्रति मिमीते अकेमकेण साम जअष्ठुमेन वाकम्‌ | 
aĝa वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणाः ॥ 


मंत्र मे स्पष्ट ही भासमान दो रहा है कि बेद के मंत्र छन्द, वाक्य, पद्‌ और 
अक्षर के समुचित सन्निवेश के साथ संतुलित कर रचे गये है । इस पूरी वात का 
व्यक्त करने फे लिए “मिमीते? क्रिया पद भी पड़ा है । अथव ९९ ॥ १८ के पक दूसरे 
स्थळ पर 'ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः-इत्यादि वाक्य से और भी eg किया गया दै 
कि क्रचाओं के पद्‌ मात्राओं की गणना के द्वारा कल्पित कर रचे गये है । इसी प्रकार 
जहाँ वेदमन्त्र छन्दावद्ध रचना ज्ञात होते है वहाँ उनके पदों का सम्वन्ध सृष्टि के पदार्थ 
से माना गया दै । वेद के शब्दों से सृष्टि के पदार्थों की रचना हुईं । इस दार्शनिक TA 
को बैदिक साहित्य मे मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया गया दै । वेदान्तदर्शन मैं व्यास के सर्वा का 
भाष्य करते हुये शंकरने कहा है “एते अख्ग्रमिन्दवः तिर: पवित्रमाशवः। विइवान्यभि सौमगा- 
इस सामवेदीय मंत्र के शब्दों के उच्चारणपूर्वक जगत्‌ के विविध पदार्थों की रचना हुई प्रजापति 
परमेश्वर ने ‘aa’ का स्मरण कर देवों की रचना की, “अखग्रम्‌” का, ध्यान कर HJA 
की, “इन्दवः” से पितर, 'पवित्र' से ग्रह, “आशवः” से स्तोत्र आदि मंत्र, विश्वानि से Ter 
संज्ञक मंत्र, और “सौभगा” से अन्य समस्त प्रजाओं को रचा । इसी वात को शतपथ 
की वृद्ददारण्यक उपनिषद URR तथा ब्राह्मणां में-स मनसा वाचा मिथुन समभवत्‌, 
भूरिति प्रजापतिः भुवमस्रजत्‌-इत्यादि वाक्यों द्वारा बतलाया गया है । वेद का इस We 
से वैज्ञानिक स्वरूप aga ही व्यापक हो जाता है । वद केवळ आधुनिक वेदक्षदेशीय 
आचार्यो की धारणा का वेद नहीं रह जाता, अपितु ईश्वरीय ज्ञान और सव सत्य विद्यावां 
का पुस्तक ठहरता है । वेद की वाणी ऋग्‌, यज्ञः, ओर सामरूप की है और चारों वेदों 
में इसी प्रकार के मंत्र पाये जाते हैं । इन वाणियें की प्रेरणा प्रत्येक कल्प के आदि 
में परमेश्वर द्वारा मनुष्य पर होती है । थे बेदवाणियाँ ऋत अर्थात्‌ सृष्टिनियम के 
आधारभूत संग्रह और ब्रह्माण्ड के ज्ञान हें । योगी पुरुष का इसका तत्वज्ञान एव सदस्य 
खुळता है और गोपति अर्थात्‌ वाणी के पालक के पर्ले केवल शब्दज्ञान ही teal a 
ऋग्वेद नवम मण्डल के १७ वे सूक्त का ३४ बाँ संत्र-तिस्थो वाच ईस्यति sala क्रतस्य 
धीति ब्रह्मण मनीषाम्‌! गावो aba गापति एच्छमानाः सौमं यन्ति मतयो वावद्यानाः 
इस समूचे भाव का सूचक है | 


इसकी पुनः काव्यता किस प्रकार हे, इस पर विचार करना समुचित प्रतीत 
होता हे । कविज्ञन के विविध लक्षण काव्य के विषय में प्राप्त होते ह । काव्य को 
साङ्गोपाङ्ग वतलाने वाले लक्षणप्रन्थ काव्यालंकार सजबृत्ति, खाहित्यदर्षण और 
काव्यप्रकाश आदि हैं । इनमे प्रथम को छाइकर शेष नवीन इ । “वाक्यं रसात्मक 
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NNN NNN 
काब्यम्‌'' अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य का नाम काव्य हे--यही काव्य का सवेसम्मत लक्षण 
किया जाता हे । शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं, रस आदि आत्मा, गुण शोय 
आदि की भांति, गुणदेष-काणत्वादि की भांति अपकर्षक, रीति अवयव-संस्थान 
विशेषवत्‌, और अलंकार भूषण के समान हे । इन्ही आधारें को लेकर वेद के काव्यत्व 
का विचार करना चाहिए । शब्द और अर्थ को साहित्यिकजन काव्य का शरीर मानते 
हे । यह ते! विना सन्देह के है कि वेद शब्दार्थमय हे । परन्तु साहित्यिक धारणा मे 
ओर बेद की एतत्सम्वन्धी धारणा मे महान्‌ अन्तर हे । साहित्य के अनुसार जहाँ 
“शब्द से अर्थ का ara न हो वहाँ काव्य मे होना आवश्यक है, चाहें वह सीधे अभिधेय 
हो अथवा लक्षणा एवं व्यंजना व्यापार से व्यक्त हो । इसलिए पद से अर्थ के बोध मे 
शब्द की तीन वृत्तियाँ मानी जाती हैं-- वें हैं- अभिधा, लक्षणा ओर व्यजना । 
सीमांसकजन चोथी तात्पर्याख्या वृत्ति भी मानते है । लौकिक काव्या में वृत्तियाँ 
अर्थावत्रोध मे कारण मानी जाती हे, परन्तु बेंद मे ऐसा नही । वेदरूपी काव्य मे 
अभिधा वृत्ति ता है ही, व्यंजना जा अभिधामूला है और तात्पयंवृत्ति भी कभी हो 
सकती हैं, परन्तु लक्षणा का होना संभव नहीं। यदि लक्षणा के! भी वेद में स्वीकार 
किया जाव तो वेंदमंत्रो में एक महान्‌ दोष खड़ा हो जावेगा और वह यह होगा कि 
वेदिक शब्द स्वयं अर्थ के बाध में असमर्थ है और आरोप से अर्थ का बोध कराते है । 
इससे ईश्वरीय ज्ञान होना भी उनका समाप्त हो जावेगा । वस्तुतः वेद के शब्द योगिक 
होने से अभिधेयाथ को बतलाते है । बे रूढ़ नहीं कि उन से आरोपित अर्थ जबरदस्ती 
निकाला जावे । लक्षणा का लक्षण निम्न प्रकार से किया जाता है--मुख्यार्थवाधे aga 
ae प्रतीयते । रूढेः प्रयाजनाद्वासो लक्षणाशक्तिरपिंता ॥ गात घल के लला 
3 Ta की वाघा होने पर उससे युक्त जो दूसरा अर्थ जिससे प्रतीत होता 
या ह y KG और हि कें रूढपने से होती > अथवा 
| तब यह वृत्ति होती है । ae = er Sate अर्थेबाध ae बाधा पड़े 
को बतलाती है । लक्षणा म i S 2 meee at हि हव 

बतलाती है । “गंगायां घोषः” गंगा में ग गाँव है बम aes यह. अत अथ कैदी 

शब्द वस्तुतः 'जल-प्रवाह' =i F n F An, इसका उदाहरण है । गंगा | 
को देखकर लक्षणा से यह बोध ae es fi ave हो नही seat | refer | 
अर्थ किस प्रयोजन से लिया ग 2 A OE, ae ca 
है । अतः यह स्पष्ट है aa ee a क SS त 
S Aee r EN ह ओर प्रयोजन के बल से कार्य 

र्‌ का असंभव होने पर 


जहत्स्वार्थान्अपने अर्थ क्षे छाइने बाली, अजहत्स्व 


Tag वार्था८ मेदे ° 
J 5 रियो से तीन प्रकार की होती है । नवीन वेदान्तियो ने 
सपना से इन्हो के भागलक्षणा, त्यागलक्षणा और भागत्यागलक्षणा नाम दे दिया 


4 


—— यमी 


लिया जाता 
ही saa होती है । यह लक्षणा 
्थानअपने अर्थ के न छोड़ने बाली, 
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है । वेद के शब्दों से ईश्वरसंकेत-कृत अर्थ की प्रतीति होती है, शब्द से अर्थ का 
असभव नहा हाता, अथ का परित्याग नहीं होता, रूढिपने आदि का अभाव है, और 
यूनता नहीँ कि मनुष्य उसकी geld अपनी ओर से किसी वस्तु का आरोप करे। 
वादक शब्दाथ सम्वन्ध के विषय में येगदशन १।२७ मे व्यास देच कहते है कि 
स्थितेऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्वन्धः ) संकेतस्त्वीइवरस्य स्थितमेवाधीमभिनयति | 
सर्गान्तरेप्वपि वाच्यवाचकशक्तयपेक्षस्तथेव संकेत: क्रियते । संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः 
शब्दाथसम्व इत आगामेनः प्रतिजानते । अर्थात वेदिक झाव्दां का 
अर्थ क साथ सम्वन्ध नित्य है ओर प्रत्येक कल्प मे परमेदवर द्वारा स्थित अर्थ का 
संकेत से बाध कराया जाता है | जैमिनि का “ओत्पत्तिकस्तु naenda सम्बन्धः” 
वाक्य भा इस हो धारणा की पुष्टि करता है | वेशेषिकदशनकार कहते है कि dart 
अनांदे हं आर वेद मे संज्ञा कर्म का Ava परमात्मा के संकेत द्वारा होता है क्योकि 
उसे यह सव प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष होने से उसने वेद की रचना की है । सूत्र इस 
प्रकार है --“संज्ञाया अनादित्वात” “प्रत्यक्षपवृत्तत्वात्‌ संज्ञाकमंणः” | परमेदवर का ज्ञान 
प्रत्यक्ष है, अनुमानजन्य है अथवा स्मृतिजन्य है- इसका विचार भी दार्शनिक दृष्टि 
से उठता हैं | समाधान भी किया जाना चाहिए । अनुमानजन्य ता हो नही सकता, 
क्योंकि उसके लिए किसी वस्तु का अप्रत्यक्ष नही कि उसे अनुमान की इच्छा हो । 
अनुमान मे कार्यकारणभाव का होना आवश्यक है । ये कार्यकारण wa काल के क्रम 
में आधारित है । परमेश्वर के किसी भी ज्ञान में काळ का परिच्छेद नहीं ( अतः उसका 
ज्ञान agaaa नही | स्मृति भी भावितस्मर्तव्य ओर अभावितस्मर्तव्य भेद से दा 
प्रकार की है । जाग्रतास्वस्था की स्मृति मे प्रत्यक्ष किये गये विषय का स्मरण 
वस्तु की कल्पना के विना हाता है और स्वप्न मे विषय उपस्थित न होकर कल्पित 
रहता हे । है दोनों प्रत्यक्ष पर आधारित । यह स्मृति प्रत्यक्ष के भूत हा जाने पर होती 
है परन्तु परमेश्वर के ज्ञान में ऐसा क्रम नहीं, अतः स्मृतिजन्य ज्ञान का भी प्रश्न नहीं 
होता है । तात्पर्यतः परमेश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष है और उसके आधार पर वह शब्दार्थ 
सम्बन्ध को जोड़ता है ! वह सम्बन्ध सीधे अभिधावृत्ति से बाघ में आ जाता है । कहीं 
पर असम्भव नहीं पड़ता । इस लिए बेद मे लक्षणावृत्ति नहीं । अभिधामूला व्यंजना 
और तार्त्याख्या वृत्ति की संभावना वेद म है । ज्ञा भो अलंकार आदि हे, वे अमिधामूला 
व्यंजना के परिणाम स्वरूप है । लक्षणा के फल वाले अलंकार भी वेद मे नही हो सकते हे । 


A 


साहित्यिक लोग रसादि को काव्य की आत्मा मानते है । आदि पद a 
“रसाभास” का ग्रहण किया जाता है | ये रस ओर रसाभास काव्य के आत्मा माने 
जाते है । रस नव है । वीर हास्य, करुण, श्टंगार, अद्‌भुत, शान्त, भयानक, tz 
ओर बीभत्स । ये रस आत्मा है काव्य की, परन्तु वेदिक मन्त्रों के काञ्य में इससे 
विपरीत स्थिति है । रस ते पाये जाते हैं परन्तु रसाभास” इनमें हो ही नहीं सकता है। 
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वेद से रसाभास से सम्बन्ध ही क्या । परःसहला हन्यन्तां g Suet i भवस्य।' 
aad ८८११३; हत वृत्रं सुदानव इन्द्रेण सहसा युजा | FU gue 2 शत ॥ ऋ० 
१२३९; इन्द्र सेना मेहयामित्राणाम्‌ । अश्नर्वातस्य भाज्या तान्‌ [चा ७ > ॥ 
अथर्व ३१।५; खले न gata प्रतिहन्मि भूरि कि मा निन्दान्त Tel pai 
१०४८३; आशुःशिश्ानो दृषभ न भीमो! घनाघनः क्षाभणश्वर्णणीनाम्‌। RO ८१ ॥ र्‌ all 
स्थलों मे वीर रस दिखलायी पड़ता है । जायेव पत्य उशती सुवासाः | Rs 
जायेच पत्ये तन्वं रिरिच्याम्‌, विचिद्‌ gea रथ्येव उ | ऋ ees कक 
लिबुजेव FTAA | Ho १०१०१७; को दम्पतीसमनसा वियूया-7 दध Fl pub g 
दीदयत्‌ | ऋ० १०१५२२-इत्यादि मंत्रों में विशुद्ध श्टज्ञारएस पाया जाता हैं । इसा मकर 
दीघेन्तम आशयदिन्द्रशचुः । ऋ० १।३६।१०; यत्र याणाः सपतान्त विशिखा 
इच ॥ ऋ० ६७५१७--मे भयानक रस का भान होता है | ऐसे ही SU के अनेक 
मंत्रों में करुण रस पाया जाता है । भक्तिसूचक मंत्रों में झान्तरख भी हे । kig इन 
zai के होते हुए भी बेद का काव्यत्व वही नहीं, जो छोकिक HEM का हे । सेर 
मंत्रों मे “रस” को आत्मा नहीं कह सकते । आत्मा का स्थान वहाँ अर्थ का हैं | अर्थ 
ही वेदवाणी का पुष्प और फल है और वही आत्मा भी है । ओज, हा आर 
आदि गुण भी बेंदमंत्रों मे पाये जाते हैं । जब इनका होना है ता. गुणों का STAT at 
नितरां है ही । लौकिक काग्यौं में दोषां का भी स्थानं है । थे देघ--पद्‌, पदांश, वाक्य, 
अर्थ और रस मे होते दै । काव्य मे - दुःश्रव, त्रिविध अइलीलता, अनुचितार्थप्रयुक्तत्व; 
ग्राम्य, अप्रतीतत्व, सन्दिग्धता, नेयार्थत्व निहितार्थता; अवाचकत्व, face, 
विरुद्धमतिकारिता ; अविमृष्टविधेयांश, वणप्रतिकूलत्व, लुत्तविसगेत्व, आद्वतविसर्गेत्व 
अधिकपरता, कथितपरता, हतवृत्तता, सम्धिइळीलता, सन्धिकष्टता, पतत्प्रकपता 
अर्थान्तरेकपदता, समाप्तपुनरात्तता, अभवन्मतसम्वन्धता, क्रमान्यत्‌परार्थता, वाच्यानभिधानत्व, 
भग्नप्रक्रमता, कविप्रसिद्धित्याग पद और समास का अयुक्त स्थल पर लगाना; सङ्कीणेता 
तथा गर्भितता आदि है, जिनसे काव्य मे दोष आ जाता है | यद्यपि लक्षणत्रन्थो मे ये 
' शिनाये गये है तथापि कवियों के काव्यां में इनका अभाव नहीं । वेद सर्वज्ञ की कृति 
है, अतः उनमे इन देषां का हाना सवथा असम्भव है । ये दाप alfa की ala मे 
हाव, परन्तु वेद में इसके लिए स्थान त्रिकाळ में नहीं हो सकता 1 इसके अनन्तर रीतियाँ 
आती है । काव्य में रीतियाँ अवयवसंस्थान की भांति मानी गयी है । अवयवा का 
जितना उक्तम सन्निवेश होगा उतना ही सुन्दर शरीर होगा । काव्य में इन रीतियों का 
जितना अच्छा सन्निवेश होगा काव्य भी उतना ही प्रशस्त होगा । एदसंघटना का नाम 
रीति है । वेदर्भी, गोडी, पाञ्चाली, लाटिका भेद से रीतियाँ चार हैं । माधुर्यं के व्यंजक 
वर्णाकी की गई विना समास अथवा थोडे समासवाली ललित रचना वैदर्भी रीति दै! 
ओज के द्योतक वणी से की गई उत्कट और समासवहुल रचना गौड़ी रीति है । इन 
दानां से बचे at से युक्त पाँच छः पदां के समासवाली रचना पाञ्चाली रीति दै । लाठी 
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tifa पाञ्चाली और वेदर्भी के मध्य की हैं । भारत में जिन देशां के लाग जेसी रचना 
करते थे बेसी ही रीतियाँ बन गयीं. । इन रीतियों पर प्रान्त ओर देशका प्रभाव है । 
पाञ्चाली पाञ्चाल, वेदर्भी विदर्भ, लाटिका लाट देश ओर गोडी गोड प्रान्त की रचना है। 
ये चेद्‌ के काव्य मे सवेथा और नितान्त ही नहीं है । वेद किसी देशविशेष, प्रान्तविशेष 
और मनुष्यविशेष की रचना नहीं । इसलिये इनमें इन रीतियों का सर्वथा अभाव È । 
यदि ये रीतियाँ बेद में भी होतीं ता वह ada की कृति और सार्वभौम नहीं रद्द जाता | 


रही बात अलंकारों की उस पर भी थोड़ा विचार आवश्यक है । अलंकार से 

जैसे पुरुष की शाभा होती है Fa ही काव्य के अलंकारों से काव्य की शाभा होती है 
थे काव्य के भूषण माने जाते है । काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण मे ये अलंकार बहुत 
बड़ी संख्या में गिनाये गये है । वेद में इन अलंकारों में उपमा और इलेष के छोड़कर 
और कोई नहीं मिलते | उपमालंकार के भेद agar बेदमंत्रों में दष्टिगाचर होते हे । 
“जायेव पत्य उशती सुवासाः” “चक्रवाकीव दम्पती,” “कुमारा विशिखा इव” “ अइव 
न त्वा वारवन्तम्‌? “afiatta मन्या” “राजानः समिताविव” “ पुरा जीवग्रेमा यथा” 
आत्मन्‌ उपस्थे न ‘quer लोम; “ मुखे इमश्रणि न व्याघ्रलाम” “ केशा न शीपन्‌ 
यशसे श्रिये शिखा? “gaw न भीमः “ इन्द्रमिव चर्षणीसहम्‌ ” “ पितेव सूनवे ” इत्यादि 
वेदमंत्रवाक्यों में उपमालंकार है । इसके अतिरिक्त-द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान 
get परिषष्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यन्योऽनइनन्नभिचाकशीति ॥ Fo १।१६४।२० मे 
उपमेयलुप्ता उपमा है । इलेषाळंकार भी मंत्रों मे प्रचुरमात्रा मे पाया जाता है । वैदिक 
शब्द योगिक है और त्रिविध अर्थो के प्रकाशक है अतः इलेष के लिये महान क्षेत्र खुळा 
हुआ है । आचार्य दयानन्द ने अपने वेदभाष्य मे इलेष और उपामालंकारों का निर्देश 
किया है । ब्रह्मचयेण कन्या युवान विदन्ते पतिम्‌ । अनड्वान्‌ ब्रह्मचर्येणाइवो घासं 
जिगीषति ॥ अथव ११।५।१८ इस मंत्र मे दूसरे अर्थ में आये 'अनड्वान' अश्व” और 
“घास” पद का अर्थ क्रमशः बलवान्‌ , शक्तिशाली पुरुष और माग भी लिया जा-सकता 
है । ऐसी स्थिति में इन पदां को Ree मानना पड़ेगा इन दे! अळंकारों के हाते इप 
भी वेद में रूपकालंकार, उत्प्रेक्षा आदि नहीं हो सकते । यदि रूपकाळंकार को वेदमंत्रों 
मे स्वीकार किया जावे ता महती आपत्ति खड़ी हो जावेगी और वेद का वेदत्व भी 
विचारणीय हो जावेगा । रूपकालंकार गौणी लक्षणा का फल है । वेदकाच्य मे 
लक्षणामात्र का अभाव हेने से यह गोडी लक्षणा हो नहीं सकती | इसलिए रूपकालंकार 
बेदमंत्रों मे नहीं है । “द्योमे पिता जनिता” इस ऋग्वेदीय मंत्र पर ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
में ऋषि ने जो रूपकालंकार का नाम लिया है उसका तात्पय मंत्र में रूपकालेकार 
से नहीं है । प्रजापतिवें स्वाँ ढुहितरमभ्यधावत्‌--इस कथा के रूपक से है। इसी 
प्रकार उत्प्रेक्षालंकार भी मंत्रों में नहीं हैं । उत्प्रेक्षा में बहुधा असंभाव्यार्थ की कल्पना 
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करनी पड़ती है । मन्ये, शंके, wa, प्रायः, नूनम्‌, इव आदि R से इसकी व्यक्ति 
हाती है । बैदिक शब्दा का अर्थ के साथ सम्बन्ध निश्चित होने ओर उसके योगिक 
होने से असंभवार्थ की उत्प्रेक्षा करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता ' साथ. ही वेद में कोई 
अर्थ असंभव नाम का नहीं, जिसकी कल्पना करनी पड़े । ऐसे ही अन्य कल्पित अलंकारों 
के विषय मे भी समझना चाहिए ! काव्य भी लोक में दो प्रकार का होता है-दृश्य 
और ब्य । श्रव्य काव्य श्रवण का विषय है । दृश्य काव्य देखने का काव्य है । इस 
श्रेणी भें नाटक आदि आते हें । घेंदकाब्य श्रव्य श्रेणी मे ते आ सकता है परन्तु उसै 
हञ्य नहीं कह सकते । नाटक मै पात्रों आदि की आवश्यकता होती है ५ कोई नायक 
अथवा नायिका भी कल्पित होती ही है! वेदां मे ये बाते नहीं पायी जातीं । वह 
नाटक नहीं । हाँ नित्येतिदासगर्भित संवाद अवश्य .पाये जाते है जैसा पुरूरवा और 
डवेशी, लोपामुद्रा और अगस्त्य तथा यम और यमी सूक्तो मे । परन्तु ये कोई एतिद्दासिक 
व्यक्ति या पात्र नहीं कि इन सक्तां को नाटक काव्य कें अन्तगेत गिना जा सके ' काव्य 
के रूप मे ध्यनियाँ और गुणीभूत .व्यङ्गयां का भी स्थान है । वेद मे एसी ध्वनियाँ, जो 
लक्षणामूलक और कल्पित हों, उनका सर्वथा अभाव है । व इन कवियों की कल्पित काव्य- 
परिभाषा से सवंथा वाहर हें । कवियों ने कुछ और भी ऊपरी कब्पनायें वना रखी है, 
जिनका नाम कबिसमयोक्ति हे इन कविसमयोक्तियों कें, चाहे ये कल्पित और गळत ही है, 
विरुद्ध कोई रचना नहीं की जा सकती । यदि की जावे तो काव्य दुष्ट कदा जावेगा । उदाहरण 
के रूप में कुछ कवि समयेक्तियों को दिखाया जाता है | कविजन यद्द मानते है, कि प्रमदा के 
पेर से ताडित अशाक विकसित होता है, उसके थूकने से वकुल फूलकर अपने शाक को छोड़ 
देता है; वर्षाकाल में ga मानसरोवर में चले जाते है; चकोर ज्योत्स्ना का पान 
करती हैं, विरहियों का हृदय वियोग से फटता हे; मकरध्वज के बाण से युवकों का 
हृदय. बींधा जाता है; अशोक म फळ नहीं होता और बसन्त मे चमेली के फूल नहीं 
लगता | ये सव. कल्पित कल्पनायें हें । इनका गन्धमाअ भी वेदिक काव्य मे नहीं हैं । 
लौकिक काव्य के जितने अङ्ग है, चे न चेद्काव्य मे घटते है और न उनके घटने की 
आवइपंकता ही हे । इनके घटने से चेद के मद्व में न्यूनता आने का भय रहेगा । 
. कभी-कभी लोग वेद को काव्य कहते समय सीमा से बाहर चले जाते दे ओर उससे 
बेद के स्वरूप के समझने मे ही सन्देह दोने लगता है ! वेद का वैज्ञानिक रूप क्या 
इसके . जानते हुए पेसी कल्पना नहीं की जा सकती है । कुछ 
गे समझते है किए: जैसे ऋषियों की पद्य-कृतियाँ काव्य हैं, स्यात्‌ aq भी 
मंत्रमय हाने से ऐसे ही है । इस धारणा Baza के लिए इस लेख के लिखने की 
आवश्यकता पड़ी | फिर वेद क्यों काव्य है । इसके समाधान मे यह समझना चाहिए 
कि wam, व्यापक की कृति होने से उनमे काव्यत्व दे, मजुष्यकल्पित काव्यनिधमां की 
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कसोटीपर उतरने के कारण नहीं | यजुर्वेद ४०८ में परमेश्वर को “कविः मनीषी” कद्दा 
गया है ओर यह भी कहा गया दै कि उसने याथातथ्य से adi के बनाया । साथ दी 
qa भी ध्यान रखना चाहिये कि उसने यथापूर्व बनाया 1 वेद में 'कवि' शब्द परमेश्वर 
के लिये कई स्थलों पर आया दे । 'कवि' शब्द का अर्थ क्रान्तदर्शी दे । क्रान्तदर्शी दाना 
उसकी सर्वेक्षता का द्योतक है 1 वेद का कर्त्ता aia ही हो सकता दै, अन्य नहीं । 
८ नहीददास्य शास्त्रस्यग्वदादिळक्षणस्य सर्वज्षणुणान्वितस्य सवेज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति” 
शांकरभाष्य ११३ अर्थात्‌ इस प्रकार सर्वविद्यायुक्त ऋग्वेदादि का कर्ता सश के 
अतिरिक्त कोइ नहीं हो सकता? इसलिए सवज्ञ-क्रान्तदर्शी-कवि की छति होने से 
वेद काव्य इं | यद्दी वेद का काव्यत्व इ । 


©) 


इन्द्र विद्या वाचस्पति प्रदत्त संर 
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वेदां में इतिहास नहीं 

वेदार्थ सदा गूढ बना रहा और आगे भी ऐसा ही रहेगा । सर्व शाक्तिमत्परमेइवर 

का दिया ज्ञान जब तक उसकी अन्तःसाक्षियां के उहापोह से न ग्रहण किया जावं 
राव साधारण का विषय हे! ही कैसे सकता है । यही कारण हे कि लेक ओर Agra 
मे अनिष्णात छोगेनि जितना भी प्रयत्न वेदके गूढार्थ को खोलने का किया संदायकी 
afai उतनी ही जटिल हाती गयीं । “ लोके व्युत्पन्नस्य वेदाथप्रतीतिः ” का भी तो 
आखिर कोई तात्पर्य हाना ही चाहिए । संसार के समझ कर बेद को समझने का 
प्रय करना चाहिए और घेद्‌ को जानकर संसार के समझने का। 
दाने का घनिष्ठ सम्बन्ध है । ऋत यदि वेद हे तो सत्य संसार उस के साथ जुड़ा हुआ 
है । सत्य जिन नियमों में हाकर परिवर्तित होता हे, वे ही ते ऋत हैं, उन्हीं के बेद 
भो इाब्दान्तर से कहते हे ऋत को जानकर सत्य ओर सत्यको जानकर ऋत का ज्ञान 
किया जाता है 1 अन्यथा आपत्तियाँ ag जाती है, और पलले कुछ नहीं पड़ता । इस भाव को 
दृष्टि मे रखकर ही “ ऋतश्च सत्यश्चाभीद्धात्तपसेऽध्यजायत्‌” ऋग्बेंदीय ( १०।१८०।१ ) 
वाक्य समूह व्यवहृत हुप हैं । प्राचीन काळमे ऋक्षषियां ने इस भावको भलीप्रकार समझा 
था ओर यही प्रबल कारण है कि उन्हें ने दूधका दूध और पानी का पानी कर संसार 
के समक्ष रख दिया । व्यास के वेदान्त १।३।२८-३० तक के “शब्द इति चे Ata: 
प्रभवात्‌ प्रत्यक्षाइुमानाभ्याम्‌” अत एव च नित्यत्वम्‌ आदि, इसी भावना को लेकर 
चल रहे हें | “ ओत्पत्तिकस्तु दाब्दस्यार्थेनसम्बन्धः-” यह जैमिनि वाक्य भी वेद्‌ के 

उसी भावका उन्नायक है । वेद की अन्तःसाक्षियाँ भी इसी प्रकार की मिळती है । ७ 
अस्ग्रमिन्दवः तिरः पवित्रमाहावःविइवान्यमि-सौभगा । ato उत्तः ४।२०१।१ यह मंत्र 
बेद पदों से संसार के पदार्थो की रचना बतलाता हे । भूरिति चे प्रजापतिरिमामजनयत्‌ 
wa इति अन्तरिक्षम--शत० २।१।२।११; स भूरिति व्याहरत्‌ भूमिमसाजत्‌ Fo २।२।४।२ 
-स सुव इति व्याहरत्‌ । सोऽन्तरिक्षम असजत्‌ ते० २।२।४।२--३; स सुवरिति व्याहरत्‌ | 
दिवमसजत्‌ | ते० २।२।३।३ अर्थात्‌ भूः, भुवः, स्वः पदों के द्वारो ही परमेइवरने पृथिवी 
अन्तरिक्ष और झुलोक की रचना की; ये ब्राह्मण-वाक््य भी पूेवेदमंत्र के भावपर 
प्रकाश Gea हे । सर्वेषांन्तुस नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ ' वेद शब्देभ्य एव 
gam संस्थाइच निर्ममे । मनु १।२१ नाम रूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्‌ ' वेद शब्दे भ्य 
एवादौ निर्ममे स महेइवरः | शांकरभाष्य १।३।२५ ; इत्यादि स्मृति वाक्य भी अपने उसी 
श्रति अर्थ को स्मरण करते हुए “ श्रतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ” की नीति को चरितार्थ 
करते हुप दिखाई दे रहे हे ! ऋग्वेदीय वाचा विरूप नित्यया | अग्ने चादस्व सुष्ट्तिम-इस 
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BINNS E T AERES be 
मंत्रने अन्त में सब संदायां का और भी निराकरण कर दिया जब कि वेद को नित्यवाणी के 
रूपसे पुकारा । वेद के महान्‌ आशय के aan समझा और उसे नित्यक्षान 
कहकर पुकारा ओर वेदके छब्दों के नित्या प्रतिपादित किया t अनित्यपदार्थी 
के साथ वेद कें नित्यपदों का समन्वय कैसे-- इसका समाधान जञमिनि और व्यास ने 
* परन्तु श्रतिसामान्यमात्रम्‌, समाननाम -रूपत्याच्चावृत्तावप्यविराघे। दुदानात्‌ इत्यादि 


~ 


सूत्रा से अपने दर्शनों में भली प्रकार किया द! महाभारत शांतिपव॑ २३३ 
अध्याय के २४ बे we से तो इस दिझामें ate को और भी 
स्थान नहीं रद्द जाता । चहाँपर वेदवाणी के लिये अनादि, अनिघना, नित्या, wet गया 
है । इलेक इस प्रकार है- अनादिनिधना नित्या वागुतत्छष्टा स्वयम्भुवा ( आदो बेदमयी 


दिव्या यतः सर्वाः प्रव्नत्तयः ॥ 


aq के नित्य हाने पर उसके अर्थकी विचारधारा प्रवृत्त हाती है । परन्तु जब 
इम निरुक्त और जैमिनीयमीमांसा को देखते है तो पता चलता है कि वेदार्थ दोता 
है अथवा वेदमंत्रों के पद केवल यज्ञ की सिद्धिमात्र कें लिये हैं ओर उनका कोई ये 
नहीं है-यह दो प्रकार के विचार लोगों में थे । कुछ लोग ते केवळ वेदमंत्र 2 
उपयोग यज्ञ मे मानते थे और उसका कोई अर्थ नहीं मानते थे । याक्षिकों में भी कुछ 
प्रधान विद्यासंपन्न आचार्य ऐसे थे जो इनसे यज्षसिद्धि भी मानते थे और इनका अथ 
भी होता है, यह भी मानते थे । नेरुक्तलोग वेदों के मंत्र और प्रत्येक पदका अथ मानते 
थे और उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि बेदमंत्रों के त्रिविध अर्थ होते है । जिनमें, 
अधियज्ञ, अधिदेव और अध्यात्मका वर्णन हैः । अनर्थका fe मन्त्राः इति A 
aana क्रियाथत्वादानर्थक्यं हि तदर्थानाम्‌--आदि निरुक्त ओर जैमिनीय मीमांसा के 
वचन क्रमशः इन्हीं दोनों वादे! पर प्रकाश डालते हैं । यास्कने अपनी प्रक्रिया के 
सिद्ध्यर्थ--वेदमंत्र अनथेक है, इस वादका बहुत सफल खण्डन कर अपने पक्ष की 
स्थापना की है। निरुक्तमे यह स्थल देखने योग्य है, विस्तारभयसे यहाँ नहीं दिया जा रदा 
है । ब्राह्मण्रन्थकार याक्षिक, आध्यात्मिक और आधिदेविक अथा को निरुक्तकार की भाँति 
मानते थे, और याज्ञिक प्रक्रिया पर भी जोर देते थे ५ ब्राह्मणों की याशिकप्रक्रिया का्‌ न समझ 
कर वेदमंत्रां की अनथेकता का प्रवळवाद कहीं पुनः न पनप जान, इसलिये जैमिनि ने 
मीमांसा बनाकर विरेधधियों के वादको खण्डन कर के यदद _ दिखलाया कि वेदमंत्र सार्थक 
है । ओमिनिके गुरु व्यास ने वेद के पदां से सृष्टि के पदार्थों की उत्पत्ति मानकर बेद का 
सार्थक और नित्य बतलाया । शिष्य जैमिनि ने वैदिक दाब्दा को नित्य बताकर उसका 
साथेक देना सिद्ध किया | 


aah वालों की युक्तियां का जेमि के ईग पर घोर 
1 निरर्थक बतलाने वालों की युक्तियां का जैमिनि ने यास्क 
ल किया | यास्कीय निरुक्तिप्रकार भी वेदकी नित्यता की सिद्धि के लिये ही प्रयास 
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है--और अनेक आचार्यों ने ऐसा प्रयास किया । यास्क स्वय अपने शास्त्र में ऐसे १४ 

आचार्यो और पक्षांका नामग्राह स्मरण करता है । aren की सारी निरुक्ति-प्रक्रिया 
ब्राह्मणश्रंथोंकें आधार पर हे--ऐसा स्पष्ट ब्यक्त हाता दै ! ब्राह्मणणकार लोग “स्वया 
महान्‌ नेरुक्त ज्ञात होते हैं । इन्द्र, वृत्र तथा अनेक TAT ब्राह्मणों की निरुक्तियाँ 
देखने से यास्क की निरुक्तियां की समता दिखायी पड़ती है । “तत्र च ब्राह्मणम्‌? यास्क 
का यह स्मरण ओर वतेतेर्वा बर्धतेर्वा इत्यादि समान स्थलों मे “वा” पद्‌ का प्रयोग 
ब्राह्मणों के विरद निरुक्तिप्रकार के बोधन कराने के लिये है । 

7 इतिहास का उद्धव कैसे हुआ ? ७ 

यद्यपि वेदोंकी नित्यता सिद्ध हो जाने पर उनमें किन्ही अनित्य व्यक्तियों के 


इतिहास की सम्भावना स्वयं निर्मूल हो जाती है परन्तु, जैसा, कि पूर्व दिखलाया जा 
चुका है, वेद के अर्थ न माननेवाले लोग भी थे और उनके अपने दिये हये विविध 


तका से जा एक इस विषय का भी हैं उसीके आधार पर यह भावना पुनः जागरूक होती. 


गयो । अथवा दूसरे प्रकार से भी इस भावना के स्थान मिला होगा । वह इस प्रकार 
से--कि Sera ओर मीमांसक जनें ने यद्यपि aA अनित्य व्यक्तितयों के इतिहांसका 
खण्डन कर दिया था फिर भी ag के अर्थको समझाने में wha 
आख्यानद्वारा i के अर्थ को समझाने को प्रक्रिया वर्तते थे | 
ब्राह्मण-प्रन्धें मे पसी प्रक्रियाके आधार पर मनघडन्त कहानियों द्वारा 
बेदार्था समझानेका प्रयत्न किया गया है । यह प्रक्रिया Jesa, याज्ञिक ओर 
दूसरे लोग भी वतते थे ।: परन्तु गे यह मानते थे कि यह 
इतिहास नित्य-इतिहास है, किती अनित्य व्यक्तिका इतिहास नहीं । ऐसा किया 
क्यों जाता था? इसलिये कि गूढार्थ के खेलने मे' यह प्रक्रिया बड़ी सहायक ओर रोचक 
थी । वेदों में कही कही पर संवाद सूक्तों मे जड़ प्राकृतिक पदार्थों के संवाद द्वारा भी 
इस प्रकार का वणन पाया जाता है । परन्तु वे पदार्थ सृष्टि के पदार्थ है, कोई 
तन्नामधारी व्यक्ति नहीं । इस प्रक्रियावालो को आणख्यानविद, अतिहासिक और इनके 
सिद्धान्त को आख्यानसमय कहकर पुकारा जाता था ॥ यास्कका ऋषेइप्टार्थस्य 
प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता नि० १०१० का यह वचन इस प्रीतिवादी इतिहास की ओर 
संकेत करता है । आत्मवादी लोग-भी इस पक्ष का बड़ा आश्रय लिया करते थे क्योंकि 
वेद से आत्म, अनात्म पदार्थों के समझाने में इसके विना कोई गति जिज्ञासुओं की 
सुविधा के लिये दिखलायी नहीं पड़ती । बे लोग परकृति और अर्थवादरूपसे आध्यात्मिक, 
आधिदेबिक और आधिभौतिक अर्थका प्रतिपादन करते थे ( इसीको इतिहास कहा जाता 
था । परन्तु उनका यह इतिहास नित्य था, अनित्य इतिहास के अर्थका प्रतिपादक नहीं था। 
इस प्रकार तीनों प्रक्रिया वर्ती जाती थी और उसे इतिहास कहा जाता था | इस 
विषयको लक्ष्य मे रखकर दुर्ग ने निरुक्तवृत्ति १०२६ पर इस प्रकार लिखा है। इतिश 
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~“ 


परकृत्यर्थचादरूपेण । यः कद्चिदाध्यात्मिक आधिदेविक आधिभोतिको वार्थः आख्यायते 
दिष्ट्युदितावभासनार्थ ख इतिहास इत्युच्यते । स॒ पुनरयंमितिद्वासः सर्वेप्रकारो नित्य- 
मविवक्षितस्वार्थः तदर्थप्रतिपदृणामुपदेदापरत्वात्‌ | 


कभी उपमार्थक सांसारिक पदार्थीका वर्णन इख ढंग पर किया जाता था कि 
उससे देखने में ता इतिहास दष्टिगाचर होता है परन्तु वह व्यक्तिविशेष का इतिद्दास 
नहीं । इसे ही ब्राह्मण ग्रन्थे में “माया”ऱ्युद्धिचातुर्य से वर्णन कहा जाता है | यह भी 
एक प्रकारका इतिहास वेदार्थ को समझाने के लिये था । यास्क का ऋ० १।३२।१० पर 
“उपमार्थेन युद्धवर्णाः भवन्ति-चाक्य इसी पक्षका परिचायक है । ब्राह्मणप्र॑थों में बेंदाथ 
करने के अनेक प्रकार देखे जाते है, जिसे भक्तिवाद कहा जाता है वह--यौगिक 
निर्वचन, इतिहासकल्पना, मायामय वर्णन और त्रिविध प्रक्रियाओं के प्रकाशन की 
भावना है | इनके अनुसार मंत्रों के त्रिविध अर्थ खुलते है । इसका वर्णन ब्राह्मणों में 
निम्न प्रकार है-- तस्मादाहुनेतद अस्ति यहेवासुरमिति | श० ११।६।१।९ 


` इसी स्थळपर वेदवचनका उद्धरण देकर और भी दिखलाया गया है-मायेत्साते 
यानि युद्धान्याहु:--अर्थात्‌ हे इन्द्र तेरे जो युद्ध वर्णन है वे मायामात्र है तू न .कभी 
लड़ा और न कमी पराजित हुआ है । इससे इन्द्र और वृत्र का युद्ध प्रपञ्चमात्र है । 
बहुभक्तिवादीनि ब्राह्मणानि भवन्ति--नि० ६२४ का यह यास्क्रीय वाक्य इसी ओर निर्देश 
है । वेदों के कई सक्तो में नित्य पदाथा के संवादकी कल्पना है । वे संवाद व्यक्तिविशेषों 
के नहीं फिर भी aga भासित होते है । उनसे सूक्तों का अर्थ भलीप्रकार राचकता a 
प्रकट होता है । पुरूरवा, उशी, लोपामुद्रा अगस्त आदि सम्बन्धी अनेक सूक्त Ta ही 
दिग्दर्शन है । इसी लिये इस नित्य संवाद का वणन करने के हेतु ओर नित्त्यपदार्थी के 
उतिहालिक वर्णन करने के लिये--यास्क के कहना पड़ा कि--तत्र त्रह्मतिहासमिश्रम्टाङ्मश्र 
गाथामिश्रं भवति अर्थात्‌ वेदमंत्र, इतिहासां, ऋचाओं और गाथाओं a मिश्रित है । 
इतिहासपुराणाभ्याँ वेदार्थमुपत् हयेत्‌ की युक्ति भी इसी प्रकार चरिताथ है। इन सभी 
प्रकारें का यदि संग्रह कर दिया जावे, at निम्न प्रकार के पक्ष बनेंगे at इतिहास 
Ta अभिप्रेत है । वेदार्थो करने मे यही प्रकार मिलेगा vi जा वेदिक ऐतिद्यप्रदीप 
नामक पुस्तक इस विषय्रमे लिख रहा हँ, उसमे समी विषयों का ऊढापाह गवेषण होगा | 
इतिहास के.प्रकार -आख्यान की प्रीति, उपमार्थक, वहुभकित गाद, त्रिविध aÀ के 

कारण; अथवा वेदेमें प्राप्त नित्य-इतिहस और मायाप्रपञ्चादि प्रकादानाथो, परकृति और अर्थवाद 
के कारण हैं । जैमिनि और यास्कने 'परन्तु श्रृतिसामान्यमात्रम' ओर नियतयाचे युक्तया 
नियतानुपूर्या अवन्ति” से क्रमशः अपने ग्रन्थ मे वेंदान्तर्गत अनित्य व्यक्तियों के वणन के पक्षको 
काट दिया परन्तु कालान्तर से वेदों के अर्थ को स्वीकार करने पर पूर्वोक्त घारणा के आधार 
पर विपरीता लेकर इतिहासभावना का उद्धव हुआ. जो वेद के लिये नितरां अनर्गल 
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है। वेद मे किन्ही व्यक्तिविशेषां का इतिहास नहीं पाया जाता । हां ! नित्येतिहास जा 
पूर्वोक्त मेदां मे प्रतिपादित किया जाता है, अवश्य वेदार्थं के लिये उपयोगी होने से 
ग्रहण किया जाता हें । नित्येतिहास को लक्ष्य मे रखकर ही यह माना जाता है कि 
बेद्संत्रों के चार प्रकार के अर्थ होते हें । उदाहरणार्थ “अच्विनौ' पद लीजिए 
द्यावापृथिवी वा अश्विनो काठ० १२५; इमे ह गै द्यावापृथिवी प्रत्यक्षमश्विनों श० ४१०; 
अहोरात्रे अश्विनो मै० सं० ३४४; अश्विनाध्वयूं' ५० ११११७; सूर्याचन्द्रमसावित्वेंके, राजानो 
पूण्यक्तावित्येतिहासिकाः नि० १२।१। इत्यादि विविध ad अश्विनी पद्‌ के पाये 
जाते है । इनमें यावापरथिवी; सूर्यचन्द्रमा, अहोरात्र, ये आधिदैविक अर्थ है और याज्ञिक भी; 
अध्वयू अर्थ याज्ञिक मात्र है । दा पुण्यकृतराजा जिन में ये गुण कट्पित किये जावें, यह 
एतिहासिक अर्थ है । प्राण और अपान इसके आध्यात्मिक ओर आधिदेविक अर्थ, है । 
“अदिति” पद्‌ का अर्थ प्रकृति नैरुक्त प्रक्रिया. से है परन्तु “देवमाता” अर्थ ऐतिहासिक 
पक्षमे है । भाव tat के एक से ही है । केवल प्रक्रियाका अन्तर है । यास्क ने स्वय 
अपने निरुक्त मे “अदितिरदीना देवमाता” यहाँ पर वही ऐतिहासिक अर्थ लिया हैं। 
इसलिये मानना पड़ेगा कि यह पक. प्रक्रियाविशेष है । 


विरोधियों के माने इतिहासका वर्गीकरण एव--निराकरण 


वेदेमे' व्यक्तिविशेषो का इतिहास मानने वाले लोगों के माने go इतिहासों 

को तीन वगो मे विभाजित किया जा सकता है । राजाओं के इतिहास, ऋषियों के 

इतिहास और नदी पहाड़ तथा प्रदेशां के इतिहास | उनका विचार है कि ऋषि वेदमंत्रा 

के कर्ता हे और उनके इतिहास इनमें पाये जाते हैं । प्राचीन राजाओं के दाना और 
कायां का इसमें वर्णन पाया जाता है । नदी पहाड़ों और प्रदेशों के इतिवृत्ति भी इनमे 

दृष्टिगोचर होते हे । वे यह भूल जाते है कि ये नाम भी ते आखिर वेद से ही आये 

होंगे । ऋषीणां नामधेयानि याइच वेदेषु रष्टयः । झावैर्यन्ते प्रसूतानां तान्येव पुनदेदात्यजः | 

चेदान्तभाष्य, १।३।३०- क्न वाक्यां को देखते हुए भी वे अपनी ही gay लगे हुए Z| 

इन सबका विस्तृत विचार ता मै वैदिक इतिद्वासप्रदीप मे करूँगा, यह संक्षेप मे थोड़ा 

सा प्रकाश डाला जाता. है । ऋषि लोग वेदमंत्रो के कर्ता हे, यह तो अनर्गल विषय हे; 

परन्तु उनका इतिहास वेदे मे पाया जाता है aa सुतरां अनर्गल हे । aby, विश्वामित्र, 

भरद्वाज, गोतम, कण्व, वसिष्ठ, अङ्गिरा-आदि जा नाम देखे जाते हे-ये कोई विशेष 

व्यक्तियों के नहीं हे । ये जगत्‌ के सामान्य पदार्थों अथवा विद्वान्‌ आदि के वाचक 

ह्‌ । तीन तापों से रहित व्यक्ति St अत्रि कहा जाता है । परन्तु यह आध्यात्मिक 
प्रक्रिया मे हागा । वेसे WAT १।११।६।८ में अत्रिका अर्थ भोभाग्न है । विद्वामित्र का 
अर्थ करते हुप स्कन्दने लिखा है कि “ समित्रः भगवानादित्यः ” अर्थात्‌ स्व॑मित्र 
भगवान्‌ आदित्य ही विश्वामित्र से अभिप्रेत है । परन्तु प्रक्रियान्तर से विद्वामित्र का 
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अर्थ प्रजामित्र राजा भी हा सकता है । उस स्थितिमें “ कुशिकस्य सूनुः ” उसका विशेषण 
भी ठीक मेधाविपुच्र के अर्थ में घटित होगा । सूर्य अर्थ में प्रकाशका पुत्र ऐसा विशेषण 
संगत होगा | ऐतरेय आरण्यक २२ शतपथ ८1११६ मे प्राण का नाम भी वसिष्ठ ऋषि है । 


बृहदारण्यक २।२। में आंख कान आदि ज्ञानेन्द्रियां के विश्वामित्र, जमदग्नि, गोतम; 
भरद्वाज, वसिष्ठ, कडयप कहा गया है । ' वाणी? को वहाँपर “अत्रि' कहा गया है । 
सप्तर्षयः ARa” शारीरे इस मंत्रमें सप्तषियों की स्थिति शरीर 
प्रे मानी गयी है और यें ज्ञानेन्द्रिय आदि है । यास्कने भी इसकी 
व्याख्या करते हुए १२३६ पर अध्यात्म में यही भाव ग्रहण किया है। जव कि 
दैवत wat उसका अर्थ सूर्य की सप्त किरणें हैं । यज्ञः १३५४-५५ की प्रतीकों से 
शतपथ मे” इन ऋषियों के ame इंद्रियों का व्याख्यान किया गया हैं। शतपथ के ८ 
काण्ड के तीन ब्राह्मणां मे यह स्थल देखा जा सकता है । कण्व पद निघण्डु मे ' मेधावि ' 
लागों के am मे पठित है । जिसका अर्थ मेंधावी अथवा विद्वान्‌ है ' इसी प्रकार 
भृगु की व्याख्या करते हुये स्वय यास्क ने लिखा है ' अचिषु भ्रुः सम्बभूव, जिसका 
प्रक्रियाचुराधेन तपस्वी और “अग्नि! दानां ad हा सकता है । अंगिरा मेधावी और 
प्राण दोनों के कहा जा सकता है ‘alga’ का अर्थ अङ्गों मे रमनेवाला प्राण aga 
ही सार्थक है । ऋषि पदां से संसार मे विद्यमान विविध तत्वों का भी ग्रहण हाता है.। 
ऋग्वेद मे ऋषियों को संसारी पदार्थो का कारण कहा गयाः हैं । ऋण १०८०२ और 
अथय ६।१३।३।५. के ये, मंत्र उदाहरण रूपमे उपस्थित किये जा सकते हे । त अयजन्त 
द्रविणं समस्मा ऋषयः ga जरितारे न भूना । असूर्ते सूते रजसि विधत्त ये भूतानि 
समक्कण्वन्जिमानि । तथा यां त्या पूर्वे भूतकृत ऋषयः परिवेधिरे । अग्नेभूमिरस्प्रपिकृत्‌ 
ऋ० १।३१।१६ के इस मन्त्रखण्ड मे अग्नि को ऋषिका उत्पादक और भूमि का कारण 
कहा गया है । यदि ये ऋषिवाचक नाम व्यक्ति-विशेष हाते ता इनके साथ आतिशायिक तमप 
प्रत्यय का प्रयोग न मिलता । परन्तु ऋग्वेद १।३५।४ मे कण्वतमः पाठ आया है" । अभूदुषा 
इन्द्रतमा मघानी अजीजनत्‌ सुविताय saifa | अंगिरसतमा सुवते वसूनि ५ इस ऋग्वेद. 
के मंत्र मे उपा के इन्द्रतमा और अंगिरस्तमा विशेषण से युक्त किया गया हे । यदि 
थे ब्यक्तिवाचक पद होते ता फिर इनमे ' तमप्‌ ' प्रत्यय केसे लगता | इस से स्थिति 
स्पष्ट हे कि थे विशेषण पद्‌ हे । जैसा कि पूर्व बतलाया जा चुका है वेदों मे जड्पदार्थी के 
dag पाये जाते हैं और उनमें पिता पुत्र आदि का व्यवद्दार तथा तत्सम्बन्धी तद्धित 
प्रत्यय के प्रयाग भी पाये जाते हे । अथर्व ६।९२।१--सभाच समितिइच प्रजापते दुद्वितरी 
संविदाने अर्थात्‌ सभा और समिति प्रजापतिकी पुत्रिय हैँ । सहससपुज्रो 5अग्निः Ro 
३१४१ तथा अग्ने दिवःसूनुरसि aro ३२७१ में यहां स्पष्ट अग्नि को सहः और झुका 
पुत्र कहा गया है । ““तनूनपात्‌” पदकी निरुक्ति का निरुक्त में देखिए वहाँ किंस प्रकार 
से इसकी -रचना पायी जाती है । कात्थक्य-- आचार्य के मतमे तनूनपात्‌ का अथ 
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आज्य, अर्थात्‌ घृत हे । नपात्‌ व्यवधानवाली प्रजा कां नाम हे । गौ को तनू ' कहा जाता 
छ । उससे दूध उत्पन्न हाता हे और gaa ga होता है । इसलिये बह गोका पोत्र है । 
निरुक्त ८५ का इस सम्बन्धी संस्कृत वाक्य निम्न प्रकार है--तनूनपादाज्यमिति 
कात्थक्यः | नपादिति अन्तरायो प्रजायाः नामघेथम्‌ निर्णीतमा भवति गौरत्र तनूरुच्यते | 
तता यस्यां भोगाः । तस्याः पया जायते | पयस आज्य जायते । 


अब जड़ों के संवाद को भी देखे । यमयमी सूक्त को लीजिए वहाँ पर रात्रि 
और सूथ का परस्पर संवाद मिलता है । पुरूरवा मेघ है ओर उर्षशी विद्युत्‌ है इनका 
परस्पर संवाद ऋग्वेदीय एतत्सम्बन्धी सूक्त मं पाया जाता हे! निरुक्त ५२१ में 
अहयदुषा अरिविनावादित्येनाभित्रस्ता तामद्विनो प्रमुमुचतुरित्यास्यानम्‌-इस वाक्यभे 
उषाका अश्वियों के बुलाना पाया जाता है | उवा कोई चेतन पदार्थ नही है जा उसमें 
- यह कर्म हो सके परन्तु यह व्यवहार यहाँ पर स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है । ब्राह्मणत्रन्थां 
- की साक्षी ली जावे ता इस विषय के इतिहासां का और भी रहस्य खुल जाता है | 
प्रजापति: स्वाम्‌ ढुहितरमभिदध्यौ । दिवं वासं वा मिथुनेन mo १।७।४।४ प्रजापतिवे 
S a डुहितरमभ्यधावदुषसम्‌ .. मे? so ३।६।५; : प्रजापतिवे स्वां दुहितरंमभ्यधावद्‌ 
ah EE EE SRR rae अर्थात्‌ प्रजापति त का पीछा 
> ष सूय ओर उषाका वर्णन है जिसके जोडे a देनकी उत्पत्ति हाती 
E कार विचार से पता चलता है कि ऋषियों का इतिहास बेदें में नहीं । ये 
AIT जगत्‌ के सामान्य पदार्थ है--ब्यक्तिविशेष नहीं । 


अब राजाओंकी बात लीजिए । वेदोमे राजाबों का इतिहास भी नहीं । देवापि, 
Weg) कक्षीवान्‌, प्रमगन्द आदि.राजावो के जा नाम लोगों को भासित होते है. वास्तवमे 


व्यक्तिवाचक नाम नहीं है । देवापिः का अर्थ निरुक्त के इस स्थल के टीकाकार विद्यत्‌_. 


a es usta उदक करते है । 'पुरेहित' उसे इसलिये कहा गया है 
ar “a कछ चमकती है बादमे जल वर्षता है । यह ऋग्वेद का सारा सूकत वर्ष का- 
को पंत a म है । इसके भावको समझने के लिये देवापिको राजा गढ़कर विषय 
के प्रक ` गया है । यहाँ पर आयेसमाज के कई विद्वानाने Raa पक्ष को 
दिखलाया ते है. परन्ठु सारा सूक्त उस प्रक्रियाके अनुसार आजतक किसीने नहीं लगाया | 
इस सुकते मंत्रे ही य त्वां अग्ने देवापिः आष्टिषेणा ager: समीधे--प्सा पाठ आया 
हुआ है । इसका लेकर लोगों के कहने का अवसर मिलता है कि aeiae ते देवापि को स्पष्ट 
सय Sat गया है फिर विद्युत्‌ अर्थ करना केसे संगत हे | समाधान -यहाँ पर -यह 
दोणा कि aal “मनुष्य” पद्‌ ag दितः मनुष्य: एसी व्युत्पत्ति कर के प्रयुक्त किया 
डुआ ज्ञात होता है । इससे संगति मे कोई विषमता नहीं ज्ञात होती । इसी प्रकार 
कक्षिवान्‌ का अर्थ कक्ष्यावान्‌ है । स्कन्दने इसका अर्थ हाथी और अश्वोवाला . सामान्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऋ 


——— न? = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदों में इतिहास नहीं 3, 


० 


व्यक्ति किया हे । ऋग्वेद ११८१ में इसे ' औश्रिज' कहा गया दै । जिसे देखकर लोग 
इतिहास मानने लगते है परन्तु tar युक्तिसंगत नहीं । उदक कोई व्यक्तिविशेष 
नहीं । उसका अर्थ मेधावी है fro ३।१५ में यह मेघाविनाम में पाठित भी दै । मेधावी 
का पुत्र हेनेसे उसे ओदिज कहना सुसंगत ही है । प्रमगन्द भी काई व्यक्ति नहीं। 
इसका अर्थ अस्यत व्याजखार है ! जिसके धनको हर लेने की प्रार्थना ऋग्वेद ३७३१४ 
में की गयी हे । भरत पदके लीजिए । ऋ० ३।५।२४ में “ इमे इन्द्र भरतस्य पुत्रा: ” पदों 
को देखकर लोग इतिहास की गन्ध पाते हैं परन्तु निरुक्त ८१४ पर यास्क कहते है 
कि “ भरत आदित्यस्तस्य भाः ” अर्थात्‌ भरत आदित्यका नाम है | कोवीतकी ३।२ में 
अग्नि को भरत कहा गया हे-अग्निर्वे भरतः | निघण्डु रा१८ में ag ऋत्विज्ञ अर्थ में 
पठित है । नहुप पद ऋग्वेद में कई स्थलों पर आया है । यास्कीय fg २३ में 
यह naa नाम मे पढ़ा गया है । इतिहासवादी यदु, gim, पुरु, Za और अनु को 
व्यक्तिविशेष मानते È परन्तु ये सभी पुरु को छाइकर मनुष्य नाम मे पठित है । 
पुरु बहुत अर्थ में माना जाता है ५ कुशिक ऋ० ३।३३।५ में राजा अर्थ मे लोग समझते 
हैं परन्तु इसका अर्थ यास्क के अनुसार “प्रका” और विद्वान” दगा । इस प्रकार 
यह कहना कि वेदों में राजावों के इतिहास दे-यह भी संगत नहीं । 


नदी, पहाड़, Wat के विषय मे भी विचारने की आवश्यकता हे गंगा, यमुना, 
सरस्वती, कीकट आदि नाम भी प्रदेशवाची व्यक्ति नाम नहीं हैं बल्कि नदी ओर प्रदेश- 
सामान्य है । गंगा नाम इसलिये है कि उसका पानी गमनात्मक वेगवाला है । संमिश्रण 
के कारण नदी-सामान्य ही यमुना है । इन नदियों की स्थितिपर निरुक्ति द्वारा प्रकाश 
डाला गया है । हठयोग ३।११।१० तथा शिवस्वरेदय ३७४ और साम-स्वरोदय आदिमे 
इन्हें शरीर की नाड़ियाँ कहा गया है | ' इडा भगवती गंगा पिङ्गला यमुना नदी । हठयोग | 
इडा गंगेति विज्ञेया पिङ्गला यमुता नदी । मध्ये सरस्वती विद्यात्प्रयागादिःसमस्तथा 
शिवस्वरादय । ये इन ग्रन्थों के वचन विचार के योग्य हे । इसी प्रकार ऋजुगामिनी का 
आजिकीया कहा जाता है । विपाट्‌ के विषय मे लोग अधिक विवाद का प्रदशन करते 
छे । वह भी यास्क के इस वचन कें कारण-कि पाशा अस्थां व्यपाशन्त वसिष्ठस्य gata- 
तस्तस्मात्‌ विपाट उच्यते पूर्वमासीत्‌ उरुञ्जिरा निरुक्त ८।२६। अर्थात्‌ इसमे मरते हुए 
वसिष्ठ के पाश खुले थे, पहले इसका नाम उरुञ्जिरा था । यहाँ पूर विचारनेकी बात 
यह है कि वसिष्ठ क्या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है । यदि ऐसा नहीं ता फिर इतिहास 
का कोई स्थान ही नहीं रह जावेगा । वेदमे वसिष्ठ जल के कहा गया है । वसिष्ठ 
की उत्पत्ति मित्र और वरुण से उर्वशी कें सम्बन्ध से मानी गयी है । वहाँ ऋग्वेद मे 
यह भी दर्शाया गया है कि “ विइवेदेवाः त्वा पुस्करे आददन्त ?--अर्थात्‌ हे वसिष्ठ तुझे 
सारी वायुवे अन्तरिक्ष में धारण करती है ! इस विषय के मंत्र ऋग्वेद ७३३।१० १३ 
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तक मे है। उनकी स्थिति को जांचने पर पता चलता è कि वसिष्ठ वायु से 
आच्छादित उदकसंघात है । निरुक्त में वलिष्ठविषयक मंत्रों के स्थलपर भाष्यकारोंने , 
बहुधा यही भाव लिया है । “ वसिष्ठा5प्याच्छादित उदकसंघात: ” ऐसा भाव आचार्येनि 
व्यक्त किया है । ऐतरेय आरण्यक २२ में वसिष्ठ को प्राण कहा गया है ।-इस प्रकार 
वसिष्ठ का बन्धन खुला अर्थात्‌ जल जो बन्धा हुआ था बहने लगे यही भाव ग्रहण किया 
जा सकता है । यह जिन आकाशीय या पृथिवीस्थ नदियों के adi में होता हें वे नदी 
सामान्य विपाट्‌ कही जा सकती है । यास्क की निरुक्ति का यही भाव है । ' पूवमासीत्‌ 
उरुजिण” यह ऐेतिहासिकां का मत है । यह मत किसी प्रीतियुक्त वर्णन की अपेक्षा से 
लिया गया है । “ सरस्वतीमाविवासेम 'थीतिमिः ” यह. ऋग्वेदीय मंत्र निरुक्त में वणित 
हैं । वहां पर यह नदोलामान्य ही है, नहीं ते. यह कहना पड़ेगा कि सभी के फिर 
सरस्वती -नदी पर ही स्तुति आदि करना चाहिए अन्यत्र नहीं । परन्तु वेद कहता है 
“stat च गिरीणां संगमे च नदीनां अर्थात्‌ परतां की कन्दरावों मे और नदियों के indi 
पर संध्या वन्दनादि कार्य करने चाहिए । कीकट नाम किसी देशका नहीं । जे! लोग 
विहारवर्ती स्थान विशेष को कीकट कहते हैं. घें. ठीक ad नहीं करते. । ' कीकट ' पद्‌ 
हन आया है । इसकी व्याख्या करते हुए निरुक्त ६३९ पर यास्कने लिखा 
हे कि यह अनायंवास और यश्ञादिक्रियाहीन स्थान हैं 1 निरुक्त समुच्चयमे 
आचार्य वरुरुचिने Aea प्रक्रियामे इसका भाष्य किया हैं. परन्तु 
इससे स्थानविशेष हे, यह समझना भूल है । यह भी स्थान- 
i किसी हे का ओर कर्मकाण्डादिसे रहित प्रदेश के लिये इसका 
=, zz ग्वेंदि क इ आ 
और उन्हे ही देशका आदिमवासी बनाकर आयो को चिदे E e 
ञः वेदेशी सिद्ध किया है, यह सब 
छ अनर्गल प्रलापमात्र ही हे । इस प्रकार देखने से पता चला कि वेदों मे नदी आदि 
नाम भी जो इष्टिगोचर होते हे, बे नदीसामान्य हैं-- विशेष नहीं । B 


A ~ ® ` 

Secs वेदिक इतिहासा पर आचार्यो के विचार 

९ Tos A i 
aa दुग की निरुक्तवृत्ति को देखने से ज्ञात होता है कि वह वेदा. मे व्यक्तित- 
ly इतिहास नहीं मानते हं । जिविधार्थ दिखलानेमें नित्य इतिहासकी कल्पना का 

3 कार करते è । Wg यह सब कुछ उनका निरुक्त के भाष्यपर हे अपना स्वतः 

भी यही मत हे या नहीं-यह विचारणीय है उनके कुछ स्थल इस प्रकार हें. 

१ जी मलय इतिहासमाचक्षते आत्मंबिद: । : इतिवृत्त परकत्यर्थवादरूपेण । य: 

es आध्य y आघिभौतिको वार्थ -आख्यायते दिष्ट्युदितावभासनार्थ a 

डास > 0 पुनरः त है Re ` “> 

diik z 1 स पुनरयमितिहासः सर्वप्रकारा हि नित्यमविवक्षितस्वार्थाः 
तदथप्रतिपत्नणामुपदेशपरत्वात्‌ । नि० १० । २६ 
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ati मे इतिहास नहीं मशे 


aad सति आत्मविद्‌ आत्मनि त्रित्वनानात्वे गुणीकत्य तदङ्गपरत्यङ्गमावेन कल्पयित्वैकमात्मनं 
qafa 1 तथा नानात्वैकत्वे नेरुकता इति त्रित्वे । तथा Beana याशिका नानात्वे । 
एवम्रेषामविरोधः | fro ७६ 


aaa ददोयति मन्त्राणामैतिहासिकोऽप्यर्थ उपेक्षितव्याऽसावपि तेषां विषयः नि० १०११० 


आख्यानविदों a 
fro ११(२५ पर सरमा को निरुक्तकारने आख्यानविदां के मतसे देवशुनी कदा ह । 
दुर्गने वहाँपर नैरुक्ताँ के मतसे माध्यमिका वाकू कहा हे 1 


युद्धवर्णा भवन्ति । युद्धे रूपकाणीत्यथ: 1 नह्यत्र यथाभूतं युद्‌घमस्ति 1 नहीन्द्रस्य 
qaa: केचन सन्ति 1 निश २१६ 


निरुक्तपक्षे ऋष्टिषेण! मध्यमः शन्तनवे सर्वस्मै यजमानाय- २1१६ 
मन्त्रार्शापरिज्ञानादेच हाग्ने राध्यात्माधिदैवाघिभूताधियज्ञेष्ववस्थान याथात्मते 
झ्यते-2।१९, 


कोऽयमग्निः 1 आत्मा इत्यात्मविदः | अविवक्षितस्थानविशेषो निरज्ञातैतदमिधांना देवता- 
विशेषा लोकवेदप्रसिद्धः कर्माङ्गमिति याज्ञिकाः | विवक्षितविशिष्टस्थानकर्मा 
मध्यमोत्तमाभ्यां ज्यातिभ्यामन्यः पार्थिवोऽयमग्निरिति नैरुक्तखमन्यः ७१४ 


विइचानरविद्यायां तावत्‌ “ आत्मा इत्यात्माविदः, इन्द्रादित्यः वायुः आकाश SARs 
पुथिब्यादयदच पृथक्‌ पृथगेव वैदवानरत्वेन विज्ञायन्ते । ६।२२। आचार्यवरुरुचिने 
निरुक्तसमुच्चय मे निरुक्त के अनुसार मंत्रों के भाष्य किये है 


एवमितिहासपक्ष योजना । नैरुक्तपक्षे पुरूरवा मध्यमस्थानः वाय्वादीमेकत्वात्‌। 
उवेशी-विद्यत्‌ Jo १४१ 


नित्यपक्षे तु (मध्यमं च माध्यमिकां च वाचमिति नेरुक्ता) यमं च यमी चेत्यै- 
तिहासिका: Ro १२।१०। यमी मध्यमस्थाना वाक | यमदच मध्यमस्थानः...... 

पव नित्यत्वाविरेधेन योाज्यम्‌ | पू? १४६ 

स्कन्दस्वामी के घिचार fara है :-- 

नित्यपक्षे तु सततप्रवृत्तयज्ञ कद्चिद्‌ यजमानः प्रियमेध उच्यते तथा भ्रग्वादयो 5पि 
यजमानविशेषा एवं । पू. १८० भाग दूसरा यह ऋ- १४५२ पर ह ! 


ax इतिहासाइचार्थवादमूळभूताः । ते चान्यपरा विधिग्रतिषेघशेषभूताः । 

अतस्ताननादत्य स्वयमविरुद्ध नित्यद्शनमुपोद्दल्यज्ञाहः मेघ इति Ae ¦ 

तस्मादसति युद्धे कल्पनैषा, तथा च कल्पितरूपा मन्त्रवर्णा मन्त्रलिङ्गाः । = 
è 


“नित्यपक्ष चिता नाम शुक्लशब्दलक्षणः कर्मपाशेस्त्रि: स्वर्ग नरकमत्डोषु बद्धः 


कर्चित्दोत्रन्नः पृ. २११. 
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की की कक कर का 


४ पृ. २५३. अदितिः प्रतिः, पृ. २९५ यम आदित्यः यमी रात्रिः 
५ उशिक्‌ शब्दाऽपिमेधाविनाम उशिजइच मेधाविनः कण्वस्य पुत्रः । पृ. २४ दूसराभाग 


a 


ऋष्टिः रेषणा हिसा च कामादीनाम्‌ | अन्तदचररदाच्रणां सेना-समुदायः स चेन्ट्रियाणामु । 
भाग दूसरा पू. ७३ 


० 


Raa क्रग्डयस्पान्धदर्थयाजना- आष्टिपेण: ऋष्टिषेणो मध्यमः तत्र भवत्वाच्चाष्टिषेणो 
विद्यत्‌ । भाग २ पृ. ७७. 


~ 


देवापिविद्यत्‌ झान्तनुरुदकम्‌ वृष्टिलक्षणम्‌ ! यत्‌ यदा देवापिविद्य॒तः शान्तनवे कृष्टिः 

लक्षणस्योदकस्यार्थाय पुरोहितः पूर्वे हि विद्योतते पश्‍चादुदकम्‌ । पू. ७७ 

९, अथवा कर्चिदू राजा यजमानो अनात्रृष्ट्र्या क्षतसेन ऋष्टिषेण उच्यते पू. ७८. 

१० एवमाख्यानस्वरूपाणां मंत्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कतंव्या | एवं 

ara सिद्धान्तः go ७८ 

S `a 

एसी ही मिलती जुलती बात वरुरुचिने भी कही हे- 

औपचारिकोऽयं मन्त्रेप्वाख्यानसमयरो नित्यत्वविरोधात्‌ | 

परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवं नेरुक्तानां सिद्घांत: go १४२ हस्तलेख | तेत्तिरीय 

आरण्यकमे भट्टभास्कर Go १०२-१०३ पर कहते है कि-इन्द्रः परमेश्‍वर; । 

मेधातिथिरग्निः | अहल्या वाक्‌ | कुशिकः अग्निः । ऐतिहासिकास्त्वाहुः । 
हरिस्वामीजी शतपथ पर प्रसिद्ध भाष्यकार है और थोड़ा ही अंश उनका प्राप्त 

हे । वे लिखते है-- 

र डरो ह वा इद्‌ सरवे ब्रृत्वा-शिष इत्यादि तदपि नेरुक्तदिशा प्रवाहनित्यम्‌ । एष 
_ विद्य॒दादिव्यवहारवाचित्वेन ऐतिहासिकदिशां वा सर्वबृतान्तानामेव... . वेदे न कर्म- 
'कालेऽतीतरूपेण प्रतिपादनाददेपः । भूमिकोपसंहार पन्ना १४ 

२ . एवमपि (इति) हासहष्ट्याऽपि व्यवद्दरमुकूत्वा नैरुक्तदष्ट्रया प्रत्यक्षमिन्द्रवृत्र- 
आहार दर्शयज्ञाह--तद्‌ वा एते देवा इति अत्र च gaz: आदित्य्राऽभिप्रेतः । 

३ आधिदैविकं सूक्ष्मार्थ दर्शयति पन्ना ७१ 


डीद्गीथने ऋग्वेद दृशम मण्डल पर भाष्य किया है । उसमें १०८२२ का भाष्य करते 
हुये उन्होंने सूर्यपरक अर्था लगाया है | जब कि यह मन्त्र इतिहास के लिये नवीनों में 
प्रसिद्ध हे! अस्यवामीय में आत्मानन्द ने हिरण्यस्तूप(ख्य का अर्थ Jo ४८ पर SMATRAT 
किया है । पृ० ९ पर “अश्विभ्याम” का अर्थ गुरुशिष्य किया है । Go ९३ ३३, 
२७, ७ पर क्रमशः सोम, ऋषि, पुत्र, शब्दों का अर्थ जीवनप्रेरक जगदीइवर, प्राण 
अशुमहदादिक विकार किया है । वह Jo १८ पर यहां तक कहते है कि बेद परमार्थतः 
परमेइवर का ही प्रतिपादन करते है ; सारे वेद त्रह्मपरक है । 
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हरिदत्तने एकाग्निकाण्डमें उशिजका मेधावी ad किया है । पुन प्र. १७३ पर यहद 
आचार्य लिखता है कि ' मध्यमस्थानो रुद्रो वधिता इति नैरुक्ताः । जगदुत्पादनेवी य॑स्य सेक्तेति 
पौराणिकाः | तस्मै मीढुषे” मीडुपी मध्यमस्थाना वाक्र । रुद्रस्य पत्नीति Aar: | 
जगत्प्रकृतिरूपेति पौराणिकाः | 


महामीमांसक शावर स्वामी भी मी० 2121 १० पर लिखते हे -- 


वृत्तान्तान्त्वाख्यानेषपि विधीयमाने आदिमत्ता देषा वेदस्य प्रसज्यते ? (उ०) नित्यः 
कश्चिद्र्थ: प्रजापतिः arg: आकायः आदित्यः स्यात्‌ । Jo . ३६, ३८ पर कद्दता है- 
ननूक्तमसंवादे बेदे.... .. गुणवादेन प्रराचनार्थतां gue | वृत्तान्त न्वाख्यान न च 
वृत्तान्तस्य ज्ञापनाय कि तहि प्ररोचनायेव ॥ यहां पर शावर के वाक्य 'प्रराचन' और 


यास्कीय प्रीतिर्भवति आख्यानसंयुक्ता' मे समता झलक रही है । 


० 


कुमारिळ az तन्त्रवात्तिक्र प्र ६७ पर कहते है कि "कीकटा नाम यद्यपि 
जनपदाः | तथापि नित्याः । अथवा सर्वलोकस्थाः कृपणाः कीकटाः | To १३३ पर वद्द 
प्रजापतिका अर्थ आदित्य और अहल्याका अर्था रात्रि करता है | उसकी डुद्दिता उषाको 
वतळाता है । जीर्ण करने से वह आदित्य को जार कहता है ! वढ इन आख्यानों के 
औपचारिक मानता है | 


इन आचार्यौ मे एक महान्‌ देष । 


इन सभी आचायांने अपने facia दर्शये हे परन्तु इसका निर्वाह किसी से 
भी पूर्णतया नहीं हुआ है । - 

निरुक्तसमुञ्चय में निरुक्त के आधार पर कुछ मंत्रों की व्याख्या करने का प्रयत्न 
किया है । स्कन्द और दुर्गका ते यह मत निरुक्तमूल पर है। स्कन्दभाप्य में भी 
ऐतिहासिक व्याख्या पायी जाती है । सायणने भी तो भूमिकामे मीमांसा के मत के 
स्वीकार किया है परन्तु भाष्य मे मन्त्रों का अर्था उसके विपरीत किया है । भरत स्वामी 
के भाष्य मे भी इतिहास पदे पदे दिखलायी पड़ता है । कहने का तात्पयो यह हेकि 
किसी से भी अपनी प्रतिज्ञा निभी नहीं । 

महान्‌ qaaa की विशेषता 


जहां इन आचार्योने सिद्धान्त ते! इतिहास के अभाव का प्रतिपादन किया भाष्य 
इतिहासपरक किये वहां भगवान्‌ दयानन्द की विशेषता यह है कि सर्वत्र उन्होंने अपने 
भाष्यमे मंत्रा का अर्थ नित्य नेरुक्तप्रक्रिया के आधार पर ही किया है । उनके भाष्य में 
कहीं पर भी इतिहास की गन्ध के अवसर महीं मिळता । यास्क, मीमांसको और 
madi के सिद्धांत को उन्होंने पूर्णतया निभाया है । वास्तव में यदि इन इतिद्दासां पर 
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विचार किया जावे ता इतिहास का भ्रम नष्ट होकर मंत्रों का वैज्ञानिक अर्थ लागों के 


समक्ष रखा जा सकता है । में पाइचात्य और सभी इतिहासपक्षी विद्वाना कै wat के 
निवारणार्थं इस RMA प्रयत्न कर एक महान पुस्तक लिखने मे लगाहू । मै सभी 
इतिहासो पर इस ग्रंथमे विस्तर से विचार कर रहा हुं 1 देखे परमात्मा ग्रन्थको कब 
पूरा करता है । इसमें संदेह नहीं कि ग्रन्थ पूरा होनेपर एक अपूर्व वस्तु होगा (इस विषय 
में बहुत सामग्री एकत्र हा चुकी है और लिखना प्रारम्भ हे परन्तु fant के कारण महती 
कठिनाई भी है । इस प्रसंगमे में वैदिक विज्ञान के मर्म को खेलने के लिये, इतिहासका 
निराकरण करते इए अप्सरावां के ऊपर बहुत कुछ लिख चुका ह | 
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अप्सराः 


वैदिक साहित्य अनेक ज्ञान-विज्ञानांसे परिपूर्ण है । ज्ञानका विषय नीरस और 
गहन होनेसे सर्वलाधारणकी समझमे आना बहुतही कठिन है । इस काठिन्यके दूर 
करने के लिये ओर जनसाधारणकी रुचिको इसकी ओर बदानेकी रष्टिसे काल्पनिक 
आख्यानोक्रो जन्म दिया गया । वास्तवमें आख्यान कल्पित कर गहन-से-गहन विषयके 
सरळतासे समझाया जासकता है, और यह पक विद्या है । प्राचीन कालमे इसका पर्याप्त 
प्रचार था | वेदिक aAa इससे रिक्त नहीं हैं । इन कल्पित आख्यानोंके पात्र भी कोई 
व्यक्तिविशेष हों-- पेला नहीं, ये aftena पदार्थ-समष्टिमें से ही है । इनके आख्यान- 
वर्णनकी प्रीतिसे पात्रो के रूपमे वर्णित किया गया है । वेदिक साहित्य ऐसे वणंनांसे 
भरा पड़ा है ओर उसके प्रभावसे ही लोकमे- उल रूपकी अनेक कल्पित रचनाएं हुईं, 
जाकि अव व्यक्तिविशेषोके ऐेतिह्य-रूपमें प्रचलित हो गई है । समस्त वेदिक-आख्यानों 
पर विचार करना ओर उनमें से वास्तविक तत्वको निकालकर जनताके समक्ष रखना 
बहुत कठिन कार्य है; और अधिक समय तथा शक्तिकी अपेक्षा रखता है । यहाँपर 
थाड़ासा विचार वेदांमे आये “अप्सरस” शब्द, उसके कुछ अवान्तर-विशेष तथा सम्बद्ध 
पदार्थेके विषय मे करना है । 


वेदमे भिन्नभिन्न अर्थामे इस शब्दका प्रयोग हुआ है । इन सभी अर्थो के 
यहाँपर न दिखलाकर प्रक्रियाविशेषके किसी एक अर्थपर प्रकाश डाला जावेगा ! 
यजत्रे द (१८३९) मे सूथेके गन्धर्व और उसकी किरणोंको अप्सरस कहां गया है । 
इससे ga और अगले मन्त्रोमें क्रमशा:-- अग्नि, चन्द्रमा वायु, यज्ञ और मनक्रा गंधे 
तथा औषधियों, नक्षत्रों, जलें, दक्षिणा और ऋग तथा सार्मोका क्रमशः उनकी अप्सराये 
कहा गधा है । इस समूचे प्रकरणका विचार करनेसे ज्ञात होता है कि सूर्य आदि 
पदार्थों को गन्धव कहकर उनके साथ सम्बद्ध aaial अप्सराये बतलाया गया है । 
कल्पित गन्धर्वौसे अप्सराओंका जैसा घनिष्ठ सम्बन्ध देखा जाता है, वैसा ही aT 
आदि पदार्थो के साथ अप्सरारूपमे वर्णित वस्तुआँका भी सम्बन्ध उनके साथ पाया जाता 
है । इन मन्त्रोमे अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, यज्ञ और मनके पूर्व विशेषणरूपसे 
ऋताषाड, संहत, सुषुम्णः, इषिर, भुज्यु और प्रजापति शब्दांका प्रयाग हुआ ह । ये शब्द 
विशेषार्थक è i ऋतका सहन करनेवाला दवोनेसे अभ्नि ऋतापाड और दिन तथा रात्रिका 
जोड़ने के कारण: सूर्य संहत5साथ जोडनेवाला है 1 इसी प्रकार सुखकारक eg 
के इषिर कहा गया हैं 1. यज्ञ सबका पालक हेनेसे भुज्यु ओर प्रजाका पालक दो 
मन प्रजापति है 1 गन्धर्व और अप्सराओं के मिथुनभावके समान अभि और खयो आदि 
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पदार्था के साथ औषधि और किरणों आदिका मिथुनभाव दर्शाया गया है 1 इन मन्त्रों का 
विवाहरुत्यमे प्रयोग ख्रो-पुरुषको मिथुन भावकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे है । अञ्चि आदिको 
गन्धर्व कहना तथा उनके साथ सम्बद्ध तत्वांको अप्सरा कहना योगिक-प्रक्रियाके चमत्कारको 
दिखलानेके लिये है । जैसे--अझि सूर्य आदिमें गन्धर्व प्रयाग यागिक है, बैसे ही उनसे 
सम्बद्ध पदार्थेमि अप्सरस्‌ शब्दका प्रयाग भी यौगिक हे और इस वर्ण नसे आख्यान-विषयक 


“अप्सरसूका कोई सम्बन्ध नहीं दिखलाई पड़ता | 


यजुवैदमे पक दूसरे स्थल (ao. १५१५-१९ ) पर अग्नि, वायु, आदित्य, यज्ञ 
और मेघके वर्णनके साथ क्रमशः पु्िकस्थला, क्रतुस्थला, मेनका, सहजन्या, प्रम्लोचन्ती, 
विश्वाची, घृताची, stat और पूर्वेचित्ति आदि -a अप्सराओंका वर्णन 212 
अप्सराये क्या है ? ओर इनका अझि आदि पदार्थोसे क्या सम्बन्ध है? इत्यादि बाते 
विचारणीय है. । इनपर विचार करनेसे किसी अच्छे परिणाम पर पहुँचनेकी आशा हा 
सकती है । इसी प्रकार से वेदके अन्य स्थलांपर भी इन अप्सरसका सामान्य या 
.विशेषरूपसे वर्णन पाया जाता हे | इनपर विशेष विचार करनेसे पूर्व यह निणेय करना 
है कि “अप्सराका अभिधेय अर्थ क्या हे!” यह पहले कहा जा चुका है कि यौगिक 
प्रक्रिया के बलसे भिन्न भिन्न प्रकरणों मे इसके और भी अर्थ हो सकते है परन्तु यहाँपर 
एक ही प्रक्रिया में इसकी अर्थसङ्गति लगाई जावेगी । अप्सराः पद अप पू्वेक स्‌ घातुसे 
ओणादिक (9४२३७) असि प्रत्यय करनेसे सिद्ध हाता है । निरुक्त (५७१३) पर यास्कने 
येगबलसे इसका अथ अप्सारिणी किया ह । यद्यपि उसने अन्य अर्था को भी दिखलाया 
ह परन्तु यह अथ भी सोथ लगा हुआ ह | यास्क के इस अर्थको विचारने से अप्सराका 
अर्थ--जलमे .सरणं करनेवाली अर्थात्‌ विद्यत्‌ निकलता. हे । प्रतीकमे दिये गये. मन्त्रां से 
भो यही भाव व्यक्त होता ह । TEN ; 


अप्सराका जलसे सम्बन्ध 


अप्सरा = अप्सारिणी विद्य॒त्‌ है यह भाच पहले व्यक्त किया गया है । अब जलके 
साथ इसके सम्बन्ध के देखना हे । आख्यानो में अप्सराओंका जलसे सम्बन्ध बतलाया 
जाता हें अतः जब विद्यत्‌ को अप्सरा माना जायगा ते उसका भी जलसे सम्बन्ध होना 
ही चाहिये । जलके साथ विद्युत्‌ कें सम्बन्धक्रो, थोड़ा भी विज्ञान पढ़ा व्यक्ति, भली प्रकार 
जानता है । इन दोनोंका घनिष्ट सम्बन्ध है । विद्युत्‌का जलकी उत्पत्तिमें भी प्रयाग होता 
है और उसके विश्लेषणमें भी । विद्युत्से जहाँ हाइड्रोजन और आक्लीजनका संगतिकरण 
होता है वहाँ विश्लेषणकालमें उसके सञ्चारसे दोनों तत्व gas पृथक्‌ हा जाते दै । 
इसके अतिरिक्त जलको भी विद्युत्‌ बाइक पदार्थ माना गया है । अतः इसप्रकार भी इन 


दोनांका सम्बन्ध हे । यथा-- 
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`: Among conductors are metal, Charcoals, acids, water, 
animals etc.” १ 


अर्थात्‌ विद्युत-वाहक पदार्थों में धातु, कोयला, क्षार, जल और ag आदि मी है । 
वेदिकसाहित्य मे भी इस सम्बन्धका प्रतिपादन किया गया दै । शतपर्थ * ब्राह्मण 
७५२४९ में विद्यत्‌ के जलोंकी ANA कहा गया = पतरेय3 २४१ मे भी विद्यतका 
वृष्टिका देनेवाला कहा गया है । जेमिनि-ब्राह्मण/ १।२९२ मे विद्युत्‌का जलमें स्थान कदा 
है । इसी तरह तैत्तिरीयापनिषद५ वल्ली १ अनुवाक ३ में वेद्यत अग्नि के जलांकी सन्धि 
करनेवाला बतलाया गया है । जैमिनि ब्राह्मणने एक अन्य स्थान पर यक्षायक्षीय* सामसे 
Raam सम्बन्ध दर्शाते हुए जलको यक्षायक्षीय कहकर जळ और feces इस घनिष्ठ 
सम्वन्धभावके प्रकट किया हे 


Saia १५१८ मे विइवाची और घृताची दो अप्सराओंका वर्णन है और 
जलके आयुध वतलाया गया दे । इसी प्रकार ऋग्वेद ९।७८।३ में अप्खराओंका वणन 
करते हुए “ समुद्रिया-अप्सरसः ” अर्थात्‌ समुद्रकी अप्सराये पला कहा गया दृ । पुन 
ऋग्वेद १०।१५।१० और १०१०४ में क्रमशः इनके लिए अप्या और अप्या योषा पद प्रयुक्त 
किये गये है । जिनका अर्थी--पानी सम्बन्धी खिर्या--होगा । वैदिक माइथालोजी पृष्ठ 
१३७ पर इन्हे Water Nymph कहा गया हे । अथर्ववेद २।२।३ मे अप्सराओं के 
सम्बन्धमे' कहा गया है कि समुद्र उनका घर--निवास स्थानद । फिर २१४ मन्त्रमे 
अप्सरा: at अभ्रिये frag अर्थात्‌ “ हे मेघमे हेनेवाळी और प्रकाशयुक्त !” कहकर 
सम्बोधित किंया गया हे । इस Raa पदका अर्थ ग्रिफिथने. अपनी टिप्पणीमे स्पष्ट 
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(1) Royal Hand Book of Popular Science by John Gall p. 58. 

(२) Ragers ज्योतिः । शतपथ, ७॥५॥२॥४९ 

(३) वृष्टिवे याज्या विद्‌ युदेव, विद्युद्धीदं त्रष्टिमन्ना्ये संप्रयच्छति--एतरेय २1४१ 

(४) अग्निः प्रथिव्यां वायुरन्तरिक्षे, आदित्यो दिवि चन्द्रमा नक्षत्रेषु, विद युदप्सु ---जैंमिनित्राह्मण ११२९२ 
(५) अग्निः पूर्मरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम ` आपः सन्धिः । बैंदूयुतः सन्धानम्‌ ! de १1३ 


(६) विदयुदज्ञायज्ञीयम्‌ । आपो हि यज्ञायज्ञीयम्‌ । - जैमिनिश १1२९२ 


(७) विश्‍वाची च घृताची चाऽप्सरसा वाया हेतिः....-.--- यञ्चः Wie — दस 


(<) समुद्र आसां सदनम्‌ । अथर्व. २।२।३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FT  ' - ४ i. ~~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ro अप्सरा: 


रूपसे विद्युत्को चमकाने वाली किया है । इसके अतिरिक्त अथव! ४३७३ ee 

किया गया हे किं अप्सराये नदी अथवा जलके तीरके चली जावें । इन अमक ue 

aie अप्सरा का अर्थ विद्युत्‌ है और उसका, सम्बन्ध जळके साथ ह। पूर्व- 

कथित '“घृताची” पदको लीजिये | यह एक अप्सराका नाम है; परन्तु इसके अथ पर 

ध्यान देनेसे यह भी जलको प्राप्त करानेवाली विद्युत्‌ ही माळूम पड़ती है । निघण्डु 

११८ में ga शब्द जलके नामेंमे .पठित है । घृतमश्वतीति घृताची इस व्युत्पत्तिसे जलके | 
प्राप्त करानेवाली विद्युत्‌ ही इसका अभिधेय है । जैसा कि पहले विद्यत्‌को जलका कारण | 
बताते हुए प्रकट किया गया है । मानियर? बिलियमके संस्कृतकोषमे अप्सराका अर्थ | 
करते हुए बतलाया गया है उनका जलें अथवा मेघोंके जलोंमे सञ्चार होता है और वे समुद्वमन्थन | 
द्वारा उत्पन्न हुई कही जाती है । पक weer’ कोदामे निम्फका अर्थ बतछाते हुये 

Rasm गया है कि ये प्रायः पहाड़ों aat और हरी घासके मैदानां वा जलोंमे' 

विचरा करती है । 


कादस्बरीमे“ महादवेता जापर अपना वृत्तान्त चन्द्रापीडका खुनाती हे वहाँपर 
अप्सराओक्रि १७ कुलोमे पक कुलको जलसे उत्पन्न हुआ बतलाया-गया है । कहीं कहीं 
पहाडी प्रदेशांमे पवेतकी ऊँची चोारियोपर देवताके रूपमे लेहेके- त्रिशूल गाइ जाते हे । 
उन स्थानोपर रहनेवालांका यह विचार है कि हरे-भरे wnat और ऊंची MEAT 
आच्छरी ( अप्सराएँ ) रहती हे । वहाँपर छाल वर और बाजे नहीं जाने चाहिये । यह 
लाहेके त्रिशूल गाइनेका काथ विद्युत्पातसे बचावक्रे लिए हुआ करता है जो कि वेशानिक 
z | अपूसरा--विदूयुत्‌ हे उसके पातसे कोई हानिकी संभवना न हो-इस लिए चे।टियेंपर 
त्रिशूल mg जाते हे । बड़े-बड़े प्रासादोको विद्युत्पातजनित हानिसे बचानेके लिये लोग 
उनपर भी लोहेकी नाकदार शलाका गाइते हे । इस शलाकाक।" Gast भाग 


(१) नदों यन्त्वप्सरसोऽपां तारम--अथर्ब. ४३७३ 


(२) (Going in the waters or between the waters of clouds)...they....are 
said to have been produced at the churning of the ocean. , | 
Monier William. Sanskrit English Dictionary. 


(३) One of the inferior divinities of the Greeks & Romans imagined as 
* beautiful maiden haunting the mountain, forests, meadows or waters. 
(Student’s English Dictionary 1911) 
(४) अन्यज्जलाज्जातम्‌ ( कादम्बरी ) : 


(4) To avoid the destructive effects of lightning large buildings are 
provided with lightning-conductors, These consist of strong pointed 
metallic rods which rise into the air some distance above the highest 


~ 
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वैदिक ज्येति aL 


नीचे कुछ गीली भूमिमें गड़ा हाना चाहिये । इससे विद्युत्‌ उस दाळाकासे होती हुई 
भूमिमें चली जाती है ओर प्रासाद तथा उसमे रहनेवाले लोग वच जाते हैं ॥ इन पूर्वोक्त 
प्रमाणां तथा सन्दर्भासे यह स्पष्ट हा जाता दै कि अप्सराका अर्थ विद्युत्‌ है और 
उसका सम्बन्ध जलसे है । aR अप्सराओंका जा जलसे सम्बन्ध दिखळाया गया हे 
चह भी विद्युत्‌ ओर जळके सम्बन्धका पोषक दै । 
प 
ATUA व्यक्तिये 
ऊपर अपूसरस-सामान्यक्रा विद्युत्‌ अर्थमे दिखलाया गया । अब अपूसरस 
व्यक्तियांपर विचार किया जाता हे । डच अप्सरा दाव्दसे दिदयुउ अर्थ सिद्ध दे तव. उसकें 
विशेषभेद भी विद्युत्‌ ही होने चाहिये; इसका वर्णन इन अगली पंक्तियोंमे किया जायगा | 


SPD PIF III IS 


वैदिक माइथालेजी, प्रष्ठ १३४ पर गैकडानळ महाशयने AJINA २१२४ का हवाला 
देते हुए बतळाया है कि अप्खराये! मेघ, विद्युत्‌ और नक्षत्रोंसे सम्बद्ध है । इसी भावको 
ऋग्वेद १०१०६ में वर्णित अप्सरख्‌ व्यक्तिये भी प्रकट करती है । ऋग्वेदके इस स्थलमे 
“खुजूणि” “ सुम्न आपि ” “चरण्यु” “ग्रथिनी” और “ हृदे चक्षुः” पद आये है । इस 
पर ग्रिफिथ महादव २ टिप्णीमें लिखते है कि--ये अप्सरायें उझी के चले जानेके बाद 
उसकी साथी थी । इसकी तुलना लाल रेखासे की गई है । ये विजलीकी चमक ही है । 
इस वर्णनसे जव यह स्पष्ट हे फि ये उर्वधोकी सहेलियाँ विजुलीकी चमक ही हे. तो 
Saat भो काई देवा पदाथ हे डा विदयुत. है या उसका विद्युत्‌ a घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । agg १५१९ में sash और पूर्वचित्ति दे अप्खराओंका जो वर्णन आया दै, वढाँ 
पर विजळीके गजेने और चमकनेक्रो क्रमशः देति-आयुध और प्रहेति अर्थात्‌ बड़ा आउध 
कहा गया है । जिससे कि vast और विद्युतका कोई न कोइ विशेष सम्डन्ध अवश्य 
प्रकट होता है । इसके अतिरिक्त उवैक्षीका वर्णन पुरूरवा के साथ ऋग्वेद दहात्रे मण्डलके 
qaa] ( ९५ ) रूक्तत्रें तथा शतपथ ११।१५।१ में आया है । पुरूरवा पदके नि्वचन 
आदिसे पता चलता है कि उसका अर्थ मेघ है । उस (मेघ) की पत्नी होनेसे उवैशीका 
भी विद्युत्‌ होना ही aga है । इन DWAR सम्वन्थांका विचार करना किसी अच्छे 


PPP II IDL ID LID DD DD AD PD जी जीजा 
point of the building and are sunk into moist earth at the lower 


end. Lightning in passing between the clouds and the earth will by 
preference travel by the bast conductor and as the lightning rod 
conducts better than the building. lightning travels by that instead 

of striking and shattering the building. 
(Royal Hand Book of Science by John Gall p. 70) 
(1) The goddesses........are described as connected with clouds, lightning 
and stars. | 


(2) The Apsarasas who were the companions of Urvasi after her flight 
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६२ अप्सराः 


उवेशी और पुर्खा 


ऊपरकी पंक्तियोंमें कहा गया है कि पुरूरवा मेघ 'हे, अतः इसपर प्राप्त प्रमाणें 

की आलोचना की जाती है । यदि इन प्रमाणांसे पुरूरवा मेघ सिद्ध हो जाये ता फिर 

उर्वशीके विद्युत्‌ सिद्ध करनेमे अत्यन्त सरलता दो जायेगी । उणादि सूत्र ४२२२ द्वारा 

पुरु + रु घातुसे पुरूरवा शब्द सिद्ध होता है जिसका अर्थ है बहुत शब्द करनेवाला | 

वरुरुचि आचार्यक्ृत निरुक्तसमुञ्चय, कल्प ४ vio १४ और यास्कीय-निरुक्त १०।४६ a 

भी यही भाव व्यक्त होता हे । निरुक्त १०११ में मध्यस्थान ( अन्तरिक्षस्थ ) देवता- | 
नामोंकी व्याख्याकी प्रतिज्ञा की गई है और १२१ में दूयुस्थानदेवतानामेंकी । यै दशवाँ | 
और ग्यारहवाँ अध्याय क्रमदाः अन्तरिक्षस्थ और झलोकस्थ देवताओंकी व्याख्या करते 

हे । निरुक्त, १०४६ मे पुरूरवा और ११३५ में उर्बशीका वर्णन हे । इस वर्णनसे दोनें | 
अन्तरिक्षस्य पदार्थ-विशेष ज्ञात होते हैं; कोई ऐतिद्वासिक व्यक्ति नहीं । १०।४९ की i 
टीका करते हुये स्कन्द स्वामी लिखते हे कि" पुरूरवा मध्यस्थान पदार्थ है क्योंकि 

अनेकविध विद्युत्‌गर्जनलक्षण शब्दको करता दे, अतः इससे पुरूरवाका मेघ होना संगत 

मालूम पड़ता हैं । इसीप्रकार उर्बशी पदकी ध्याख्याके पूर्व निरुक्त ११२२ में लिखा हे- 

अब मध्यस्थानीय स्त्री-देवताओंके नामोंकी व्याख्या की जाती हे । पुनः अदितिसे लेकर 

रादसी तकके पदोंकी व्याख्या की गई है । इसी प्रसङ्गमे उर्वशी पदकी व्याख्या भी ११४३५ 

में मिलती है । अन्तरिक्षमे रहने और बहुत गर्जनेवाला होनेसे पुरूरवा मेघ हे ते! उसकी 

पत्नो भी जो अन्तरिक्षस्थानीय देवता है, विद्युत्‌ ही हो सकती है; कोई शरीरधारिणी 
ऐतिहासिक स्री नहीं । यजुः २६१० और) शतपथ ६७१३ में भेघको गर्जनेवाला 

कहा गया है । ऋग्वेद १०१५१८ में पुरूरवाको एल कहा गया है । इस मन्त्रका देवता 

भी पुरूरवा ऐल ही है । वास्तवमे इलाका पुत्र BAR कारण उसे ऐल कहा जाता 

है । संस्कृतसाहित्यमे ड-ल ओर र-ल के भेदको नगण्य मानकर उन दोनोांका अभेद ही 
' माना जाता है । इससे र-ल और ड-ल पक ही ठहरेंगे | महेश्वरक्कत at अमरकोष 

AANS पर इडा और इलाको एक ही माना गया है । इन दोनों शब्देकि अर्थ जहाँ अन्य 


४४५४४४४४४४४४४४४४४९४४४९४५४९४९५४५५९९५५/९५/९५/९५/५/९/५/५/५/५/-/५/५/५/५/५/५/५८५/५/५/५/५/५/९/५/९/९/५/५/५/५/९/९/”९५/”९”२ 
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They are compared to red line, meaning perhaps bright flashes of 
lightning followed by the lowing or bellowing of the thunder. 


(१) पुरूरवा wera । सः कस्मात्‌? बहुधा रोरूयते । अनेकविधमत्यर्थ स्तनयित्नुलक्षणं शब्दं 
करोतीति पुरूरवा । 


(२) कनिक्रदद्दबः पजन्यः-यजु« ३६1१० | 
(३) क्रन्दतीव पर्जन्यः-शतपथ ६।७।३।२ | 
(४) डल्योरैक्यात्‌ इडा इलाश्व । अमरकोषः ३।३।४२ : ol bbe | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


afa ज्योति ६३ 

हैं; वहाँ जल भी है । निघण्डु ४३ के भाष्यपर देवराज यज्वाने 'हुरा'का! अन्न अर्थ 
Raza हुये, उसके Baga उदक adit वहाँ पर प्रयुक्त हुआ माना दै । अमरकोष 
३३१७५ ओर यादवप्रकाशित पैँजयन्तीकोष १८ में इरा शब्द वाक आदि अन्यार्थो के 
साथ साथ जल adit भी पठित है । निरुक्त १०८ पर स्कन्द माहेश्वर! लिखते है कि 
इरा अन्न है । उसके सम्वन्धसे aqua जल भी लक्षित होता दै । उणादिसूच २२८ 
पर सिद्धान्तकौमुदीकारने भी इरा पद्‌ = वारि = जल अर्थ में माना दै । निघण्डु ११ 
में इराबत्य जळवाली होनेसे नदीके नामांम॑ आया है । इससे भी इरा पदका जल अथे 
हाना सिद्ध दै । अमरकोष ११४९ की टीका करते इये भानुजी दीक्षित लिखते है कि 
इरावान्‌ शब्दका अर्थ समुद्र है । समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण पेरावतकों परावत कद्दा गया 
है । यह परावत वास्तवमे अन्नमातङ्ग मेघ È और पेरावती मेघकी भार्या डोनेसे विद्युत 
& । अश्रमातङ्ग वास्तवमें गजाकार मेघका ही नाम है,। परावत, जो प्रसिद्ध 
काल्पनिक गाथाओंमे इन्द्रका हाथी: कहा गया है ae इरावानऱ्समुद्रसे 
उत्पन्न हुआ और चोदद्द iA पक है, पेखा माना जाता 
है. । यह चात मेघपक्षमे ज्यांकी त्यां घट ज्ञाती दै । अमरकोष १।१।४६ पर क्षीरस्वामी 
स्पष्ट स्वीकार करते है कि वादलोंमे स्थित होनेसे अश्रमातङ्ग कद्दा जाता है अथवा कई 
एक यह मानते है कि वह मेघ रूप ही दै, अतः उसे अश्रमातङ्ग कहते दै । इरावानका 
ad समुद्र, ऐेरावतका अर्थ मेघ तथा पेरावतीका अर्थे विद्युत्‌, वाचस्पत्यकोष में भी 
माना गया है | वेजयन्तीकारने भी मेघाध्यायके चोथे इलेकमे विद्युतको शरावती कहा 
है । इसका ad करते हुप शुस्तवआप्टेने इङ्गलिशमे इसका भाषानुवाद Lightning 
(विद्युत्‌) किया है। इन उपयुक्त प्रमाणांसे यद सिद्ध हे कि इलाका अथे जल” है और 
जलसे उत्पन्न BAR कारण पुरूरवा मेघ ही है । maaa? ब्राहमण ११।५।१।१७ मे यदद 
दर्शाया गया दै कि gaar गन्धर्वोर्मिंसे एक था । वास्तविक रूपमें यदि देखा जाये तो 
इस वर्णनसे पुरूरवाका मेघ होना ही सिद्ध है; क्योकि गन्धर्व शब्द भो मेघका वाची 
है और गन्धवोमे एक देनेसे पुरूरवा भी मेंघ दी satan | सामवेद उत्तराचिक 
qo २० के अन्तिम मन्त्रपर सायणका कथन हे कि गन्धर्गका अर्थ है ।--ज्ञलोंका धारक | 
ऋग्वेद ९५१२३७ पर सायणने Tear अर्थ उद्कोंका धारक किया है। इसी 
सुक्तके ४ थे मन्त्रगें आये गन्धर्व पदका भी उसने रसा ही भाव लिवा दै । गन्धर्वेका 
अर्थ ऊपर wet मेघ सिद्ध किया गया वहाँ भाव यह भी दिखलाया जाता हे कि 
अप्सराओंके गन्धर्वो की पत्नियाँ कहा गया है । अथबेद* 3३७७ में गन्धर्वको अष्सरापति 
कहा गया है । नए 
(१) इला अन्नमत्रानहेतुभूत उदके वर्त्तते-निघण्द्ध ४1३ 
(२) इरा अन्ने तेन सम्बन्धात्‌ 'तद्धेतुभतमुदर्क लक्ष्यते निषण्ड १०८ स्कन्द टीका । 

(३) (Gem) गन्धर्वाणामेक आस--शः 171417178 
(४)  गन्धर्वस्याऽप्सरापतेः--अथवं ४1३७७ 
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६४ अप्सरा: 


हा NIN 
उसी जगह ४३७१२१ में ऐसा कहा गया है कि हे ! गन्धर्त्रे ! अपूसराये 
तुम्हारी जाया और तुम उनके पति हा । एक और स्थल पर cea इसी प्रकारका 
वर्णन मिलता है । इन चर्णनांसे यह भली प्रकार सिद्ध हा जाता ह कि गन्धर्व मेघ हे 
और अपूसरा उसकी पल्ली है । मेघ और विद्युत्‌ का पति-पत्निभाव तत्तिरीय आरण्यक? 
३।९।२ से भली प्रकार प्रकट है । कालिदासने Aa’ दूतके ५४ वे RN ऐसी कल्पना 
करते हुये लिखा है कि हे मेघ ! तू चाहे हुये ent पर विचर तुम्हारा विद्युतूके 
साथ क्षण भर भी वियोग न हो । इसमें “विद्युता” पद्‌ की व्याख्या करते करते ST 
श्री कोलाचल मल्लिनाथने “कलत्रणेतिशेष:” कह कर कलत्र पद का अध्याहार किया है। 
जिसका अर्थ है कि “विद्युत्‌ पत्तीसे” । तैत्तिरीय संहिता" ३'४७'२ मे पर्जन्यको 
wad ओर विद्युतको उसकी पत्ती के रूपमे वर्णन किया गपा है । कांदर्भ्वरीसे 
महाश्वेता चन्द्रापीडको अपना Tawa सुनाते हुये कइती हे कि इन अपलराधोंके* 
१४ कुल हे । एक कुल अप्नतमन्थतसे निकला है और दूसरा एक ऐसा भी कुल हें 
जा कि सोदामिनी-विद्युतेंसे ara हुआ हे । aga शब्द Nag १।१२ भे जल 
नाममें पठित हे ( विद्युत्तले अपपराओकी उत्पत्ति कहनेले यद और भो पुष्ठ हैं, कि 
एक प्रकारकी विद्युत्‌ मेघस्थ विद्युतूसे निकळती हे । इस कादस्त्ररीके वाक्यसे कोइ 
मौलिक विचार भले ही न निर्धारित किया जासके परन्तु इतना ते अवश्य विदित होता 
है, कि अप्सराओंका विद्युतसे सम्बन्ध हे । ऋग्वेद .१०९५॥१० मन्त्र जा निरुक्त ११३६ 
मे भी उद्धत ह, इस पर टीका करते हुये दुर्ग» लिखता हे कि विद्युत्‌ के समान 
अथवा विद्युत्‌ रूप-उवेशी अन्तरिक्षमे मेघेंके मध्य जाती हुई पुनः पुनः चमकती हेः 
और जलोको मेघेंसे गिराती हुईं Smis दीर्घायु प्रदान करती हे 1 
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(१) जाया इदू बो अपसरसेा गन्धर्वाः पतया ,यूयम---अथर्व ४३७।१२ 

(२) ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्यराभ्यः । अथर्व २२५ 

(३) पर्जन्यस्य. बिद्युत ( पत्नी ) सौत्तिरीयारण्यक ET 

(४) इष्टान्देशान जलद | विचर, माभूदेवं क्षणमपि च ते Raat विप्रयोगः । 

(५) पर्जन्यो गन्धर्वस्तस्य विद्युतोऽएसरसः' `` `` `` तैत्तिरीयसंहिता ३।४।७।२ 

(६) तासां चतुदश कुलानि । अन्यदम्रृतान्मध्यमानादुत्थितम्‌ । अन्यत्‌ सौदामिनीभ्यः IA | 
(७) faa विद्युदिव ima वा नकारः । या पतन्ती गन्छन्त्यन्तरिक्षे भेघादरेषु दविद्योत्‌ । पुनः पुनर्थोतते 


भरन्ती हरन्ती मे मम स्वभूतानि अप्यानि काम्यानि उदकानि योर्वज्षी सा यदैवमुदकानि 


À दकानि हरन्ती 
मेघेभ्यः पतन्ती भृशं स्वयं विद्योतते"`` att प्रबद्ध यते दीर्धमायुः । 
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इसी स्थल पर टीकाकार स्कन्द्‌! लिखते हे कि विद्युतके समान अथवा विद्युतरूप 
स्तनयित्लु लक्षणा वाणीका अधिदेवता उवेक्षी हे । यहाँ पर दुर्गा और स्कन्द दोनों ही 
i भाष्यकार “न? पदको उपमार्थीय तथा सम्प्रत्यर्थक मानते हे । उपमाघटित करने पर 
Rag समान जो उर्वशी, "सा अर्थ होगा, परन्तु सम्प्रत्यर्थमें मानने पर विद्युत्‌ 
ही उवशी है, यह भाव व्यक्त होगा । इस सन्दर्भमे जो बाते--उर्वशीके सम्बन्धमे 
कही गई दे वें निःसन्देह विद्युतूमे घटती हे । सारे प्रकरणको मिलाने पर ज्ञात हाता 
हे, कि मेघोंसे चलना, वार वार चमकना. मेघसे जलोंको गिराना, तथा दीर्घायु प्रदान 
करना आदि उर्वशीके कार्य हैं; जो कि बिद्युत्‌के ही कार्यं हा सकते है-यद्द विना 
सङ्कोच माना जा सकता है । मन्त्रमे लै उर्गशीके आयु प्रदान करनेवाली कद्दा गया 
वह सर्वथा ठीक ही है । विद्युत्‌ बृष्टि द्वारा अन्न प्रदान करती है और उससे प्राणियॉका 
भरण पोषण तथा जीवन-संरक्षण होता हे । यही भाव एतरेय ब्राह्मण २।४१. मे भी 
प्रकट किया गया है । इसके अतिरिक्त एक अन्य वैज्ञानिक हेतुसे भी विद्युतको दीर्घायु 
देनेवाली कहा गया हैं । az यह कि ओजोन, जा कि जमी दुई या पुञ्जीकृत ऑकसीजन 
हे, वह भी एक शक्तिशाली और जन्तुनाशक पदार्थ हैं । वदद वायुस्पर्शले फैलनेवाले 
कीटाणुओंके नष्ट करती है । विजलीकी कड़कसे ओज्ञान अधिक मात्रामें उत्पन्न हाती 
है । विद्युतपातसे वायु इसे प्राप्त करती है और जब विद्युतकी कड़क समाप्त हा जाती 
हैं ते! हम आराम और नवीन स्फूतिका” अनुभव करते है । 


संस्कृत खाहित्यमे ana पर्याय अशनि है और यह अइझानि विद्युतको कदा 
जाता है । जिस समय यह विद्युत-सम्पात हाता है उस समय रोगोत्पादक जन्तुओंका 
विनाश होता है । इल सत्यताको वेदिक वाड्ययने भी स्वीकार किया है, 


AANA AAAS SSSI 


a 


(१) विद्युदिव या उर्गशी स्तनयित्लुलक्षणाया वाचोऽधिदेवता ! विद्युन्न या न शब्द उपमार्थत्त्वात्‌ , 
सम्प्रत्यर्थ । अथवा स्वार्थ एव । 
(२) विदूयुद्धीदं वष्टिमन्नाद्य सम्प्रयच्छति । 
(3-4) Ozone=Oxygen in a condensed or concentrated state (see page 
248) is also a powerful germicide, capable of killing the germs 
which give rise to contageous disease. During a thunderstorm 


Ozone is produced in jarge quantity by the electric discharges and 
thus the air recieves as were a new lease of life and we feel the 


refreshing effects when the storm is over. 
—(Electricity by W. H. Cormicks Page 23). 


(५) विद्‌युद्राउशनिः । शतपथ ६।१।३।१४ तथा अमरकोष १1१1४७ | 
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SE अप्सराः 


RIOR 
ज्ञा कि वर्तमा विज्ञातसे बहुत पूर्वका है 1 तुप १ ब्राह्मण 
orate मे बज्र = विद्युत्की कइक के द्वारा राक्षस = रोगकारी, जन्तुओंका विनाश 
हाता है, यह स्पष्ट रूपसे दिखलाया गया है | TARRE मे यह RASIRI TAT- 
हे कि मेघ कड़कता हुआ वृक्षोंका नष्ट करता ह और रागोत्पादक जन्तुओं तथा बुरे 
प्रभावांवाले क्रिमियांका भी संहार करता है । पृथिवी आदि पर जितने प्राणी है, सब 
प्रसन्न हा उठते हे । मन्त्रमे “ स्तनयन्‌” पद पड़ा है, जो कि  विदूयुत्‌पातके समय 
होने वाली कड़कके भावको सूचित करता है । निघण्डु २२० मे faq पद TAR 
पर्याय मालूम पड़ता है और इसका अथ अथव २।२।४ के भाष्यमे सायणने द्योतमाना 
(अप्सरा) किया है । उसी मन्त्रमे अपूसराको अश्निया, अर्थात्‌ मेधमें रहनेवाली, कहा 
गया 2 । इससे भली भाँति व्यक्त है कि अशनि, an और विद्युत्‌ आदि ia विद्युत्‌ 
अर्थ ही निकलेगा 1 यही वास्तवमे उशी है । इसके पतनसे रागकारी जन्तुआका भी 
` चिना होता है । इनके अतिरिक्त कुछ और भो स्पष्ट प्रमाण दिये जाते है, जिनसे saai 
विद्युत्‌ है यह भाव विशिष्टरूपसे सिद्ध हा जावेगा । निरुक्त? ५।१४। पर रीका करते हुये 
स्कन्दस्वामी लिखते है कि नित्यपक्षमे उर्वशी faga है। आचार्य वरुरुचिने भी निरुक्त 
समुचय कल्पः ४ Ho १४वे के भाष्यमे कहा है कि, अन्तरिक्में “यापक हानेसे उर्वशी 
विद्युत्‌का ही नाम हे । स्कन्दने एक और स्थल पर लिखा है कि saan मध्यमस्थानीय 
विद्युत्‌ है । लौगाक्षि wage २५१८ मे “वारिवण्ये “अप्सराः, पर लिखते ह कि 
चारिवष्ण्यां faga के! कहते ` और वह ऊपर मेघमण्डलमे रहती है । ऐसा ही भाव 
TERTIA, ४।१०बे मन्त्रसे व्यक्त होता है । इसे ही सौदामिनी भी कहा जाता है । 
सुदामाका अर्थ मेंघ है । मेघजन्य होनेसे यह सोदामिनी हे । अमरकोष“ १।३।९ पर 
टीकाकार भानुदीक्षित कहते हे कि मेघमे होनेसे विद्युत्‌ का सौदामिनी ऐसा अपपाठ 
भी देखा जाता हें । अमरकेाषके उसी स्थल पर इसे अप्सराके भेदेंसि और 
विद्युत॒के भेदोमे भी माना गया हे । इस सन्दर्भसे विद्युत्‌ अप्सरा हे और वह उर्वशी 


(१) बज्जगवेतद्वक्षाञसि नाष्ट्राऽपहन्ति। शतपथ ७४११1४ - | 
(२) बिद्रक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसः पर्जन्यः--स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः । 
(३) नित्यपक्षे तु उर्गशी विद्युत बशिष्टोऽप्याच्छादित उद्कसंघातः |--निरुक्त ५।१४ 
(४) विशेषेण द्योतते इति विद्युत्‌ उर्गशी--निरुक्त ५।१४ 
(५) उर्वशी विद्युत्‌ । रुरु विस्तीर्णमन्तरिक्षमरनुत इति ।--कल्प ४ मं० १४ 
(६) उर्वशी मध्यस्थाना विद्युत्‌ । --निरुक्त १०४९+ पर स्कन्द्‌ टीका T 
(७) या सा उपरि, तिष्ठति वारिवष्ण्य 1 अप्सराः T भाष्यंवाखिषेण्या तडित्‌ 1 अप्सराश्च ताः 


इत्याहुः ।- छौँगाक्षि २५१८ T 
(८) काठकण्ह्यसून्न केलण्ड-सम्पादित-अपेण्डक्स ५ मं० १४ 1 
, (९) सोंदामन्यप्सरामेदे तडित्तद्भेदयाः स्रियाम्‌। --अमर १1३५९ । सुदाम्नि मेघे भवा । 
सौंदामिनीत्यपपाठः ।- भाबुदीक्षित टीका । 
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आदि नामौंसे भी व्यवहत होती है, यह स्पष्ट दै । शतपथ! ब्राह्मण .३।४(१।२२ मे स्पष्ट 
कहा गया हें कि उर्वशी अप्सरा हें और पुरूरवा उसका पति ह । उन देनिके AA 
आयु नामक पुत्र उत्पन्न होता है । इससे पूर्व पुरूरवाक्रो मेघ वतलाया जा चुका दे । 
उशी नाम विद्युतका हे । उन देनेंसे उत्पन्न होनेवाला आयु भी वास्तवमें जल ही है, 
कोई व्यक्तिविशेष नहीं । निरुक्त, १०४१ में आयुसे अयन, मनुष्य, ज्योति और उद्क 
अर्थ लिये गये हे, जो कि उर्वशी ओर पुरूरवाके मिन्न-भिन्न अर्थीको लेकर सङ्गत होंगे। 
यहाँ पर जळ अर्थ ही अभिप्रेत हे । इस प्रसङ्गमँ अधिक विस्तारमें न जाते हुये पूर्वोक्त 
प्रमाणासे यह निष्कर्ण निकालना ही श्रेयसूकर दै कि उर्वशी विद्युत्‌ हं ओर पुरूरवा 
मेघका नाम है । यहाँ यह विशेष स्मरण रहें कि बैदिक देवता वा. पद अनेक? पदार्थाके 
वाची हे, अतः इस नियमसे उर्वशी और पुरूरवाके अन्यार्थ भी, जैसा कि वैदिकः 
साहित्यमे मिलता हे, हो सकते `, परन्तु यहाँ पर प्रक्रियाविशेषमे saat और gat 
वा से Agga और मेघ ही अर्थ लिया गया है । 


अप्सरस--दित्व 


पहले दिखळाया गया कि पुरूरवा मेघ और उर्वशी विदयुत दे अब यदद विचार 
किया जाता है, कि इन अप्सराओ को अनेक स्थलों पर दो दे क्यों वर्णन किया गया 
हे । इनके साथ यह दा की संख्या, वस्तुतः aga, Positive और Negative अर्थात्‌ 
धन और ऋण दो रूपॉंमे रहती दे, इसी भावको व्यक्त करनेके लिये दिखलायी गयी है । 
इस मेळ का सम्वन्ध वैदिक साहित्यमे अनेक स्थलों पर” मिळता है | 


a 


PARRA AA ADDL aaa 


(१) उर्वशी वाऽप्सराः, पुरुखाः पतिरथ यत्तस्मान्मिथुनादजायत तदायुः -शत० २।४।१।२२ 
(२) आयोरयनस्य मनुष्यस्य ज्यातिषे वादकस्य ।--निरुक्त १०४१ 
(३) विज्ञायते हि वायुः प्राण एव पूरूखा इति ।--निरुक्त १०४६ पर स्क्रन्द-उर्वऱयसीति वाग्वा उर्गशी 
पुरूरवा असीति प्राण एवं (मैत्र्यायणी ३९५ ) माता वा उर्गशी आयुर्गर्भ; पिता पुरूखा 
( काठक २६।७ कपिष्ठल ४१।५ ) इसके अतिरिक्त पुरूखाके सूर्मआदिं अर्थ भी है और उर्वशीसे 


-स्त्री तथा अन्य अर्थ भी लिए जाते हँ । 


(४) पुञ्जिकस्थला च कतुस्थला चाउप्सरसौं-यजुः, १1५१५: मेनका च सहजन्या चाप्सरसों यज्ञः, 


१५।१६; प्रम्लाचन्ती चालुम्लेचन्ती चाप्सरसौ--गरजुः, १५1१७ विश्‍वाची च पृताची चाप्सरसौ 
यज्ञः, १५१८; उर्वशी च पूर्व चित्तिश्वाप्सरसौ--यजुः:, १५४९; उञ्रम्पश्या Uys अप्सरसों 
तैत्तिरीयारण्यक राश१; देवपत्नी अप्सरसौं-अथर्ववेद, ६११८३; उपग्रपस्ये उग्रजितौ 
अप्सरसौ--अथर्व, ६११८1१; अप्सरसो मुप्काभ्याम्‌ - तैत्तिरीय संहिता ५१५1१; उर्वइयप्सराः- - - 
उरुभ्यामइनुतें--निरुक्त ५। १३; द्वे अशनी-वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड सर्ग २७ RA ९; 
वीयुर्ता कनीनकाभ्यां 1-तेतीरीय संहिता ५७१ रा इत्यादि T i 
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उवैशी ओर मित्रावरुण 


वैदिक साहित्यमे estate साथ मित्र और वरुण के सम्बन्धका भी वणेन मिळता 
हे । उशी अप्सराके देखकर मित्र और वरुणके शेतःस्कन्दका ग्रन्थोंमें भली प्रकार 
बर्णन मिलता है । उर्शी और इनके सम्बन्धले वसिष्ठकी उत्पत्ति मानी जाती है। 
जब उर्वशी अप्सराको पहले विद्युत्‌ बतलाया जा चुका ते यह प्रश्न विचारणीय रह 
ज्ञाता है कि-मित्र और वरुण क्या हैं? तथा उनका इससे क्या सम्बन्ध हे! जिससे 
वसिष्ठकी उत्पत्ति मानी गई है । उर्वशी ar विद्युत्‌ हे ही; मित्र ओर वरुण भी प्राण 
तथा उदान रूप दो वायुये हे । इन दोनों वायुवो द्वारा विद्युते सम्बन्धसे जलकी 
उत्पत्ति हाती हे | ऋग्वेद ७३३।११--१६ तकके मन्त्रो मे वसिष्ठकी उत्पत्तिका asta मिलता | 
' के घहाँ पर वसिष्ठका सम्बोधित करके कहा गया है. कि हे वसिष्ठ । तू मित्र ओर वरुणका 
पुत्र है ओर उबेशीके मनसे समुत्पन्न है । इसी बातपर प्रकाश डालते हुये यास्काचार्यने 
निरुक्तर५१३ पर लिखा हे कि उर्वशी को देखनेसे मित्र और वरुणका रेत:पात होगया | 
रेतः शब्द भी निघण्टुमे जल अर्थमे पठित है, अतः यह भी एक वैज्ञानिक स्थितिको 
ही हमारे समक्ष उपस्थित करता है । 


e 


मित्र ओर वरुणको बतलाते हुये शतपथ? ब्राह्मण १।८।३।१२; ३।६।१।१६; ५३५३७; 
१५१५६; ३।२।२।१३ आदि स्थले पर लिखा है कि प्राण और उदान ही मित्रावरुण 
हे । वत्तमान विज्ञानमें यही शक्तियाँ ओक्सीजन और हाइडोजनके नामसे पुकोरी जाती 
हे । ऑक्सीजन जीवनके लिये अत्यन्त-आवइ्यक है । सब प्राणी इसीसे जीवित हे । 
इसमे कोई स्वाद रंग या गन्ध नहीं होता । यह हवा और जल आदि पदार्थीका एक 
भाग है । इससे जहाँ जीवनको सहारा मिलता है वहाँ प्रज्वालन .आदि क्रियाये भी 
इसीसे हाती है ग्रीक भाषाके Oxdeys शब्द जिसका अर्थ तीक्ष्ण होता है ओर Gen 
पद, जिसका अर्था उत्पन्न करना है, से मिलकर बना है । दूसरा तत्त्व जो हाइड्रोजन है | 
बह भी जलवाचक ग्रीक Hydor और Gen क्रियासे मिलकर व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ | 
जलको उत्पन्न करनेवाला है । ये देने वायव्य, जब विद्युत्संचार द्वारा मिलाये जाते 
हे, तब जलकी उत्पत्ति हाती है, ऐसा वत्तमान विज्ञान स्पष्ट स्वीकार करता है । 


(१) उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठ । त्रह्मन्मनसा५धिजातः `` ऋग्वेद ७।३३।११ 

(२) तस्याः (ter) दशनान्मित्रावरुगयाः रेतश्चस्कन्द्--निरुक्त, ५ । १३ 

(३) प्राणोदानौ वें मित्राबरुणौ-ञ्ञतपथ १ । ८1 ३] १२ प्राणादानों मित्रावरुणौ--शतपथ ३ 1 २1 २(१३ | 

(x) Oxygen—this gas......is necessary for all forms of life, all animals, | 
if deprived of it, dying at once. (Hygiene by Notter & Firth p. 2 सन्‌ 1914) 
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जलोत्पत्तिमे इसकी मात्रा २” + १° के औसत पर मानी! गई हैं । प्राण ओर उदानमें 
उदानके वर्तमान विज्ञान ओर वैदिक साहित्य दोनों ही हल्की वायु स्वीकार करते है । 
थोागद्दीन ३३९ पर व्यासभाष्यमे ` ऊपर के उठानेवाला हेनेसे इसे उदान कहा दे । 
इस स्थळ पर टीका करते हुये वाचस्पति मिश्रने भी ऐसा ही लिखा हे । वतमान विज्ञान 
भी हाइड्रोजननके। सबसे हल्की वायु मानता 21 आकाझमे गुब्बारे चढ़ानेके 
a यह काम) आता है | 


पक छिद्ररहित बड़े थेलेमें यह गेस भरली जाती है और हल्का होनेसे वह 
गुब्बारा आकाझमें चढ़ जाता हे | थोडे समय पूर्व पाइचात्य वैज्ञानिक नक्षत्रोके निरीक्षणमे 
इस गुब्बारे द्वारा आकाशकी यात्रा किया करते थे । इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि 
मित्र और वरुण दो वायुये है; जिन्हे हम प्राण और उदान कहते हैं, ओर ये ही वत्तमान 
में ऑक्सीजन और हाइडोजनके नामसे पुकारे जाते हैं । जब इन दोनोंके साथ विद्युत्‌ 
( saat) का सम्पर्क होता है तब जल की उत्पत्ति होती है । वसिष्ठ जलका नाम है, 


eo 


(१) In the formation of water we know that two atoms of hydrogen 
combine with one atom of oxygen (Inorganic chemistry by 
E. C. ८. Baly 1922) 
(२) उन्नयनादुदानः । ब्यासभाष्य ३1 ३९, अन्नयनाद्‌र्ध्वनयनात--वाचस्पति 


(3) Hydrogen which is the lightest of all gases (Hygiene by Notter & 
Firth 1914 p. 4). Baloon—A large bag made of silk and filled with 
light gas, so that it takes a globular form. Its general _ appearance 
and use are well known from familiar observation. It rises in i 
atmosphere, because its weight is less than the weight of air whic 
it displaces ........ It was invented by the two brothers Montgoalfier. 
They used ordinary air, made lighter than the surrounding atmosphere 
by heat, afterwards hydrogen gas was used which is only about one 
fourteenth the weight of air, bulk for bulk. 

i (Royal handbook of Science by J. Gall p. 22) 
and one volume of oxygen. combine 
It is simple enough to make the oxygen 
and hydrogen enter into combination with one another by Pass 
electric spark through the mixture. Combination takes place explo. 


i i tities of light and heat. 
vely that is to say, with evolution of large quan छु 
= > oak Chemistry by E. C. C. Baly 1922 p. 30) 


(४) Two volumes of hydrogen 
together to form water... -. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nN 


सा रा र पक कक कस का 4 we 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७० अप्सरा: 


DS 
ANNANN NA 


AAAS 


०८2८20० A 
यह पूव लिखा जाचुका ह । निरुक्त' ५१४ पर स्कन्द Sara यह बाल और भी भली 
प्रकार स्पष्ट है । मित्र और वरुण पदोका समास -करनेपर मित्रावरु गी एक समस्त 
पद्‌ बनता है । उसमे ताद्धित प्रत्यय करनेसे मेत्रावरुण पदकी सिद्धि हाती RS वलिष्ठके 
उत्पादक ` मित्रावरुण है, अतः वसिष्ठका वेदमे मैत्रावरुण कहा गया है l यद्यपि 
वेदिकसाहित्यमें--बांदमे यह उत्पत्ति अलङ्काररूपसे वणितकी गई है, परन्तु यह N è 
इसमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं । वसिष्ठ जल है ओर मित्रावरुणका लय देनेसे 
Amaan कहलाता है ५ वेदिक भाषामै --अपत्य प्रत्यय जड़ पदार्थो से भी होते हे । मित्र 
और वरुणका जलसे कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है; इससे वेदिक साहित्य भरा पड़ा है | ये 
दोनों महान वैज्ञानिक शक्तियां है, जे कि जगत्‌म अपना महत्तम कार्यभाग पूरा कर रही है । 


ऋग्वेद ११५२७ में मित्र और वरुणको व्रृष्टि प्राप्त करानेवाले पदार्थके रूपमे 


` वर्णन किया है । ग्रिफिथने3 भी वहाँ पर ऐसा ही अर्थ किया हैं । ऋग्वेद” ५।६९।२ 


मे-इनके प्रभाव से मेघ और aaa मीठे जलकी प्राप्ति होना लिखा हे । इस पर 
भाष्य करते हुये सायणने भी ऐसा ही अर्थ किया हैं। sea! ५६८।२ में मित्र और वरुणके 
५ चूतयानी अर्थात्‌. जलका कारण कहा गया हैं । घृत शब्द निघण्डु १।१२ मे जल 
अर्थमे पठित है । उसका कारण होनेसे मित्र और वरुणका घृतयोनी होना ठीक ही 
है । सायण'ने इस पर लिखा है; कि जा मित्र और बरुण है बे देने घ्रतयानी=जलस्योत्पादको 
= जलोंके उत्पादक हे । इसी प्रकार ऋण” ५।६२।३ में इन दोनों शक्तियेंके afer 
नीचेकी तरफ प्रेरित करनेवालेके रूपमे वर्णन क्रिया गया है । पुनः ऋग ५८ । ६२४ और 
७६४१ के मूल तथा तत्स्थळस्थ सायण भाष्यसे यह स्पष्ट हे कि जल मित्र ओर वरुणके 
पीछे चलता हे, उसके द्वारा चिरकालसे नदियाँ वहती है । यज्ञः“ २।१९ में मित्र और 


PR IEEE TN NNN काठ र र AAAS 


(१) वसिष्ठोऽप्याच्छादित उदकसङ्कातः-- निरुवत, ७ । १५ स्क्रन्दटीका 

(२) मित्रावरुणा" ` `` "अस्माकं वृष्टिदिव्या सुपारा--क्रग्वेद । १५३ ७ 

(3) God Mitra Varuna.....,..may have rain from heaven to make us prosper 

(४) aml 'मधुमदां सिन्धवो मित्र । दुहेः aT ५1 ६९1 २ सायणभाष्यम--हें वरूण ! 
हे मित्र ! युवयाराज्ञया ` `` "सिन्धवः स्यन्दनशीला मेघा नद्यो वा मधुमन्मधुरसमुदक दुहे दुहन्ति । 


(५७)/ ६), या घृतयेनी मित्रश्वोभा वरुणश्च 1 क्रक AT ६८ २ सायणभाष्यम--यौ मित्रच वरुणञ्च उभा 
उभौ vert उदकस्योत्पादकों । 


(७) अव af aad जीरदानुः ऋक ५। ६२ । ३ ८ 

(८) घतस्य नि्णिगनुवर्त्तते वामुपसिन्धवः प्रदिवि क्षरन्ति | ऋकू ५ । ६२ । ४ सायणभाष्यम्‌-हे 
वाँ युवां पतस्यादकस्य निणिगुप वामनुवर्त्तते- अनुगच्छति । 

(९) मित्रावरुणौ त्वा व्ृष्ट्रयाऽत्रताम्‌ | यजुः २। १६ 


. -मित्रावरूणौं 
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चरुणको बृष्टि द्वारा रक्षक बतलाया गया हैं । aad ५।११९।१५ में वर्षाको मित्र वरुण 


छारा उत्पन्न कहा गया ह, ओर एक दूसरे स्थळ पर उन्हे gian अधिपति लिखा है। 
फिर ऋग्वेद ` १२७ मे मित्र ओर वरुणको जलोत्पादनरूपी कर्मका सिद्ध करनेवाला 
लिखा हैं । इख प्रकार यह सिद्ध हुआ कि मित्र और बरुण जळके उत्पादक दै । इन्दीकी 
भाँति उर्वशीको भी जलकी निर्मात्री कहा गया है और ऋग १०३९५।१७ का मन्त्र इसमें 
प्रमाण स्वरूप है । इस मन्त्रमे उर्वशी को “रजसाविमानी” कहा गया दै । रजस, 
शब्दका अर्थ लोक भी हे और जल भो है । यहाँ पर जलका ही ग्रहण अभिप्रेत है, जो 
कि निरुक्त” 2१९ से सिद्ध है । 


जब रजसका अर्थ जल हुआ ता उसकी “विमानी” रचनेवाली san जलनिर्मात्री 


स्वयं सिद्ध हृ । यहाँ पर सायण ने भी इसी प्रकारका अभिप्राय लिया हं । अन्ततेगत्वा 


प्रकरणको समाप्त करते हुये यह परिणाम सरलता से निकाला जा सकता हैं कि 
वेदमे अनेकार्थोका वाचक होते इये भी अप्सरस aq प्रकियान्तरमे विदूयुतूका वाचक 
हृ । उर्वशी आदि व्यक्तिये भी विद्युत्‌ वा तत्सम्बन्धी पदार्थ हे | पुरूरवा मेघ हे और 
उसका विद्युतूसे साक्षात्‌ सम्बन्ध हे । गन्धर्व पद भी मेघका वाचक है । मित्र और 
बरुण दो वायव्य है ओर इनका sata सम्बन्ध होनेसे जलकी उत्पत्ति होती है। 


SS टु < 
(१) वर्ष मैत्रावरुणम्‌ ।-- अथर्ग ५ । १९ । १५, मित्रावरुणौ उष्टरयाऽधिपतीः--अथव, ५ । २४ । ५ 
(२) मित्र हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । धिये gael साधन्ता ऋग्‌ १। २॥ ७ 
(३) अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीम्‌ ।-ऋक्‌ १० । १५ । १७ k 


(४) उदकं रज उच्यते निरुक्त ४1.१९ 
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११ 
देवता 


कई विचारणीय वैदिक विषयों मे देवताबाद भी एक ÈI > 
यह विषय जितना महत्त्वपूर्ण है उसकी दृष्टि से इस पर विचार सामग्री बहुत ई 
समुपलब्ध AA हे । निरुक्त, अनुक्रमणी, बृहद्देवता, आह्मणय्रन्थ और मीमांसा a i 
पक अन्य ग्रन्थ जिसका नाम नीति-मंजरी हे, आदि इस विषय पर प्रकाश डालते हैं, 
परन्तु निरुक्त को छेड़कर अन्य यत्किश्विस्निदेंश ही करते है. । केवळ निरुक्त मे इसे 
विस्तार दिया गया है, ae भी इस धारणा से कि निरुक्त के अन्य प्रयोजनों a देवता- 
निणय भी एक प्रयोजन है 1 निरुक्त में निघण्टुगत पदों की जहां Aaga ओर नेगम 
काण्ड में व्याख्या की गई है, वहां दैवतनिर्णयार्थ देवतकाण्ड मे देवतावाचक पदें पर भी 
विचार किया गया है । परन्तु इतने विचार के उपरान्त भी यह नहीं कहा जा सकता 
है कि अब इसके आगे अधिक ओर कुछ नहीं । 


POI 


आज से कुछ वर्ष पूर्व आर्यसमाज मे विद्वानों ने इस पर बढ़े Ati से चर्चा उठायी 
थी परन्तु निर्णय क्या हुआ ? यह आर्यजगत और सुधीवर्ग भली प्रकार जानते है ' 
केवळ आर्यमित्र मे दो चार गर्मागर्म लेखां के अन्य कुछ परिणाम सामने नहीं आया | 
हां Sani ने एक दल के रूप मे परस्पर एक दूसरे पर कटु शब्दों के प्रयाग अवश्य 
किये । इसके उपरान्त कुछ एक विद्वानों ने ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशन्‌ के न्यायानुसार 
अनेक प्रसङ्गों में विषयस्पश अवश्य किया परन्तु एकाङ्गी दृष्टि से । किन्हीं ने थोड़ा 
प्रकाश डालकर विषय का अपने आगामी जीवन मे लिखे जाने वाले ग्रन्थ पर छोड़ दिया। | 
क्या ही अच्छा होगा कि ग्रन्थरूप मे विषय विद्वानों के समक्ष आजावे । सभी . आरय- | 
विद्वानों की आशाभरी दृष्टि ऐसे अमूल्य ग्रन्थों की ओर लगी है 1 | 


अस्तु ! अब तक इस विषय पर जो कुछ भी लिखा गया वह स्वल्प और एकाङ्की 
है । वेदमन्त्रांका प्रतिपाद्य विषय देवता हे और वह परिवर्तनीय है, इतने मात्र से विषय 
स्पष्ट नहीं हाता । आचारय दयानन्द ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ऋर्वेदादिभाष्य-भूमिका मे 
इस विषय पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला हे परन्तु वह सर्वसाधारणगम्य नहीं । 
यही कारण है कि कई लेखकों ने ऋेदादिभाष्यभूमिका के पृष्ठां का उद्धरण तो अवश्य 
दिया हे परन्तु ऋषि के भाव ओर मत के स्पष्ट करने में वे भी सफल रहे या असफल, | 
यह कहना एक विवादात्मक और कटु तथा अत्यन्त नग्न तथ्य का उद्घाटन करना हेगा। 
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अतः यह आर्यविपड्चितो पर ही छोड़ा जाता है । azi पर इतना दी कहना पर्याप्त है 
कि जिसने इस विषय पर जो कुछ भी लिखो वह धन्यवाद का पात्र दै, उसका प्रयत्न 
स्तुत्य है । 


धारणा का मूल 


प्रत्येक कार्य किसी न किसी धारणा से किया जाता है और बह धारणा भी 
किसी न किसी मूल से ही निकलती è l इसी प्रकार यदि द्वेवतविचार की कोई धारणा 
वनी ते उसका मळ भी होना ही चाहिये | उस मूळ के इस शीर्षक में gg कर 
दिखलाने का प्रयत्न किया जावेगा । लोक में जब कोई वाक्य बेला जाता दै ता उसका 
कुछ न कुछ अर्थ, प्रयोजन अथवा विधेय विषयरूप से हुआ करता है! जिस स सु 
हमारे वाक्यों मे यह नियम है उसी प्रकार वेदवाक्यो में भी मानना पड़ेगा यदि एक 
पढ़े लिखे लौकिक पुरुष के वाक्य का अर्थ और विषय है ता परम आप्त ada 
परमेश्वर के वाक्य वेदमन्त्रो का भी RE न केई अथ और विषय अवश्य होगा । पेसा 
तो हो नही सकता कि वे अनर्गल प्रलाप हो । इसी दृष्टि से वेद में मन्त्रराशि का 
निरीक्षण कर एक विशेष धारणा बनायी गयी । वास्तव मे वेद की संहिताये मंत्रमय 
है । मन्त्र भी छन्दः, वर्ण, पद, वाक्य और अर्थ से युक्त है । यदि मन्त्रों का अथ 
और विषय ज्ञात नहीं तो वास्तव मे उनसे केवल mi के कण्ठस्थीकरण से कुछ 
विशेष लाभ नहीं हाता । विना अर्थ के जाने केवल मन्त्रपाठमात्र कुरान के हाफ़िज़ लोगों 
के हिफ्ज़ के समान हैं अन्य कुछ नहीं । कर्मकाण्ड के लिये यद्यपि मन्त्रों का स्मरण 
और पाठ उपादेय है परन्तु वह भो विनिग्रोगात्मक और देवत अर्थकी अपेक्षा रखता है। 
adam के विना केवळ पाठ का विशेष लाभ नही | इस वात पर, बल देते इये 
ऋ० १] १६७ । ३६ मे स्पष्ट घाषित किया गया है “यस्तन्न वेद किम्‌चा करिष्यति= 
अर्थात्‌ नाना देवता वाले मन्त्रों में ओम रूपी अर्थमयी वाक जा व्याप्त है उसके न 
ज्ञान कर केवल ऋचा से क्या लाभ उठायेगा । आचार्य यास्क ने वाणी की अतिस्तुति 
मे इस मन्त्र को देकर वास्तव मे अच्छा सन्दर्भ लगाया हैं । वहुधा याज्ञिकगण मन्त्र- 
पाठ को अधिक महत्त्व देते थे, अतः ऐसे मंत्र का उद्धरण देकर आचार्यी को अर्थज्ञान 
की महत्ता दर्शानी पड़ी यास्क्र ने एक और स्थान पर निरुक्त १1१८ में adaa की 
महत्ता वतलाते हुये यह लिखा है कि जा पढ़कर उसके अर्थ को नहीं जानता वह स्थाणुवत्‌ 
सूढ और पोथियोां का भार ढाने वाला है । आगे चलकर वह कहता ह कि ऐसा व्यक्ति 
केवल वनावट से विद्वान बना गर्जता है जा वेदवाणी को उसके पुष्प और फल के विना 
ग्रहण किये है । यास्क का यह अभिप्राय ऋ० १०७१७ के मन्त्र के एक 
खण्ड “ वाचं qua अफलामपुष्पाम्‌” का अर्थमात्र है । कात्यायन 
क्रो भी इस भाव के अनुरूप ही कहना पड़ा कि देवत और art को बिना जाने हुए जे 
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मन्त्र का अध्ययनाध्यापन करता हे वह वास्तव मे गत मे गिरता हैं । जव इस प्रकार 
यह आवश्यक हे कि मन्त्र का काडे न केइ अर्थ और विषय अवश्य हँ तच यह Aaa 
पड़ा कि वह अर्थ और विषय क्या है । परमेइवर ने इस सृष्टि के आरम्भ में जब वेद 
का ज्ञान दिया ता वह मंत्रराशिरूप में था । उस समय इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों 
को इस का अर्थ आदि उनकी योग्यताविशेष कें कारण साथ ही मिला ae नियम देखा 
जाता है कि कभी पूरा सन्दर्भ, जा वाक्यां का समूह हैं, अथ के साथ साथ प्रस्फुरित 
हो जाता है और कभी पद, पदार्थ, वाक्यार्थ, उद्देश्य, विधेय और प्रकरण के पर्या-लोचन 
से विदित होता है । जब मन्त्रराशि संहितारूप मे प्राप्त होगई at उसके अर्थ आदि 
का विचार ओर विश्लेषण प्रयोगात्मक उद्रश्य से होने लगा । इस विइलेषण ने मन्त्र की + 
स्थितियों को भली प्रकार खालकर सामने रख दिया और बहुत से मन्त्रों मे ही अथे, 
देवत आदि को महत्ता दिखलाई पड़ने लगी i जव आचार्यो ने मन्त्रराशि के विश्लेषण 
से उन मन्त्रों मे देखा कि सभी मंत्रों के अर्थ, विषय, प्रकरण आदि है ते! उन्होंने इन 
को संगति पर दृष्टि से विचार प्रारम्भ किया ओर मन्त्रों के देवता आदि की धारणा 
बनायी । उन्होंने देखा कि ada प्रभु का दिया ज्ञान सर्वाङ्पूणी और रहस्यमय हे 1 
इसको जानने के लिये यह देवत आदि की धारणा उपयोगी है । वास्तव मे संहि तारूप 
मे प्राप्त मन्त्रराशिः पाकर भो कोइ व्यक्ति जब तक उस के ओर Bre के न पावे क्या 
प्राप्त कर सकता हं । परन्तु विचार करने पर पता चला कि संहिता A भी प्रकरण 
और विषय आदि निहित है । और घे हे भिन्न भिन्न देवता तथा उनका उन्नायक प्रकरण- 
चतुष्टय । इस प्रकार मंत्रा फे प्रयोग मे लाने की चिन्ता ने अर्थविचार की ओर 
अग्रसर किया ओर अर्थविचार ने विषय जा प्रकरणचतुष्टयसे निर्धारण करने योग्य है 
की ओर पहुंचाया। इससे दैंवतधारणा बनी और इसका भी मूलमन्त्र से ही समुपलब्ध 
हुआ, कहीं बाहर से नहीं । “ बृहद्वदेम विदथे सुबीहाः ” इस मन्त्रभावना ने कहपनिर्माण 
द्वारा प्रयोग का पाठ पढ़ाया । प्रयोग की सिद्धि अर्थ और देवत बिना नहीं अत: उसकी 
चिन्ता परमावश्यक है, इस उदात्तभावना की प्रेरणा ऋग्वेदीय ( १।१६४।३६ ) “ यस्तन्न 
बेद किम्रचा करिष्यति और वाचं guar अफलामपुष्पाम्‌ ” ( ऋ० १०७१७ ) आदि 
t ने दी । इन्हे।ने जहां अर्थ पर बल दिया वहां यह भी ब्रतलाया कि वह अर्थ 
ue 4 A ae ie प्रथम मंत्र ने अर्थ का स्पष्टीकरण करके यह बतलाया 
९ मन्त्र नाना देवताओं से युक्त है और उनमें ओम्रूपी वाणी, ज्ञा सबका देवता है 
oa = la है । Sis ने फल और पुष्प के नाम से E दर्शाया । मंत्रवाणी 
प र फल क्या = यज्ञ और देतता अथवा देवता और अध्यात्म | यहां पर 
मेदवर प्रशंसनीय मन्त्रों का उपदेश करता है 


जिन मे ही सारे देवतावां ने अपना घर बनाया है। ae S | 
शि p 5 यात्‌ मन्त्रों { 
स्थित है अथवा मन्त्र देवतामय है । twat मे सारे देवता 
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देवता-ज्ञान की कुञ्जी 


ऊपर यह भाव ब्यक्त किया गया कि देवत धारणा के मूळ वे मन्त्र है जा अर्थ 
विचार की प्रेरणा करते है । यदि ad मन्त्रों का ज्ञात हो जावे ते दैवत भली प्रकार 
ज्ञात हो सकता है क्योंकि वही ते अर्थरूप मै भासमान हो रहां है। यहां 
इन पंक्तियों में ग्रह देखना है कि ad का परिज्ञान होता कैसे है । 
संहितारूप से प्राप्त मन्त्रो का अर्थ करना और देवत समझना विना साधनविशेष के 
वैसा ही है जैसा कि अगाध समुद्र मे बिना साधन के ड्रबना | फिर साधन विशेष क्या 
हे जिनसे पूर्वोक्त बातों का परिशान और निश्चय हो सकता है । समाधान होगा कि 
वह है प्रकरणचतुष्टय । मन्त्रों के प्रकरण से दैवत आदि अर्थाका निश्चय होता है । 
प्रकरण भी मन्त्रों का चार प्रकार का है-यज्ञ, देवत, अध्यात्म और उतिद्वासानुप्रवेश । 
दूसरे शब्दा मे ये दे यज्ञ, देव, अध्यात्म और आख्यान=नित्य संवाद ! सर्वसाधारणगम्य 
तांत्रिकी परिभाषा में इसे आधि-याज्ञिक, आधिदेविक, आध्यात्मिक और एतिहासिक प्रक्रिया 
कहा जाता है । ये प्रक्रियाये ही मन्त्रों के प्रकरण हे । प्रकरण ओर प्रक्रिया थोड़े मेद 
के साथ समानार्थक है । इन्हीं का दर्शन नाम से भी कई आचार्यौ ने पुकारा है । 
ये ही मन्त्रों में अर्थ करने की दृष्टिये है । इन्हीं से मन्त्राँ के निर्वचन होते है । कहीं 
मन्त्र यज्ञ प्रकरण से संबद्ध है; कहीं दिव्य पदार्थी, कहीं अध्यात्म ओर कहीं आख्यान की 
गति से रूपात्मक नित्य इतिहासें से वंधे है । इन प्रकरणों के अनुसार ही देवता की 
कल्पना या निइचय किया जाता है । यज्ञ की दृष्टि से मन्त्री का देवता यज्ञ और विभिन्न 
ag हाते है । अधिदेवत की दृष्टि से अग्नि, वायु, at तथा उनके त्रिस्थानीय सहचारी 
विविध पदार्थ देवता होते है और अध्यात्म की दृष्टि से आत्मा परमात्मा आदि | 
आख्यान की दंष्टि से इन्ही प्रकरणों में से देवता मान कर व्यक्तिवत्‌ उसे दिखला कर 
चेतन की भांति रूपक से वर्णन किया जाता हैं जैसा कि सामान्य Aa सूर्य, नदी, विद्युत्‌ 
परम आत्मा आदि west कें स्थान में aa, इन्द्र, विपाट्‌ शुत॒द्री, देवापि, और विदवकर्मा 
आदि at का प्रयाग मन्त्रा से देखकर उसी के अनुरूप उपमार्थक आख्यानों द्वारा 
विषय कीं कल्पना कर वणन किया जाता हैं । देवता-विषयक सारा प्रणंच इन्हीं प्रकरणों 
के आधार पर चलता है । मन्त्र भी दा ध्रणियों में विभक्त पाये जाते हैं । सारी 
संहिताबों मे कुछ मन्त्र ता एसे हैं जिनमे देवतावाचक नाम पाए जाते हैं और कुछ 
ऐसे हे जिनमें ऐसा चिन्ह नहीं पाया जाता । देवतावाचक नामों से युक्त मन्त्रा का 
आदिष्टदेवताक कहा जाता है और उनसे रहितां के अनादिष्टदेवताक | पहली संज्ञा 
वाले मन्त्रों में देवतनिर्णय की परीक्षा साधारण रूप से ही करनी पड़ती हे क्योंकि 
उनमे कराडे विशेष कठिनाई इस विषय की नहीं हे । हां जहां थह निर्णय करना पड़ता 
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है कि एक मन्त्र मे अनेक देवतावाची नाम आए हों ते| उनमे अमुक मुख्य और अमुक 
गौण या आनुषङ्गिक हे, तब परीक्षा का प्रश्‍न उठ जाता हे । परन्तु अनादिष्ट देवता वाले 
मंत्रा मे परीक्षा बहुत करनी. पड़ती हे 1 क्योंकि सभी प्रकरणों के अनुसार विचार कर 
देवता का निर्णय करना agat है । सर्वश्ञ द्वारा दिये गए ज्ञान मे न्यूनता तो हो नही 
सकती ओर न यह ही हा सकता = कि उसके द्वारा दिये गए मंत्रा का कोई विषय 
नहीं, जा जैसा चाहे बना लेवे । फिर प्रत यह रह जाप्ता हे कि आदिष्टदेवता मंत्र 
ता सभी प्रकरणों मे विषय से बंधे हे, उनमे कोई विचारणीय बात नही परन्तु 
अनादिष्टदेवताक मंत्रे को बिना विषय के कैसे उसने दिया | विषय ar उनका भी कोई 
होना ही चाहिए St मंत्र का प्रतिपाद्य विषय कहा जा सके । अन्यथा सर्वज्ञ के दिये 
ज्ञान मे अनिदचय और अपूर्णता की त्रुटि आवेगी और यह किसी प्रकार भी संभव 
नही कि पद, वाक्य और छन्दो से युक्त मन्त्र केवळ निरर्थक आंय aia “aia मात्र 
हों । उनका विधेय a कुछ न कुछ होना ही अवश्य चाहिए । इस समस्या 
का समाधान इस प्रकार किया ज्ञा सकता = कि सर्वज्ञ का ज्ञान 
और उसकी रचना भी व्यापक हैं । उसकी सीमा बहुत ओर उसका क्षेत्र विस्तृत है 
संकुचित नहीं । उसको रचना मे विषय वर्णन कही' पदार्थ का नाम लेकर, कही रूपक 
या स्वरूप से, कहीं कर्म से और कही सम्बन्ध से पाया जाता है। जिनमें ये स्पष्ट 
भान होते है घे मन्त्र समझना चाहिये कि विषयनिर्देश सहित रचे गण और जिनमें 
स्पष्ट भान नहीं हाते वे “यापक विषय से सम्बद्ध मानकर निमित किये गए । जिनमे 
विषय आदिष्ट है उनके पदां का सम्बन्ध विषय के साथ जुड़ जाता है और वे नाम 
आदि से युक्त कद्दे जाते है' | जिनमे विषय पद नहीं आदिष्ट है उनके पदों का 
सन्निवेश युणावाचक भावों की दृष्टि से किया गया हे । अतः मंत्रों के दो विभागों में 
रखा जाता हे--एक आदिष्ट देवता नाम वाले ओर दूसरे गुण पदें वाले | इन गुण 
पदों बाले मंत्रों में किसी देवता को युक्तिसंगत ढंग पर विषय रूप मे: निइचत कर लेने 
पर उस विषय के साथ अन्वय खा जाते हे और उन्हे पूर्वोक्त प्रकरणां मे किसी विषय 
के वर्णन से सम्बद्ध किया जा सकता है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद ४। m2) तेह EES 
चत्वारि शङ्गा त्रयोऽस्य पादा, आदि दिया जा सकता है । इस मंत्र मे “महान्‌ देवः? 
यास्क ने और गेपथत्राह्मणकार ने मो Ta CS 
far व इसमें यज्ञ विषय के लगाया, महाभाष्यकार ने झाब्द्‌ 
१ तथा सर्वाचुक्रमणो और ऋषि दयानन्द ने दूसरे विषय लगाये, और 
मंत्रगत महान्‌ देवपद सब के साथ संगति खाता गया । अस्तु ! यह मन्तब्य है कि प्रकरण | 
देवता-ज्ञान मे सहायक है; अतः बे ही देवत-ज्ञान की कुओ कहे जा सकते दै । | 
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देवत-लक्षण 


लक्षण से वस्तु की सिद्धि होती हे, अतः देवता का लक्षण करना आवश्यक 
है । पूर्वोक्त प्रकरणों के इष्टि मे रखकर आचार्यों ने aga विचार के बाद देवतापदार्थ 
का लक्षण किया है । दष्टिमेद्‌ के कारण देवतावों में मेद भी पाया जाता दे और उसी 
के अनुसार लक्षणां की संगति भी लगती है !. यास्क ने देवता का लक्षण करते हुए 
लिख! है कि ऋषि जिस अर्थ के वर्णन की कामना करता हुआ जिस देवता में अर्थ 
का स्वामी होने के भाव की इच्छा कर स्तुतिप्रयाग या वर्णन करता है, उस देवता- 
वाला वह मंत्र होता है । उसके वाक्य ये हैः यत्काम क्रषिर्यस्याम्‌ देवतायामार्थपत्यमि- 
च्छन्‌ स्तुति पयुङक्ते, aaa: स मंत्रो भवति । व्रृहददेवताकार ने भी ऐंसे भाव का 
यह वाक्य लिखा है कि--अर्थमिच्छन ऋषिदे'वं यमाहायमस्त्विति, प्राधान्येन स्ठुवन्‌ 
भक्त्या, मन्त्रस्तद्देव एब खः । go १।६। कात्यायन सर्वानुक्रमणी में लिखा हे कि " यस्य 
वाक्यः स ऋषिः, या तेनोच्यते सा देवता । २। ४। अर्थात्‌ जिसका वाक्य ढे वह 
और जा उस ऋषि वा वाकय से कहा जाता है वह देवता है । इस पर Teas शिष्य 
ने वेदार्थदीपिका मे लिखा है कि “ तेन वाक्येन यत्प्रतिपाद्य बस्तु खा देवता ” अर्थात्‌ 
उस वाक्यं से जे प्रतिपाद्य वस्तु है वही देवता है । अथवंबेदीय वृहत्सर्वाचुक्रमणिका 
(१) मे उसी पूर्वोक्त भाव के! इस प्रकार वर्णन किया है-यत्काम मन्त्रद्रष्टा वा 
भवति? यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छता स्तुतिः प्रयुञ्यते-इत्यादि । मीमांसा में 
अपि वा शाब्दपूवेकत्वाद्यज्ञकर्म प्रधानं स्याद्‌ गुणत्वे देवताश्रतिः । ६ । १ 1 ४ 
मे शब्द का यज्ञ से सम्वन्ध मान कर da का उस के साथ 
सम्वन्ध होने से शब्द को देवता माना है । माष्यकारों ने प्रसंगतः 
इस विषय की पुष्टि भी की है । दाबरस्वामी ने अपने भाष्य में देवताभिधानाधिकरण में 
मीमांसा के आशय के! लक्षणान्बित करते go लिखा है कि जिसका शब्द हत्रि से ओर उस 
के अथे से सम्बन्ध खाता हे वह देवता हैं। उस के शब्द इस प्रकार हे--यस्य हविषा तादर्थ्येन 
सम्वध्यते सा देवता दावर भाष्य १०।४।२३ | शतपथ ब्राह्मण ६४२१ मे लिखा है 
यस्यै देवतायै हविंग्रह्मते सा देवता न सा यस्ये न गृह्यते” अर्थात्‌ जिस के लिए इवि 
दी जावे वही देवता कहलाता हें जिस के लिये नहीं वह नहीं । ब्राह्मणों मे अन्य स्थलों 
पर इस विषय मे ये वाक्य और मिलते हे-यां ने देवतामगभ्यनूक्ता यां ag: सेव देवता 
aaa: ( श० ६५ १।२+७।५१।४ ) अथो खल्वाहु्यस्यै कस्ये च देवतायै पशुरालभ्यते सैव 
मेधपतिरिति qo २।६, देवतेव मेधपतिरिति-को० १ wi इन वाक्यों से यह ज्ञात है कि 
यज्ञ का देवता है और वह है जिसके लिए पिष्टाक-पुरेडाश या. आइुतियें दी जाती हैं । 
शातपथ का वाक्य यह विशेष बतलाता हे कि जिस के लिए ऋचायें और ag: कहे गये 
हे बह देवता ही देवता है, वह ऋग्‌ बही देवता हे और वह यजुः भी। यह 
संक्षेप से लक्षण हुआ। 
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लक्षणसंगति और विचारमेद 


लक्षण ता जा ऊपर कहे गए वे ही दाखों के परिशीलन से समुपलब्ध होते है 
परन्तु उनकी संगति के साथ naaa में आचार्यो के मतभेद पाये जाते है । इस शीषक 
मे उनका दिग्दर्शन कराया जावेगा | ; 


यास्क-जैसा कि लक्षण शीर्षक मे पूर्व कहा गया है यास्क ने उस लक्षण से 
दैचतपदाथ का लक्षण किया । साथ ही उसने देवतकाण्ड नाम से अपने ग्रन्थ मे इस 
विषय पर विशद्‌ विचार किया है | इस से बढ़कर विचार देवतविषय पर अन्य किसी 
ग्रन्थ में नहीं मिलता । यास्क ने इस काण्ड का उपोदूघात at निरुक्त के उद्देइयनिरूपण 
में ही कर दिया, जबकि उसने लिखा कि निरुक्त के बिना देवत-ज्ञान नहीं हा सकता। 
यास्क का यह लक्षण साधारणतया आदिष्टदेवताक मन्त्रां कें देवताओं का लक्षण करने 
वाला कहा जाता है । सभी भाष्यकारें ने इसे स्वीकार किया है । वह इस लक्षण के 
साथ ऋचावों का भेद बतलाता हुआ थोड़ी सा प्रकाश प्रकरण पर भी डालता हैं । 
आगे चलकर यास्क ने अनादिष्टदेवताक मंत्रों में देवतानिणय का विचार चलाया है ! 
इस मे वह बतलाता है कि ऐसे मंत्रों मे देवतानिर्णय का प्रकार यह है कि जिस 
यज्ञ मे वे मंत्र चिनियुक्त हाते है उस देवता वाले ही वे हा जाते है । जैसे अग्निष्टोम 
आग्नेय है अतः उस मे प्रयुक्त अनादिष्टदेवताक' मन्त्र आग्नेय हा जावेंगे । अर्थात्‌ 
अग्निष्टोम का देवता अझि ही उनका भी देवता हा जावेगा । अथवा दूसरा प्रकार 
यह हो सकता है कि जिस देवता के निमित्त प्रधानता से हवि दी जाती हैं उस देवता 
वाले वे मंत्र हो जाते हे | हवि के प्रधान देवता इन्द्र अथवा महेन्द्र है अतः 
अनादिष्टदेवताक 'इषे त्वाज़े तथा अन्य मन्त्र एन्द्र अथवा माहेन्द्र समझे जावेंगे । अर्थात्‌ 
ऐसे मन्त्रों का देवता इन्द्र अथवा महेन्द्र होगा । जिस ang में ऐसे मंत्र प्रयुक्त होते 
हे वह यज्ञाङ्ग भी इन मन्त्रों का देवता हा जाता हे । 


उदाहरणार्थ प्रातःसवन में Ar मंत्र विनियुक्त है उन का अग्नि, माध्यन्दिन 
सघन में विनियुक्ते का इन्द्र और तृतीय सवन वालों का आदित्य देवता है, क्यों कि 
इन यजञाझों के ये ही देवता होते हे । इसी प्रकार अम्य amet के विषय में भी समझना 
चाहिये । यज्ञ से अतिरिक्त अर्थात्‌ संध्या-वन्दन, श्रावणी, उपाकर्म आदि 
मे प्रयुक्त मंत्र प्रज्ञातिदेवताक होते हैं । कयां कि प्रजापति 
अनिरुक्त हे अतः इस सास्य से अनिरुक्तदेवताक मंत्रों का देवता प्रजापति 
समझना चाहिये । यह मत याश्निकों का हे । नैरुक्तो के मत मे इस प्रकार के 
अनादिष्टदेवताक मंत्र नाराशंस देवता चाळे होते है । नराशंस का अर्थ निरुक्त ८।६ 


Te . S ~ ~ ~ N 
के अनुसार कात्थक्य के मत मे यज्ञ हे और शाकपूणि के मत में अग्नि है। यज्ञ नाम 
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देवता ७२, 


विष्णु का हैं । अतः पसे मंत्रों का देवता अशनि अथवा विष्णु है, यह नेरुक्ताँ का मत 
है 1 अथवा इन मंत्रों का कामदेवता हे अर्थात्‌ इच्छा से इनकी कल्पना कर लेनी चाहिये । 
अथवा इन्हें AA: देवता वाला समझना चाहिये । लोक मे अनेक प्रकार का 
व्यवहार पाया जाता है । यह सामग्री पितृदेवत्य है, यह देवदेवत्य है, इत्यादि से बची 
हुई जिस का कोइ निर्देश नहीं, वह सर्वसाधारण हा जाती हैं । विशेष निर्देश से रहित 
वस्तु सवसाधारण होती हैं । इसी प्रकार जिन मंत्रों मे देवता का विशेष निर्देश है 
वें उस देवता वाले है, परन्तु जिन मे नहीं वे सर्वसाधारण होने से वैश्वदेव है, 
यह मतान्तर है । इस प्रकार यज्ञ देवता, यज्ञाङ्गदेवता, प्रजापतिदेवता, नरादांसदेवता, 
कामदेवता, और विश्वदेवदेवता होते है, अनादिष्टदेवताक wat के यहद यास्क ने दिखलाया । 
इन मे यक्ष से अन्यत्र के विषय मे चार मत है, क्योंकि यज्ञ और यज्ञाङ्ग के विषय 
मे किसी के कोई विप्रतिपत्ति नहीं । चारों मे नराइांसदेवताक पक्ष नेरुक्ताँ का है । 
अन्य मतों के usa हुए यास्क ने “ यान्ञदैवता मतरः ” इस कथन से नेरुक्तों के पक्ष 
को उपसंहृत किया । इस का आशाय यह है कि पसे मंत्रा का देवता विष्णु अर्थात्‌ 
सूर्य ओर अग्नि है | यज्ञ से विष्णु का अर्थ लिया जाता है । विष्णु वैदिक साहित्य 
मे सूय है अतः सूर्य देवता इन मंत्रों का हेंगा । देवता पद्‌ से वैदिक साहित्य मे 
अग्नि लिया जाता है क्योंकि वही सब देवताओं का देवता है, अतः पूर्वोक्त मंत्र 
अग्निदेवताक होंगे । यह नेरुक्तां का पक्ष है । 


पूर्व कहे गये देवता-लश्षण के मानने पर ओषधि आदि जड़ ओर अदव आदि 
पद्थो की यज्ञ मे बेदमंत्रों से स्तुतियां माननी पड़ंगी, यज्ञ का देवता लक्षण के अनुसार 
वह होना चाहिये जो चाहे हुए अर्थ का पति बनने की क्षमता रखता हो, परन्तु इन 
ओपधि आदिकं मे यह सामर्थ्यं पपया नहीं जाता, अतः पूर्वं लक्षण ( यत्काम ऋषिः ) 
की संगति नहीं लग सकेगी ? यह एक प्रश्‍न था जिस का समाधान यास्क ने यह किया 
कि वहां उन मंत्रा में इन आगन्तुक पदार्थो को स्तुति नहीं माननी चाहिए बल्कि सर्वात्मा 
परमेश्वर की स्तुति माननी चाहिये । उस की महिमा महान्‌ है अतः सव देवों के देव 
उस महान्‌ आत्मा की ही स्तुति इन भिन्न पदार्थो की स्तुतियें से लेनी चाहिये । 


उस एक महान आत्मा के ही ये नामधेय है ' आत्मविदो के पक्षमे एक परमेश्वर 
हीं सब मंत्रों का देवता है । Reni के मत में अग्नि, वायु और सूर्य ये तीन ही देवता 
है । यद्यपि देवता अनेक है ! परन्तु नैरुक्तां की यह त्रित्वकल्पना स्थान को दृष्टि से 
है । अग्नि का प्रथिवी स्थान, वायु का अन्तरिक्ष और सूर्य का दु स्थान है । ये ही 
इन तीने! स्थानें के मुख्य देव है. | चूंकि अधिदेव दष्टि से सृष्टि इन तीन स्थानों 
से ही सम्बद्ध है अतः ये तीन देव इनके प्रधान देव होने से इस स्थान मे रहने वाले 
सभी देवों के देव है । देवता के कम और नाम से पृथक्त्व पाये जाने से भी भक्ति- 
साहचय और भोगैकत्व की दृष्टि से तीन ही है जैसे एक प्रकार के ऋत्विजां के होता 
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अध्वर्यु आदि कमभेद से भेद है परन्तु ऋत्विज्ञ रूप से ण्कता है । वसे ही यहां भी 


समझना चाहिए । यद्यपि निरुक्तकार यास्क ने अग्नि से लेकर देवपत्नी पर्यन्त डेढ़ सौ 
के लगभग देवतानासें का वर्णन किया है परन्तु स्थानां की एकता और पूर्वोक्त नियमे 
से उन्होंने तीन स्थानों में विभक्त कर तीन देवताओं की प्रतिज्ञा को पूरा किया है । 
ऋग्वेद के मन्त्रो के देवता २०९ की संख्या मे है ओर थोड़े भेद के साथ लगभग ये 
ही सारे वेदां के होते है । नेरुक्त लोग इनके भी अपनी प्रक्रिया में ढालते इुण उन्ही 
तीन स्थानों मे इन्हे मानकर अपने त्रित्व के सिद्ध करते है । उसके लिण यास्क एक 
दृष्टान्त देता हैं वह है--नरराष्ट्र । जैसे नर कहने से भेद माळूम पड़ता है परन्तु 
राष्ट कहने से अभेद, वैसे ही विविध देवां का वणेन करने से भेद है परन्तु स्थानैकत्व 
आदि से तीन कहने से अभेद होता है । उसका कथन है कि वक्ता की प्रतिपत्तियों 
के कारण यह भेद है ! वास्तव मे अभेद ही है । भेद के मूल कारण वह कम की 
gage, नामों की भिन्नता तथा पृथक स्तुतियरां का होना वतलाता है! यास्क ने 
अपने विषय के, कि तीन देवता है भली प्रकार सिद्ध किया है और साथ ही उनके 
भक्तिसाहच्रयं आदि का निरूपण करते हुए विषय का बहुत ही maz वर्णन किया हैं। 
समालोचना--यास्क के मत ओर वर्णन को ऊपर उद्धत कर दिया गया । उसके 

भावों का समझने मे भाष्यकारो तथा कई. अन्य विद्वानों ने चुटियां की है ५ अतः 
सूक्ष्मेक्षिकया यास्क के aqui पर इस प्रकरण मे विचार किया जाता है । यास्क ने 
देवता का सामान्य-लक्षण ( यत्काम ऋषिः ) आदि जो दिया है उसे भाष्यकार यह 
ana है कि यह केवळ आदिष्टदेवताक मन्त्रों में आए देवताओं का ही लक्षण करता 
है । अन्य का नहीं । कई एक विद्वान्‌ यह समझते हें कि इससे देवताओं के परिवर्तन 
की बात निकलती हे क्यों कि aaga जेला चाहे उसके अनुसार स्तुति का प्रयाग 
करेगा ओर उससे प्रत्येक ऋषि भिन्न भिन्न देवता किसी मन्त्र का बना सकता है। 
कक मे = a au a ce ey । यास्क लक्षण व्यापक È वह 
चिनियुक्त दे करता द और यज्ञादि सम्बन्धी 
[नियुक्त देवताका भी । देवता भिन्न भिन्न अपनी इच्छा से ऋषि बना सकता 
हु e T भाव डी भो ठीक नहीं, क्योंकि डस पक्ष के ते यास्क 
पुनरुकित की आवश्यकता ती थी ।इन Rafa Le aa 70 होता ता उस 
दे ` ऋषि ! पद का अर्थ महर्षि दुयानन्द ने a त ह SETHE Ae पाद 
अर्थ मंत्रद्रष्टा करते दै Tecate ja a i RAL लगाया है ओर दूसरे लोग इसका 
है। इस में दृयानन्द्‌ के अर्थ के लिये हे र i हासते विडारी 
की दृष्टि से अत्यन्त उपादेय । यदि ऋषि a 3 थ्‌ UB परे हाता terre 
ता यास्क का दुवतालक्षण केवल याज्ञिक बन PN ही माना जावे अन्य नहीं 
का प्रतिपाद्य चिषय ( Subject M बन जावेगा ओर उस अवस्था मे देवता मंत्र 
ject Matter ) ह, के लिये कोई और लक्षण gaat पड़ेगा। 
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क्योंकि ' अग्निमीडे पुरोदितम्‌? आदि जिन मंत्रे मे देवता निश्चित है ओर नामरूप 
से कथित भी किया गया हे, वह मत्र द्रष्टावों की इच्छा का न ता फल हे और न उसके 
वे निर्माण करने वाले ही हैं । उनका निर्माता या निर्धारक मानने पर मंत्रां को पौरुषेय 
मानना पडेगा, जाकि किसी भी वेदिक धर्मी के इष्ट नहीं | ' अग्नि” आदि देवतावाचक 
पदों का सन्निवेश और तद्विषयक वर्णन ता परमेइवरकृत ही मानना पड़ेगा | दूसरी वात 
यह हे कि, इस लक्षण का aa इस पक्ष वाले निम्न प्रकार करते 
दे--ज़िस कामना को चाहता हुआ dasa जिस देवता के स्तुति होने 


पर इख अथे का में स्वामी adm ऐसी इच्छा करता हुआ स्तुति का प्रयोग करता दे, 
उस देवता वाळा वह मंत्र होता है । ” विचार करने पर पता चलता हे कि वस्तु- 
कामनापूर्वक स्तुति करने वाले से पूर्व ही देवता उस मंत्र का निद्चित है अन्यथा जिस 
देवता मे कामना करता हुआ? इत्यादि चन ही कैसे सकता है। मत्र मे देवता ते पूव 
ही नियत हे वह विनियागमात्र करता है । ऐसी हालत मे जब देवता का नियतिकरण 
मंचद्रष्टा की इच्छा पर है ता पूर्व ही देवता कहां से नियत हा गया | इससे यह मानना 
पड़ेगा कि ऋषि का अर्थ परमात्मा भी है और ऐसा मान कर ही विषयरूपो देवता 
पक्ष का समर्थन वन सकेगा | ऋषि दयानन्द ने यही समझ कर अपने कऋग्वेदादिभाष्य 
भूमिका मे ऋषि पद का अर्थ परमेश्वर किया । इस दृष्टि से यास्क के वाक्य का अर्थ 
यह हेगा--कि जिस कामना को करता हुआ परमेइवर जिस विषय मे इस भावना से 
कि यह wana अर्थ का स्वामी हेवे, मंत्र का वर्णन करता हैं, उस देव वाला दीं 
वह मंत्र हाता हे । अर्थ की इस प्रकार संगति ते बहुत युक्तियुक्त ढंग पर लग जाती 
है परन्तु इसमे पएकाङ्गिता की गंध फिर भी शेष रह जाती हे । वह इस प्रकार कि 
आधियाज्ञिक देवता का लक्षण पूरे रूप से संगत नहीं हागा । उसकी संगति के लिए 
मंत्रा अर्थ भी करन पड़ेगा | बिना ऐसा किये कार्य नहीं चलेगा। यास्क को भी 
एसा अभिप्रेत हे । क्योंकि उसने केवल आदिष्टदेवताक मंत्रों के देवतानिर्णय की प्रतिज्ञा 
नहीं की है, बल्कि याज्ञिक पक्ष के भी लिया है । निरुक्त के उद्देश्य का ख्यापन करते 
हुये यास्क कहता है कि निरुक्त का उद्देश्य देवतनिर्णय भी हे । बिना इसके देत्रतनिर्णय 
नहीं हो सकता | यह देवतज्ञान केवल आदिष्टदेवताक मंत्रों के विषय में दी परीक्षणीय 
है, यह ता यास्क का तात्पर्य हो नहीं सकता क्योकि वे ता लिङ्ग से ही निश्चित हें । 
हां थाड़ा झंझट उनसे प्रधान और नेघण्डुक देवताओं के निर्णय में पड़ता है, उसके 
लिये इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की भी उसे आवश्यकता नहीं थी! फिर यों इतना 
बड़ा उद्दद्य उसने रखा ? इस का समाधान यह है कि याक्षिक पक्ष मे देवता का निर्णय 
करके अपने त्रिस्थानी देवतात्रयी के वाद को उसे निखारना था | इसी लिए उसने पेसा 
किया । यास्क का यह कथन कि ' याज्ञे दैवतेन बहवः प्रदेशाः भवन्ति ! उसी बात का. 
वतला रहा है । यास्क के नेरुक्त देवत और आध्यात्मिक देवत का पक्ष सुलझाना था 
और चह विना याज्ञिक पक्ष को भली प्रकार दिखलाये वनता नहीं, अतः उसने इसका 
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भी पूरा विवेचन किया । करता भी क्यों न वह भी ते| पक प्रक्रियो और सर्वसम्मत 
है । मंत्र दैविक और आध्यात्मिक विषय का ही प्रतिपादन ता करते नहीं, उनमे यज्ञ 
का भी प्रतिपादन है । उक्त दो प्रकार के अर्था का दिखलाना, जहां मंत्रों का प्रयोजन 
है वहां यज्ञ, यागादि कमेकाण्डा का संपादन भी उन्हीं से हात! है । फिर उसे छोड़ा 
केसे जा सकता है। यास्क स्वयं भी इसका वणन करता है । वह 
कहता है । कि ' पुरुषःविद्यानित्यत्वात्कर्मसंपत्तिमत्रो वेदे’ । यास्क के इस वाक्य का 
भी दो प्रकार से अर्थ हो सकता है ओर दोनों ही उसके अभिप्रायको वतलाने वाले 
होंगे । एक ता यह कि पुरुष परमेश्‍वर की विद्या नित्य होने से उसमे श्रम या कमी आदि 
को अवकाश नहीं, सतः कर्मों की पूर्णता का विधान करने वाले मंत्र वेद में पाये जाते 
हे । दूसरा अर्थ यह है कि जीव की विद्या अनित्य हाने से उस के द्वारा संपादित कर्मो 
में भूल चूक होने का भय रहता है अतः कमी की सिद्धि करने वाले मन्त्र वेद में है । 
arti ही अथो से यास्क का यह भाव प्रकट हो जाता है कि कर्मो की सम्पन्नता करने 
चाले मन्त्र है । इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि यास्क ने याज्ञिकं के देवतावाद 
का भी वणन किया है । 


ANNA 


यास्क ने अपने ग्रन्थ मे दे! बार दैवत प्रकरण मे ही ' सेषा देवतापपरीक्षा ' “ये 
अनादिष्टदेवता मंत्रास्तेषु देवतापपरीक्षा ” आदि वाक्य भी पूर्वोक्त पक्ष की पुष्टि करते है । 
यदि याज्ञिक देवता का प्रतिपादन इसका विषय न होता तो परीक्षा पद का प्रयाग 
हीं व्यर्थ था । क्योंकि यास्क का देवतापक्ष जो नेरुक्तों का है वह तो आदिष्ट हेने से 
लक्षण से ही सगत था उसमे परीक्षा की आवश्यकता ही क्या? यदि यह कहां जावे कि 
नेघण्डुक देवता औरं मुख्य देवता तथा उनके विविध सम्बन्धो के निर्णय के ध्यान से यह 
परीक्षा पद्‌ व्यवहृत किया, ता यह भी इतने बड़े झंझट का विषय नहीं हे ar पूर्वोक्त 
लक्षण और इद्र' मित्र वरुणम्‌, इत्यादि की संगति से निर्णीत नहीं हो सकता था । उसके 
अपने पक्ष की स्थापना मे दिये गए हेतुवों में कोई पंखा नहीं, जा वेदमंत्रो से सहजतया 
सिद्ध न हा ओर उसके लिये महान्‌ परीक्षा की आवड्य़कता पड़ । उसने इसी उद्देश्य से 
परीक्षा’ पद्‌ का व्यवहार किया | 


k यास्कीय निरुक्त के पूरे देवत प्रकरण का विवेचन करने पर भी सुगमता से तीनों 
पक्षा का ही नहीं बल्कि चोथे आख्यान पक्ष का मी वर्णन मिल जाता है। 'स्तति 
प्रयुङ्क्ते =e पड़ा स्तुति शब्द भी चारों पक्षों के भाव को व्यक्त करता है। 
ये चारे। पक्ष आत्मविद्‌, aera याज्ञिक), और आख्यानसमय FO । 
इन चारों TAA आत्मविदों के पक्ष मे सव meat का प्रतिपाद्य विषय 
आत्मा है और वही देवता है । नैरुक्तो की दृष्टि से जिस्थानीय अग्नि, वायु और सुर्य 
दैवता है | याज्ञिक कें मत में अनेक देवता है और उनका बड़ा प्रपंच है। आ।ख्यानविदू 
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लोगों के मत मे रूपक से कल्पित व्यक्ति देवता है । फिर इतने अधिक सख्या में 
वर्णित देवताओं की संगति केसे लगेगी ? इसका उत्तर भिन्न-भिन्न प्रकार से ये सभी 
देते है । अध्यात्मवादी कहते हे कि उस एक कें ही सत्र नाम है, प्रधानतः देवता एक 
ही है वह परमात्मा है । नैरुकत कहते है कि नाम, कर्म और स्तृतियों से देवां की 
पृथक्रता है वास्तव मे स्थानैकत्व और समभोगेकत्व से देवता तीन है | याशिक लोग 
कहते है कि जितने शब्द है उतने अर्थ है अतः जितने नाम कर्म, स्तुति, अध्यात्म 
आदि मेदे से वर्णित पदार्थ है सभी देवता हे । आख्यानवादी भी नाना देवतावादी 
है । यास्क का यह वचन “Gay हि स्तुतयो भवन्ति” याज्ञिकों के पक्ष को बतला रहा 
है । क्योंकि याशिकों के मन मै स्तुतियों के मेद से जितने विधिवाक्य हैं उतने ही 
देवता है । इस सारे प्रपंच को दिखलाने के लिये ही यास्क ने परीक्षा प्रारम्भ को । 


देवताओं के आकार का विचार करना भी बतलाता है किं men याज्ञिको 
के पक्ष का विशद वर्णन कर रहा है । आत्मविदौं के पक्ष मे ता यह देवताओं के आकार 
की चिन्ता वन नहीं सकती है Fai वहां ता एक हीं आत्मा है और यह विकार आदि 
से रहित है । नेरुक्तां के पक्ष मे भी नहीं वहांता अग्नि, वायु और सूय है ओर प्रत्यक्ष ही 
है ॥ रह गया याज्ञिक और आख्यानविदैं का पक्ष, जिनके मत मे देवताओं के नाना होने 
से यह आकार का विचार उपस्थित होता है । अतः याज्ञिक पक्ष मे ही यह विषय जुड़ता 
है । याज्ञिक लोगों के अनुसार देवता आकारी हैं और वे चेतन, अचेतन, कर्मर्थोमयविध 
तथा नित्योभयविध है । चेतन पक्षवाले अपनी पुष्टि में यह हेतु देते है ः--चेतन की भांति 
मन्त्रों मे उनकी स्तुतियां पाई जाती दै, पुरुषों के प्रकार का उनके सम्बन्ध में कथन पाया 
जाता है, उनके हस्त आदि ai का वर्णन पाया जाता हे, अइव आदि पदार्थो द्वारा 
आने जाने का वर्णन पाया जाता है, उनके स्त्री और ge आदि का वर्णन मिळता है और 
कान से सुनने, मुख से खाने आदि का वर्णन देखा जाता है । चूंकि ये हेतु चेतन में 
चरितार्था छो लकते हे अतः देवता चेतन ओर पुरुषाकार हे | 


अचेतन पक्ष घाले कहते हैं कि देवता पुरुष रूप नहीं है । उनके हेतु 
A. 
इस प्रकार है :-- 


पृथ्वी, चन्द्रमा आदि अचेतन पदार्थो में भी चेतन की भांति वर्णन मिलता है, 
अचेतन औषधि आदि पदार्थो की भी मन्त्रों मे स्तुतियाँ देखी जाती है; अचेतन पाषाणादि 
भी पुरुषविध अङ्गो से वर्णन किये जाते हे; अचेतन पदार्थों मे पुरुष सम्बन्धी द्रव्यो का 
संयेग भी देखा जाता है, जैसा कि सभा और समितियौ के प्रजापति की पुत्री कहा गया 
हे, और नदी आदि का पुरुष के रूप मे वर्णन मिलता हे । इस प्रकार चेतन में होने 
वाले व्यवहारे का अचेतन मे भी वेदमन्त्रो मे वणन मिलता है, अतः देवता 
पुरुषविध ` नहीँ है । 

तेर इन्दर बियो वेचिस्पति प्रदत्त संग्रह 
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LLP IPD AAA, 
देवता चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के हे इस मत के मानने वाले भी दो 
प्रकार से अपने विचार के दिखलाते हे । पहला कर्म की दृष्टि से उभयविध और दूसरा 
नित्येभयविध । पहले विचार वालें का कथन है कि देवता चेतन और अचेतन दोनों 
हे परन्तु कर्म के प्रयोजन से अर्थात्‌ चेतन देवता होने पर कर्म की दृष्टि से अचेतन 
मे भी उसका व्यवहार पाया जाता है जैसा कि यज्ञ के आत्मा कहा जाता हे और 
अचेतन देवता मे कर्म की दृष्टि से चेतन का व्यवहार किया जाता है । दूसरे मतवाले 
कहते हे कि देवता दोनों प्रकार के हे अचेतन मे चेतनवत्‌ व्यवहार औपचारिक हे । 
फिर जब प्रश्‍न होगा कि ऐसा अचेतनों मे चेतन की भांति वर्णन क्यों किया जाता है, 
ता उस का समाधान यह करते है कि यह आख्यान का सिद्धान्त है अथवा सिद्धान्त ही है । 


यद्यपि भाष्यकारों ने आख्यान समय? का अर्थ सिद्धान्त किया है या महाभारत 
भे यह सिद्धान्त है एसा भाव लिया है, परन्तु यहां पर आख्यानसमयः से आख्यान 
पक्ष अर्थात्‌ एऐतिहासिक्रां का सिद्धान्त लिया जाना चाहिये । क्योंकि याशिकां मे ही एक 
वर्ग ऐसा भी था जा कल्पित इतिहास गढ़ कर मन्त्रों की अर्थसंगति लगाता था । यास्क 
का उस प्रसंग मे यह दिखलाना ऐतिहासिक पक्ष की पुष्टि करता है । ये लोग औपचारिक 
रूप से मन्त्रों मे इतिहास दिखलाकर आख्यान की प्रीति प्रदर्शित किया करते थे! कई 
आचार्यो ने लिखा भी हे कि ओपचारिकां$यं मन्त्रेष्वाख्यांनसमय.' अर्थात्‌ मन्त्रा में आख्यान 
ओपचारिक है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यास्क ने याज्ञिक और उसके प्रभेद आख्यानविदे! 
का पक्ष भो वर्णित किया । जब दसा सिद्ध हे ता लक्षण भी वैसा ही हाना चाहिये जिसमे' 
सब का समावेश हा जावे । वह होता तव हे जव HA पद्‌ का अर्थ मन्त्रद्रष्टा और 
परमेश्वर Bat ही माना जावे । 


यास्क के लक्षण मे भाषा को जटिलता भी ana का कारण हे । लक्षण मे यत्‌ 
A 
पद्‌ का समस्त प्रयाग हे परन्तु उसके साथ तत्‌का सम्बन्ध नहीं । नियमतः aq और 


न्ध A a 
तत्‌ का सम्बन्ध नित्य ह । उस सम्बन्ध के यहां पर ठीक न घटित BA से “अर्थ करने 
मे कठिनाई अवश्य पड़ जाती है । 


है उपसंहति--धास्क लिखित निरुक्त के देवत प्रकरण और उस के मत का ऊपर 
~ + 
में पर्यालोचन किया गया । यास्क ने जिन वादों और विषयों क्रो अपने दर्शन मे 
खलाया हैं संहे दि विशेष आ a i 
Raam है संक्षेप से वर्णन कर दिये गये । विशे लोचन से निम्न वाते प्राप्त हाती 
हे, जा यास्क के देवता स्वरूप का चतळाती हे:-- 


he | 
१, Aqa at का प्रतिपाद्य विषय देवता है-ओर चे आत्मा, परमात्मा अग्नि, वायु और | 
सूय ह । शेष सब इन के नामधेय हे । 


२. वेद मंत्रों का विनियोज्य विषय देवता है--वह यज्ञ, 


यज्ञाङ्ग ओर नाना प्रकार के 
यज्ञ सम्बन्धी कर्म है । क 
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३. देवताओं का निर्णय प्रकरणचतुष्टय से होता दै । 


४ मंत्र अनादिष्टदेवता वाले ओर आदिष्टदेवता वाले है । 


५. आदिष्टदेवता वाले मंत्रों का देवता लिङ्ग से तथा नेघण्डुक और प्रधानभाव की 
परीक्षा से ज्ञात हाता है । 


६. अनादिष्टदेवता वाले मंत्रों के विभिन्न मतों के अनुसार, यज्ञ, यज्ञाङ्ग-देवता है, यज्ञ 
से अन्यत्र प्रजापति, इच्छानुसार, नरादांस, विइवेदेव आदि देचता है । 


सर्वानुक्रमणी और बृहदेवता--दूसरा विचार इस विषय में सर्वानुक्रमणी और 
बृहद्देवता का है | लक्षणकी दष्टिसे इन्होंने भो यास्क का ही समर्थन किया है । 
कात्यायानसर्वानुक्रमणी के अनुसार “यस्य वाक्य ख ऋषि:, या तेनोच्यते सा देवता-- 
अर्थात्‌ जिस का वाक्य है वह ऋषि है और जा उस से कहा जाता है वह देवता है । 
बृहद्देवताकार ने वतळाया कि जिस जिस देवता से ऋषि ने प्रधानतया स्तुति करते हुए 
कहा कि यह यह वस्तु हो जावे, उसी देवता चाला मंत्र होता है । अथवेवेदीय 
बृहत्सर्वानुक्रमणी का भी ऐसा ही विचार है । इन सर्वानुक्रमणी और dataat ने 
ऋग्वेद आदि के मंत्रों के ऋषि तथा देवतावों का विस्तार से दिग्दर्शन कराया है, 
भिन्नता और अन्यों से मतभेद चाहे उन मे जितना हो । यास्क आदि के देवतावों से 
इनके देवतावों मे अनेक स्थलों पर बहुत वड़ा अन्तर पड़ता है । ये प्रामाणिक या 
अप्रमाणिक हों, नवीन या प्राचीन हों, आर्ण चा अनापं हों, जा भी कुछ हों, इन से मंत्रा 
के देवताव्यक्ति विषय में पर्याप्त सामग्री इन में मिळती है । इनकी एक दम उपेक्षा 
नही की जा सकती । कई स्थलों पर तो ये निरुक्त की ही नकल करते है । 


समालेचना- ये सर्वानुक्रमणी galaa आदि पृथक पृथक्‌ मंत्रों के ऋषि और 
देवता वतलांने मे कितने भी उपादेय हों परन्तु इनका देवतासस्वन्धी लक्षण विचारणीय 
अवश्य है । सर्वानुक्रमणी का देवतालक्षण यास्क की भांति दोनों तरफ लगता दिखलायी 
पड़ता है | वेदमंत्र जिस के वाक्य है वह ऋषि हे और उस से जा कहा जावे वदद 
देवता है, इस में ऋषि पदर विचारणीय है और दोनें प्रकार से लगाया ज्ञा सकता है । 
पहला तो परमात्मा के वाक्य होने से वही ऋषि है, दूसरा यह कि परमात्मा के वाक्य 
के! विनियेग या मंत्रदर्शान द्वारा अपना वाक्य बनाकर बोलने वाला मंत्रद्रष्टा ऋषि है । 
वाक्य दो प्रकार से अपने होते है । एक स्वतः निमित और दूसरा अन्यां के वाक्य 
को अपना बनाकर बोलना । मन्त्रद्रष्टा ऋषियों का अपना निर्मित वाक्य तो मंत्र है नहीं 
क्योकि इस में वेद को ईइवरीय शान मानने वालों के बड़ी आपत्ति है । फिर रहता है 
दसरा पक्ष वही सम्मत हो सकता है । परन्तु दोनों में से किसी एक के मानने पर वहीं 
निरुक्त की समालोचना में कहा गया एकाङ्गी दोष आवेगा । अतः ऋषि से परमेइवर 
और मंत्रद्रष्टा tai ही अर्थ लेना उपयुक्त है । इस के अतिरिक्त देवतालक्षण में 
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` सर्वानुक्रमणीकार ने तेन? सर्वे नाम का प्रयोग किया है । इस तिन? पद से ऋषि का 


अर्थ भी लिया जा सकता है ओर वाक्य का भी । अर्थात्‌ उस 
ऋषि से जो कहा जाता है वह देवता है अथवा उस वाक्य से ज्ञा 
कहा जाता है वह देवता है । ऋषि को मंत्रद्रष्टा मान करे उससे कहा 
जाने वाला देवता है, इससे याज्ञिक प्रक्रिया मे लक्षण घटेगा और ऋषि क्रा अर्था पर- 
मात्मा मानकर अध्यात्म ओर देवत प्रक्रिया मे लक्षण जावेगा। इसी प्रकार आदिष्ट, अना- 
दिष्ट की समस्या भी सामने हागी। ‘aa’ पद से ऋषि न लेकर ' वाक्य”? से अन्वय 
करने पर, यदि ऋषि को gada माना गया ता आपत्तियां नहीं पड़ेगी, परन्तु यदि 
एकाथ क माना गया ते वही एकाड़ी लक्षण की आपत्ति यहां पर भी हो जावेगी। ऋषि 
wage हे ऐसा मानकर यदि “तेन” का अर्थी ' उस वाक्य a’ करके देवतालश्षण की 
संगति लगायी जावे तो देवता मे केवल याश्ञिकें वाला ही पक्ष बनेगा! यदि ऋषि के 
रचयिता मानकर अर्थ किया जावे तब सब कुछ समाप्त ही हे! जावेगा और पौरुषेयत्व 
का दोष आ जावेगा। अतः कि agar! इस लक्षण मे दोनों पदां को देने अर्था मे 
sma ही अच्छ। है। इससे यास्क के मत से समता आवेगी और सर्वानुक्रमणी मे 
प्रतिपादित क्रम और ढंग की भो सार्थकता बनी रहेगी। बृहद्देवताकार ओर अथर्व चेटीय 
बृहत्सर्वानुक्रम के लक्षण याश्षिक पक्ष मे ही संगत है अन्यत्र नहीं। वृहद्देवता का लक्षण 
अपने भाव से व्यक्त कर रहा है कि यह यज्ञप्रक्रिया मे घटेगा। बह स्पष्ट ही कह 
रहा है कि ऋषि ने अर्थ की कामना से जिस देवता से कहा कि यह अर्थ प्राप्त हा 
जावे, वही देवता वाला मंत्र है। इस से देवता का निश्चित हाना ते! पूव ही सिद्ध है। 
ESS PET है कीय बृहत्सर्वानुक्रम में ते ऋषि के साथ मंत्रद्रष्टा 

AOS SE आवश्यकता हीं नहीं, वह ते हैं ही सर्वथा 
याज्ञिक पक्ष में । 


उप्संहृति--ऊपर समाले।चना की गयी । परिणामतः संक्षेप में ये भाव निकले:-- 
र सर्वानुक्रमणी के अनुसार मंत्र का प्रतिपाद्यविषय देवता है-बे तत्पदर्शित F । 


२-मंत्र का चिनियाज्य विषय देवता है। 


३--वृद्दद्दवता और अथवेवेदीय ब्रृहत्सर्वानुक्रम्णी के अनुसार मंत्र का विनियोज्य विषय 
देवता है। पद ON 

जाह्मण और मीमांस(--ज्राह्मणं के अनुसार जिस को हवि दी जावे वह देवता हैं 

अथवा जिस के लिये ऋचायें, ag आदि कहे गये हों वह देवता है। ब्राह्मण चूकि 

बहुभक्तिवादी है अतः प्रधान-गौणरूप से उन से दोनों प्रकार के देवता का हमद न 

प्राप्त होता है । वे स्थान स्थान पर प्रकरणचतुष्टय से मंत्रार्थ की संगति ल | 

वे कही आधियाशिक, कहीं आधिदेविक और कहीं आध्यात्मिक तथा क ८ पर लिया रिक 
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ढंग से मन्त्रार्थे करते हैं। फिर भी यज्ञ का कृत्स्नरूप उपस्थित करते टें । मीमांसा शास 
यज्ञां का प्रतिपादन करता है। वैदिक कर्मकाण्डान्तर्गत वेद, ब्राह्मण, श्रौत, ga आदि 
मे जितने ant का प्रतिपादन है सभी उसका सामान्य विषय 21 विशेषतः ब्राह्मण और 
श्रौतप्रतिपादित विषय । उस में देवता से हवि दिये जानेवाले और कर्मोपयागी देवताओं 
का ही ग्रहण किया जाता है। यद्यपि अर्थ के विना शब्द नहीं रह सकता फिर भी मीमांसक 
मुख्यतया हविःप्रदान, कमे और विधि का शब्द से ही सम्बन्ध होने सै शब्द को ही 
देवता मानते हे अर्थ के नहीं। उनके मत में शब्द मात्र देवता है। मीमांसा के मत का 
स्पष्टीकरण करते हुए १० । ४। २३ पर दावर स्वामी ने लिखा है-यह देवता वस्तु क्या 
हे? उत्तर -जे। कि इतिहास पुराणों में अभि आदि आकाशस्थानीय हे । उनमें काल 
वाची मास और संवत्सर आदि के देवता कहा गया परन्तु वर्तमान में माने जाने वाले 
शिव आदि को नहीं | दूसरा मत यह है कि देवता शब्द से उन्हीं का ग्रहण है AT 
मन्त्र ओर ब्राह्मणों में अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा आदि कहे गए हैं । वहां पर भी इन 
विग्नहधारियें का वर्णन नहीं । इस प्रकार चेतन, अचेतन, मूत्त, अमूत कोई भीं वस्तु 
Ar किसी अर्थ के लिये संकल्पित है देवता कही जा सकती है । देवता कायक्ञां का 
fag करना रूप कार्य रूप से नहीं होता । फिर किससे होता है; सम्बन्धी mez से । 
जैसे अध्वर्युः हाथ से उपकारक हैं इसी प्रकार देवता शब्द से उपकारिका है । देवता 
के उपकार का यज्ञ मे शब्दमात्र से ही सम्बन्ध हैं । शब्द का ही हवि से सम्बन्ध होता 
है, अर्थ का देवतात्व ते शब्द के उस सम्बन्ध के कारण है। सिद्धान्तः जिसका शाब्द 
हवि तथा उसके प्रयोजन से सम्बन्ध खाता है वही देवता है, mgA कार्य का सम्भव 
हाने से अर्थ में काय माना जाता है । खण्डदेव ने भीं भद्ददीपिका ६ !१। ५ पर 
लिखा है कि देवता विग्रहवती है, यह किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता। यहां ता 
केवल aama हीं देवता है, यह सिद्धान्त है । इस प्रकार “ आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद ” 
के अभिप्राय.से मीमांसकजन विधिवाक्यो के ही देवता मानते है । उनका उद्देश्य शब्दमात्र 
देवता मानने मे ही सफल है! 


समालेचना- जितने शब्द हे उतने ही अर्थ । यदि प्रत्येक अर्थ को सम्बद्ध 
मानकर देवता माना जावे ता अनेक अनर्गल कल्पनावों मे पड़ना पड़ेगा । कहीं अचेतन 
की स्तुति, ता कहीं पशु आदि से प्राथना । यज्ञ इष्ट की प्राप्ति के लिये किया जाता 
है, उसकी पूत्ति देव/राधन कर्म से हाती है, वह कर्म हविःप्रदान आदि से सम्बन्ध 
रखता है, हविःप्रदान देवता के निमित्त हाता है, देवता अर्थमयी यज्ञ मे उपस्थित होती नहीं. 
अतः हविःप्रदान का सम्बन्ध दाब्दमात्र से है, इसलिये शब्दमात्र ही देवता है । 
उपसंहति--विवेचन से निम्न बाते प्राप्त हाती है; - 
१--जिसके हवि दी जाती हैं, वह देवता है । 
२--जो मन्त्रों का वर्णनीय है वह देवता है। 
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३--मीमांखकेा के मत मे हविःप्रदान कर्म की सम्बन्धिनी देवता हे ओर वह शब्दमात्र है। 


आचार्य वरुरुचि ने यास्क की भांति ही देवता का प्रतिपादन किया हे | स्थल स्थळ 
पर प्रकरणचतुष्टय मे देवत दिखलाया है परन्तु ४। १० में ' अह भुव aga” 
आदि त्रर्ग्वेदीय मन्त्र की व्याख्या करते हुण एक विशेष वात बतलाई हे । वह यह 
कि “ उत्तमस्य तु वर्गस्य य ऋषिः सेच देवता? अर्थात्‌ अह आदि युक्त उत्तमपुरुषीय 
प्रयाग वाली क्रचावां का at ऋषि होता है वही देवता भी होता हे । वाक्य उन्हे कहां 
से मिला,. कहा नहीं जा सकता, फिर भी हे अत्यन्त गवेषणीय । यास्क के अभिप्राय से 
कुछ समता अवश्य मालूम पड़ती हे परन्तु यास्क ने यह स्पष्ट नहीं लिखा कि णेसे 
मन्त्रों का ऋषि ही देवता होता हे । इसकी गवेषणा से ऋषिविषयक एक समस्या का 
कुछ खुलझाव हो जावेगा | 


ऋषि दयानन्द--आचाय दयानन्द ने यद्यपि देवता पदार्थ का Re नवीन लक्षण 
नहीं किया, प्राचीन लक्षणों को ही स्वीकार किया है, फिर भी उनके व्याण्यान मे कई 
विशेषताये है । वे देवता से क्या अभिप्राय प्राप्त-लेते हे, यह इन 
पंक्तियों मे वर्णन किया जाता हे । आचार्य के विचार RAN- 
भाष्य भूमिका में मिलते हे । कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जा समझते है कि 
आचाय के सिद्धान्ता के ठेकेदार AA है, उनके जितनी अन्य किसी को आचार्य में 


श्रद्धा नहीं। वे आचार्य के सिद्धांत के कहते ते हे डके की चाट पर. Ac पसे भावों . 


मे कि मानो उनके यह विषय हस्तामलक है परन्तु बात देसी नहीं। उनकी इस गर्जना 
मे भी आचार्य के भाव के न समझने का आडम्बर छिपा, हुआ है। उन्होंने जञा वर्णन 
किये हं वही आचार्यप्रदशित सिद्धान्त है, अन्य नहीं ऐसा कहा नहीं जासकता। बहुत 
से प्रथा के नाम लेना वास्तव में बात और है और उन्हे समझना ओर ही है। 
' कृष्वन्ते विश्वमायम्‌? के आर्यसमाज ने बहुत अपनाया। जिसने यह प्रचलित किया 
वह व्यक्ति ag ही स्वाध्यायशील थे ओर ऋषि के अनन्य भक्त थे परन्तु थे संस्कृत से 
अनभिज्ञ) उनके यह पता नहीं था कि ' कृण्वन्ते ' पद छत्परत्यःन्त है या क्रिया पद 
है, अतः भाव को लेकर जा अथ उन्होंने किया वह विध्यात्मक क्रिया के अभिप्राय से 
पूणं है। सारे संसार को आर्य बनावा” यह अर्थ ही आज अधिकतर आर्या में प्रचलित 
है। कई विद्वान्‌ ऐसे प्रयाग का अभ्यास वन जाने से इसी प्रकार का प्रयाग कर देते है । 
परन्तु उसका अर्थ क्या हे ? यह विद्वज्जनो से छिपा नहीं है । यह डके की चाट पर 
घोषित Re रहा परन्तु बात वास्तविक ज्योंकी त्यों वनी है । पेसे ही ऋषि के कई 
सिद्धांतों के विषय मै भी देखा जाता हे । एक स्थान पर एक व्यक्तिने यास्क मत मे 
वेद अपोरुषेय ह इसका प्रमाण देते हुए पुरुष बिद्या” इत्यादि यास्कीय प्रमाण के 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के हवाले से उद्धृत किया हे | परन्तु ऋषि दयानन्द इसका क्या 
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देवता ८९ 


अर्थ करते हे उसने नहीं दिखलाया, क्योंकि वहां उसका अपना अभिप्राय सिद्ध करने 
के लिये थोड़ा मस्तिष्क लगाना पड़ता था । ऋषि ने इल प्रतीक का क्या अर्थ किया हे? 
यदि इसे देखा जावे ते विचित्र ही वात ज्ञात दागी, परन्तु वद्द होगी सभी fara 
भाष्यकारो के विरुद्ध । ऋषि यास्क की प्रतीक देते हुए लिखते है “aoe यास्काचार्या 
निरुक्ते । कर्मसम्पत्तिमैन्त्रो वेदे”......कर्मणामझिहोत्राद्यदवमेधान्तानां शिव्पविद्यासाधनानों 
च सम्पत्तिः सम्पन्नता भवति ग्रेन स मन्त्रो वेदै देवताशब्देन gat, तथा च कर्मणां 
संपत्तिमेश्षि भवति येन परमेद्वरप्राप्तिइच सेाऽपि मंत्रार्थदचाङ्गीका्यः । अर्थात्‌ अग्निद्दोत्र 
से लेकर अश्वमेधपर्यन्त कर्मा और Renai की संपन्नता जिससे होती है वद 
मन्त्र वेद मे देवताशब्द से ग्रहण किया जाता है, अथवा मोक्ष की सिद्धि ओर ईडवर-- 
प्राप्ति होती है जिससे, ऐसा भी मन्त्र और मन्त्रार्थ स्वीकार करना चाहिये | इसी प्रकार 
एक स्थान पर एक और विद्वान्‌ ने लिखा है कि वेदमन्त्र का प्रतिपाद्य विषय ही देवता 
है । इस प्रकरण के सारे पृष्ठां में उन्होंने लिखा है ऋम्बेदादिभाष्यभूमिका में ऋषि 
ने झा ही प्रतिपादन किया है । उन्होंने ऋषि के वाकय के भी gga किया है परन्तु 
चह वाक्य वहीं पर उनके 'ही? के वल को न्यून करता दिखाई पड़ता हे । उद्धरण इस 
प्रकार है “ऋषि दयानन्द देवता किसके मानते है, इसके लिये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
Br स्वय देखे, विशेषतया go ६० से ७० तक! हम यहां संक्षेप के कारण एक ही उद्धरण 
उपस्थित करते है, जिसमें उन्होने अर्थ के देवता माना है । “यस्मिन्‌ मंत्रे 
चाग्निदाऱ्दार्थप्रतिपादन वर्तते स एव मंत्रो अग्निदेवते गृह्यते Go ६० | तथा यस्य यस्य 
गंत्रस्य या या ऽर्थोस्ति स से ऽर्थस्तस्य देवताशब्देनाभिप्रायविज्ञापना्थ प्रकाइयते | 
एतदथ' देवताशब्दलेखनं कृतम्‌ ऋ भा० ३६८. ३६९ ॥ अर्थात्‌ जिस मंत्र का AT अर्था 
हेता है वही उसका देवता Herat है” ॥ उद्धरण देने वाले महानुभाव ने उद्धरण तो दे 
दिया परन्तु पूर्वापर का ख्याल नहीं किया । यदि सब वाक्यों की संगति लगाई गई होती 
ते केवल वेद मंत्रों का अर्थ ही देवता होता है, यह बलपूर्वक कहने का साहस न किया 
जाता और अपने ही के भी' में परिवत्तित करना पड़ता । अस्तु यहां पर इस तरफ अधिक न 
जाकर ऋषि के विचार को अङ्कित किया जाता है । बे कहते है: यज्ञ में देवता शब्द 
से किसका ग्रहण होता है? उत्तर जे कि वेद में कहे गए है- अग्नि. वायु, सूय 
चन्द्रमा, वसुगण, रुद्रगण, आदित्य-गण, मरुद्गण, विश्वेदेव, वृहस्पति, इन्द्र ओर वरुण 
आदि ( यजुः १४ 1 २०) अर्थात्‌ यहां कर्मकाण्ड मे देवता शाब्द से बेदमंत्रों का ग्रहण 
है । गायत्री सादि छन्द जा अग्नि आदि नामों वाले है वे ही ग्रहीत होते है । क्योंकि 
3 ही कर्मकाण्ड आदि विधि के द्योतक है । जिस मत्र में अग्नि शब्द और उसके अर्थ 
का प्रपिपादन है वह ही मत्र अग्निदेवता वाला है, ग्रहण किया जाता है ( उन उन मंत्रों 
का और उन उन दाब्दें के अर्था का अग्नि आदि देवता नामें से ग्रहण होता है,-हिन्दी ) 
इसी प्रकार वात, सूर्य, चन्द्रमा, वरु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌, विदवेदेव, बृहस्पति, इन्द्र, 
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वरुण आदि डाब्दों से युक्त मंत्र देवता शब्द से, गृहीत हाते दै क्योंकि वे ही उन उन 
अर्था के द्योतक है और परमात्मा-परमैइवर के द्वारा संकेत किये गए है । 


इससे आगे यास्क के निरुक्त १ । २ और ७ । १ का उद्धरण देते हुये उनके 
अर्थ करते हुये आचार्य लिखते है:--अग्निहोत्र से लेकर अइवमेधपर्यंन्त कर्मों ओर 
शिव्पसाधने की सम्पन्नता=संयोग होता है. जिससे वह मन्त्र वेद में देवता शब्द से 
ga हाता है और कर्मा की संपत्तित्माक्ष होता है और होती है परमेश्वर की प्राप्ति 
जिससे वह मी मन्त्र और मन्त्राथी स्वीकार किया जाना चाहिये । ...... --जिनके अर्थ 
मन्त्रों मे पाये जाते हे ऐसे जो मन्त्रोक्त नाम है वे सव देवता के परिचायक है । 
Stat कि- अग्नि gao ago २२ । १७ में अग्नि पद्‌ देवता का लिङ्ग है । अतः क्या 
समझना चाहिये ? जहां जहां देवता कही गयी हे वहां वहां उस चिन्ह वाला मन्त्र ग्रहण 
करने योग्य है । जिस द्रव्य के नाम से अन्वित जा छन्द है वही देवत जानना 
चाहिए 1 "` "`""”“~ऋषिन्सवेद्रष्टा परमेश्‍वर जिस अर्थ के प्रकाशन की इच्छा करता 
हुआ. जिस देवता के अथ का स्वामी होने का उपदेश करता है और उसके गुण का 
वर्णन करता ae उस देवता चाला ही वह मन्त्र हुआ करता है । अधिक क्या ? जा 
अर्थ को तीति कराने वाला देवता जिससे प्रकाइय हाता है, वह मन्त्र ही देवताशब्द- 
वाच्य है, एला जाना जाता ey ये ही कर्मकाण्ड मे देवता शब्द के अर्थ 
होते है, ऐसा समझना चाहिए | 


परी इसके उपरान्त महर्षि दयानन्द यास्क की अनादिष्टदेवता-सम्बन्धी मन्त्रों की 
क्षा प्रारम्भ करते ह और उसकी प्रतीकों का अपने ढंग पर अर्थ करते इये => 
oe फिर जिनमें देवता का दर्शाने वाला नाम वा अर्थ नहीं दिखलाई पड़ता, उन 
वता की परीक्षा=पहिचान क्या हैं ! इसके कहते हैं । जहां विशेष नहीं Raet 
ह पर यश अथवा amy देवता होते हे । जा यज्ञ से अलग प्रयुक्त दे वे 
“Ra अर्थात्‌ परमेश्वर देवता वाले हे, पेसा याज्चिकरों का मत है । यहां पर 
ह निकइप हे । वे मन्त्र नाराशंस-मलुष्य विषय चाले है, ऐला नेरुक्तो wig gt 
तथा जा कामना वह कामदे Res pS मत = । 
मान ह कामदेवता होती हे ऐसा सकाम लौकिक लोग जानते है : 
el श्चय यज्ञसिद्धि के मुख्य हेतु हाने से maiaa ही होते हे, ऐसा निइचय 
NA एता हैं | तत्पश्चात्‌ देवताओं का परिगणन करते हये आचाय कहते ड. 
त्र अ Ct T = > q न 
(दि छन्दो से युक्त मन्त्र, ईइबराक्षा, यज्ञ यज्ञाङ्ग, प्रजापति परमेदवर 
कामः विद्वान, अतिथि ey > पति परमेश्वर, नर, 
होते दे परन्त १ माता, पिता तथा आचार्य इत्यादि कर्म काण्ड के प्रति देवता 
[त ह परन्तु यज्ञ मे मन्त्र और ईइवर ही देवता होते हे, ऐसा £ 
है, पसा नइचय समझना चाहिये | 


T देवता ह, | 
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OOOI DEI र हा वक लेक ae 
$ amaaa दयानन्द ने यद्यपि कोई विशेष लक्षण इस विषय मे नहीं 
किया हैं परन्तु लक्षण के अर्था के भिन्न प्रकार से लगाकर कुछ मेद दिखाया है । 
Set प्रतीत हाता है कि आचार्य ने अपने लेख मे मीमांसा और निरुक्त दोनों के मतें 
पर विचार किया है । यास्क के लक्षण में पठित ऋषि पद का अर्थ करके उन्हेनि एक 
विशेषता दिखलाई, जिस का वर्णन यास्क मत की आलोचना में किया जा चुका है । 
ऋषि ने यास्क के नाराशंस” पद्‌ की व्याख्या भीं अपने ढंग पर की है । इनके अभिप्राय 
से नेरुक्तां का मत यह है कि यज्ञ से अन्यत्र मन्त्रों के देवता नराशंस है । अर्थात्‌ 
उन wat में मनुष्य का वर्णन किया गया है । यह आचार्य ने कहां से भाव निकाला, 
समझ में नहीं आता, नेरुक्तां के मत का इस अर्थ से स्वभावतः मेद मालूम पड़ता है । 
यज्ञ से अन्यत्र प्रयुक्त मन्त्र नाराइांस अर्थात्‌ मनुष्यविषयक है, यह era मत नहीं। 
नेरुक्त लोग अग्नि, वायु सूर्या और अध्यात्म मे परमेंद्वर के देवता मानते हैं । देवत्रयी 
नेरुक्तों की अत्यन्त प्रसिद्ध है । नाराशंस का स्वामीजी वाळा अर्थ इस मत के विपरीत 
पड़ता है । अन्य भाष्यकारों ने हीं ऐसा अर्थ नहीं किया । यास्क ने स्वय भी इसका 
स्पष्टीकरण निरुक्त मे ही कर दिया है । निरुक्त मे ८ | ६ मे दो नेरुक्तों के मत के 
दिखलाते हुये लिखा है कि aeaa के मत मे नाराशंस aa हैं और शोकपूणि के मत 
मे अग्नि हैं । इस विवेचन से नैरुक्तो के मत में ऐसे मन्त्र नाराइांस अर्थात्‌ अग्नि और 
सूयो देवता वाले होते है । यास्क ने अन्त में ' याज्ञदैवता मन्त्र” ऐसा कद्र कर अपने 
पूर्व मत का उपसंहार भी कर दिया है | नाराशंस से जा भाव निकलता है वही 
याज्ञदैवत से भी । नराशंस के अर्थ aaga से यज्ञ=्विष्णु=्सूया और af है तथा 
याक्षदेवत का ताद्धित भाव को छेएइकर यज्ञ=्विष्णु=्सू्यं और अग्नि देवता है । 
ऋषिदयानन्द्‌ ने याज्ञदैवत का भाव भी यास्क के अनुसार नहीं लिया । उन की दृष्टि से 
इसका अर्थ यज्ञ देवता वाला अर्थात्‌ मन्त्र और परमेश्वर है । ऋषि की दृष्टि से विचार, 
करने पर यास्क के देने वाक्य भिन्न भिन्न अर्थ वाले हा जाते है जव कि यास्क 
दृष्ट्या Sat कॉ भाव एक ही मालम पड़ता है । इस अर्थ का कहां तक सामंजस्य है, 
कहां तक नहीं, यह fat से विचारणीय है । में यहां पर इतना अवद्य कह सकता 
ह कि ऋषि ने नराशंस का अर्थ किसी स्थल पर ऐसा देखकर ही किया होगा । हो 
सकता है कि उन्हें ने कहीं अन्यत्र देखो हो, या अपनी अगाध प्रतिभा और समाधि 
वळ से ही इसे निकाला हो परन्तु यह अवश्य है कि दुर्ग का उन्होंने निश्‍चय ही देखा 
हागा। दुर्ग ने इख वाक्य का अर्थ पक्षान्तर में Gat दिखला कर उसका खण्डन किया 
है। दुर्ग का खण्डन यद्यपि युक्तिसंगत नहीं, फिर भी. इस का अर्थ कुछ लोग स्वामी 
जी के समान ही करते थे. यह ता भली प्रकार सन्दर्भ से विदित हो जाता है] वह 
कहता हैं--केचित्तु येन नरा प्रझंस्पन्ते स नाराश सा म तइति हि पह्यन्ता मनुष्यस्ठुतयस्ता 
इत्येवं मन्यन्ते! तदयुक्तम्‌ | नि० ७४ ada कई लोग व्युत्यत्तिवळ से इस का अभिप्राय 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Aane III II III I III II III I II INI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९२ वैदिक ज्योति 


ऐसा लेकर इन मन्त्रो में मनुष्य-स्तुतियां मानते हें । वह ठीक नहीं दै | अन्यत्र निरुक्त ६। १० 
का प्रारम्भ करते हुए अवतरणिकारूप से जा बातें लिखी हे उस से भी महपि के 
अर्थ को प्रोत्साहन मिलता हे । यास्क कहता है कि “येन नराः प्रझांस्यन्ते ख नाराश से 
मन्त्रस्तस्यैपा भवति--अमन्दान्त्स्तामन्‌ ( ऋ० ११२८१ ) ॥ अर्थात्‌ जिसके दारा ati की 
प्रशांसा की जाती है वह नाराइांस मन्त्र है, उस की प्रतीकभूत यह मंत्र है। 


~ A 


अस्तु ! पहले कहा गया है कि महपि दयानन्द ने मीमांसकां के मत के भी इस 
देवतानिर्णय प्रकरण मे अपनाया है। यही कारण है कि देने तरह का वर्णन करते 
दिखलाई पड़ते है | आत्मविद्‌, याज्ञिक और Aandi की दृष्टि से विचार करते हुए भी 
इन्होंने यह विशेष द्खिलाया कि यज्ञ मे. मन्त्र आए ईइवर देवता होते हे । हम पूर्वे यह 
निर्देश कर चुके हैं कि मीमांसकमत मै शब्दमात्र देवता है। वे विधिव।क्यों के देवता 
मानते है । इल विचार ने ऋषि को इस परिणाम पर पहुँचाया कि यज्ञ मे मन्त्र देवता 
होता है। यास्क के इस विचार ने कि सारे देवता उस महान्‌ देवता परमात्मा के अङ्ग 
वा नामधेय है, ऋषि को इस विचार का अवसर दिया कि यज्ञ मे परमात्मा देवता हाता 
हे । मीमांसकजन शब्द का प्रधानता देते है क्यांकि हवि का सम्बन्ध उसी के साथ हे । 
परन्तु यज्ञ इष्ट प्राप्त्यथ किया जाता है। उस इष्ट प्राप्ति मे जा देवता समर्थ है उसी 
को aa मे हवि दी जाती है, यदि मन्त्रों के अर्थमात्र के देवता मान लिया जावे ते 
अस्तुत्य की भी स्तुति और इष्टलंपादूनायोग्य से भी इष्ट की सिद्धि की प्रार्थना करनी 
पड्गी। देसी अवस्था मे कडे आपत्तियां उठ खड़ी होंगी। अतः ऋषिने यह निङ्चित 
किया कि shi में मंत्रों के भिन्न भिन्न अर्थ देवता नहीं, केवल परमात्मा देवता है। इष्ट- 
mead प्राथना आदि की दृष्टि से परमात्मा देवता है और हविःप्रदान अदि कम की 


` दृष्टि से मंत्र देवता है । दोनों का समन्वय करते हुए ऋषि ने छिखा--कि कर्मकाण्ड 


` 


के प्रति पूर्वकथित भिन्न भिन्न देवता है, परन्तु यज्ञ में तो मंत्र और fene ही देवता 
हैं। ऋषि ने इस अपने विचार पर ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में देवत विचार अवसर पर 
विशेष बळ दिया ÈI जा लोग यह कहते है कि वेदमंत्रोका प्रतिपाद्यविषयमात्र ही ऋषि 
दुयानन्द के मत में देवता है, चे इन स्थळें के पुनःदेखे ओर विचार करें। यदि ऋषि 
का यहीं अभिप्राय हाता ते वह यज्ञ विषय के विशेष वलळपूवैक न छूते वे ता उपक्रम 
झडला ही चलाते है, जिस से इस मेरे विचार कीपुष्टि हाती है। वे उपक्रम मे सर्व 
धा ण्या देवता का विचार नही चलाते ह बल्कि यक्ष मे देवता दाब्द से कया ग्रहण 
किया जाता है, इस प्रकार प्रारम्भ करते 21 यह विचार उनका प्रधान माळूम पड़ता 
दै, यही कारण है कि यज्ञ के देवता पर उन्हाने विशेष वळ (रन eee 
iD ण द्या परत यक्ष में -ते। मत्र और ईश्वर ही देवता है । फिर 
द eee वा Reng ear अमी 

i * ज्ञान्तर था क्या छेडा । इसका 
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समाधान यह है कि ऋषि दयानन्द यज्ञे शब्द से यज्ञ और शिल्प साधन आदि अनेक अर्थ लेते 
हे । झिल्पसाधन ओर विज्ञान आधिदेविक प्रक्रिया से सम्वद्ध है, झाब्दमात्र से नहीं, अतः 
उसके लिए अर्थ का जानना आवश्यक है ! ऋषि ने इसी कारण से मंत्रों का प्रतिपाद्य 
विषय भी देवता है, इस विचार को भी दिखलाया | इस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज 
ने दोनों देवतस्वरूपां के हमारे समक्ष उपस्थित किया । एक बात जो इस प्रसंग में 
विचारणीय है वह यह कि यास्क के लक्षण मे आये ऋषि पद्‌ का परमात्मा अर्थ लेने 
पर आर्थपत्यम्‌? पद्‌ के अर्थ की संगति किंस प्रकार लगायी जावें । मन्त्रद्रष्ट। लाग ता 
अभीप्सित बस्तु की कामना से, कि में उसका स्वामी वनू उस के देने में समर्थ देवता 
की स्तुति करते है, परमेश्वर ते ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि वद 
स्वयं सब का स्वामी है, उसे काड वस्तु अप्राप्य नहीं कि ae उस की प्राप्ति के लिये 
किसी देवता की स्तुति करे । वह ता सभी धनो और प्राप्तव्यं का स्वय' 
एकमात्र पति है । फिर यहां पर आर्थपत्य का क्या अर्थ लेना उचित हैं ? इस का समाधात 
ऋषि ने यह किया कि इस इस अर्थ ( अभिधेय का यह स्वामी होवे इस इष्टि से 
qaar ने जिस मन्त्र मे जिस अर्थ (विषय) का वर्णन किया है, उस देवता=विषय 
वाला वह मन्त्र है । अर्थ कहना ही पर्याप्त था फिर अर्थपति क्यों कदा गया, 
इस का भी कोई कारण होगा ही । मेरी समझ में ऐसा पद रखने से एक तो याज्ञिक 
लागों की प्रक्रिया भी इस विषय मे दृष्टिगोचर हो जाती है और दूसरा एक विचारणीय 
समस्या का हल भी निकल आता है। अनादिष्टदेवता वाले मतों में ता प्रकरणचलुष्टय 
के अनुसार अध्यात्म, अधियज्ञ आदि सभी प्रक्रियायें देवता कल्पना के आधार पर ळग 
जाचेंगी । याज्ञिक अपनी धारणा के अनुसार, Aen भपनी और अध्यात्मंविदू अपनी 
बुद्धि के अनुरूप उनमे देवता मानकर अर्था की संगति लगा छेंगे, जैसा कि यास्क ने 
इस प्रकरण मे मार्ग निदेश कर दिया है । परन्तु आदिष्टदेवताक मंत्रों मे ता देवता 
पद दिया हुआ है अतः किसी भी प्रक्रिया मे अर्थ किया जावे वह उस पद के अनुरूप 
ही करना पड़ेगा । पद्‌ ता वही रहेगा परन्तु अथ तीनों प्रक्रियावों मे भिन्न-भिन्न हो 
जावेगा | ' अग्नि मीडे’ आदि मन्त्र मे देवतावाचक अग्नि! पद्‌ पडो हुआ है | इस का 
अर्थ प्रक्रियामात्र मे अग्नि, नेता और परमात्मा लिया जावेगा | यहां पद ता एक ही हे 
परन्तु अर्थ भिन्न भिन्न है । भिन्न अर्था के हाते हुये विषय निर्देश मे चतुराई 
रखी गयी है कि सभी अर्था के वह अपने मे सन्निविष्ट किये है । परमेश्वर ने 
यह ' अशनि ” ज्ञा देवता है उसे इस ढंग पर रखा कि वह केवल अर्थ ही न होवे 
अर्थी के देनेवाला अर्थ का स्वामी होवे । इस लिये देवता निर्देश 
करते हुये परमेइवरने एसे ही देवता को मंत्र मे रखा जा कि अर्था का पति हो और 
सभी अर्थं उस से प्रकरण के agar आ सके । Be 
डपसंहति--ऋषि के विचारों की ऊपर समालोचना की गयी और निम्न 
बातें उससे प्राप्त हुईं +-- se WEP 
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(१) वेदमन्त्रा का प्रतिपाद्य विषय देवता है । जेसे अग्नि आदि 


(२) बेंद्मंत्रों का विनियोज्य विषय देवता हे--जेसे यक्ष और amy । 
(३) यक्ष मे बेदमन्त्र और परमेश्वर ही देवता है । 


देवता पखित॑नीय है या नहीं 


इस विषय पर विद्वानों मे बड़ा ही विवाद हे । कई एक कहते है कि देवता 
निश्चित है, उसमे के।ई परिवर्तन नहीं हा सकता ओर agat का विचार है कि देवता 
परिवतेनीय है, वह नियत नहीं हा सकता । वास्तव मे" तथ्य क्या है यह विचारणीय 
है । प्रथम ते| यह संगमनीय है कि परिवर्तेन पक्ष वाले किस अभिप्राय से इस पद्‌ का 
प्रयाग करते है । यदि उनका तात्पय यह हो कि देवता नियत नहीं ता यह सबैथा 
सम्मत ओर सिद्धान्तभूत बात नहीं, क्योंकि वेदे! मे बहुत से मन्त्रों के देवता नियत है | 
' “अग्निमीडे पुरोहितम्‌” आदि मन्त्रों मे देवता faa और आदिष्ट देखा जाता, है इसमें 
किसी के संशय नही हे, और यही हाल अधिकांश आदिष्टदेवताक 
मन्त्रों का पाया जाता है । यदि यह भाव लिया जावे कि मतान्तर से देवताभेद 
विवक्षित है ता ठीक ही है, क्योंकि प्रकरणभेद से देवतभेद मन्त्रों का. 
होता है । मन्त्र दे प्रकार के है:--आदिष्टदेवताक और अनादिष्टदेवताक । 
आदिष्टदेवताक मंत्रों मे ते देवतामेद का अवसर बहुत थोड़ा ही आता है। 
बहुधा ता उनके देवता निश्चित ही हैं । यह अवसर याक्षिक, आख्यानिक प्रकरण 
अथवा देवतप्रकरण मे नेघण्टुक देवतावों के आपड़ने, कमे की समानता, स्थान की एकता के 
कारणों से हाता हे अथवा पक देवतपद का ही भिन्न अर्थ लेकर नामान्तर ग्रहण करने 
से भी देवतामेद्‌ Raag पड़ता हे । प्रकरणभेद और दैवतनाम पद के अर्थान्तर से 
भी ऐसे मन्त्रो में देवता-भेद दष्टिगाचर होने लगता है | हां अनादिष्टदेवताक मन्त्रों 
में मेद पदे पदे पड़ सकता है । परन्तु प्रकरण के अनुसार कल्पना में वह भेद भी 
अमेदवत्‌ ही होगा । ऐसे मंत्रों मे देवतनिर्णय का प्रकार यास्क ने वतला दिया है 
जो. कि पूव दिखलाया जा चुका । यास्कप्रदशित नियमों और विकल्पों के आधार 
पर देवतनिर्णय करने पर भी तो प्रकरणचतुष्टय के अन्तर्गत ही रहना पड़ेगा; उससे 
बाहर ता काई देवता कल्पित किया नहीं जा सकता । यास्क ने 'कामदेवता स्यात्‌ कह 
कर दुवतकल्पना में स्वच्छन्दता दी है, परन्तु बह स्वच्छन्दता भी ते प्रकरणों में ही | 
होगी, उसके बाहर उसका क्षेत्र नहीं | इन रष्टियों से यदि देखा जावे ता. मतवेमिन्य | 
बहुत अंश तक दूर हो जाता है | | । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


Be O डा D EE a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवतामेद्‌ के विषय में उदाहरणरूप से ऋग्वेद ५४२१७ A मन्त्र के! उपस्थित 

किया जाता है । इस मन्त्र में इडस्पतिः पद्‌ आया है । नियमतः सामान्यदष्टि से 
इडस्पति' इस मंत्र का देवता होना चाहिए था । परन्तु ब्रृहददेवता के अनुसार इस 
मन्त्र का देवता भिन्न भिन्न आचार्यों के मत मे भिन्न भिन्न है । शाकपूणि के मत में 
इस मन्त्र का देवता इडस्पति? हे mea इस का पर्जन्य और अग्नि देवता मानता है । 
यास्क की दृष्टि से पूषा, शौनक की दृष्टि से इन्द्र और भागुरि को दृष्टि से वेदवानर 
इसके देवता है | इस प्रकार एक ही मन्त्र के देवता के विषय मे आचायी का यह 
मत भेद है । इससें यह निश्चय होता है कि देवता परिवतेनीय और अनिश्चित है, 
देला कई विद्वान्‌ दिखळाते है । परन्तु यहां पर asiaan थोड़ा सा विचार अपेक्षित 
हे । इडस्पति' पद के लीजिए, इसमे Se? का अर्थ अन्न, प्रजा और वर्षा ब्राह्मण 
wat के अनुसार निकलता 21 इसके पालन का कर्म जिसमे पाया जावे वह 
'इडस्पति’ है, यही इख पद का अर्थ है | शाकपूणि पक Aera था और वह देवत 
विषय मे लिङ्गज्ञान पक्ष का समर्थक था, अतः उसने Aera प्रक्रिया की कोई क्षति 
न देखकर आधिद्वत प्रकरण की दृष्टि से लिङ्गोक्त देवता ही स्वीकार किया । रहे 
शेष आचार्य उन्होंने अपने मत से अन्न आदि के पालन रूपी कर्म को जिसमे पाया 
उसे नामान्तर से देवता माना । वास्तव मे यदि देखा जावे ता यें सभी ' इडस्पति ' 
पद के अर्थ हे अन्य कुछ नहीं । mea के मत मे अन्न का पालन कम पर्जन्य और 
अग्नि मे पाया जाता है अतः उनके कर्मानुसार उन्हें इस मन्त्र का देवता माना । ये 
भी 'इडस्पति' पद के अर्थ है । पर्जन्य अग्नि का स्तुतिपाठक है, अग्नि और इड' का 
स्थानेकत्व है, इत्यादि सम्बन्ध भी इस विचार के कारण है | यास्क पूर्वोक्त कर्म का 
‘qa? में मानता है अतः उसने पूषा देवता वतलाया, यह भी उस मन्त्रगत पद का 
aq विशेष ही है । पूषा, agenda हाते हुये भी इन्द्रदेव का स्तुतिपाठक है । इन्द्र 
का सम्बन्ध पर्जन्य से है ही क्योकि इनका स्थान एक हीं हैं अतः इस समानता के 
लेकर यास्क ने पूर्वोक्त धारणा बनायी | शौनक और भागुरि. के मत मै क्रमशः इन्द्र 
ओर वश्वानर देवता भी पूर्वोक्त कर्म के घटने के कारण स्वीकार किये गए | इन्द्र का 
पर्जन्य के साथ सम्बन्ध होने से पर्जन्य पक्ष को ही 'इन्द्र' नाम 
देकर शोनक ने अपना भाव दर्शाया । वेइवानर अग्नि का साथी 
हे अतः अग्नि न कह कर भागुरि. ने उसे वैस्वानर पद से व्यव- 
हृत किया । अन्न के पालन रूपी कर्म से भिन्न भिन्न देवत का विचार आचार्या ने रखा । 

यास्क के त्रिदेवस्थापन सिद्धान्त के लेकर यदि उसी के दिखाये मागं से विचार किया 

जावे ता पता चलेगा कि इडस्पति के कर्मान्वित अर्थान्तर पर गालव का विचार आधारित 

है, और उसके विचारका ही शब्दान्तर शौनक और भागुरि का विचार है । यास्क का 

विचार अपनी भिन्न प्रकिया की दृष्टि से है । 
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९६ वेदिक ज्याति 


ern 
Mr Re मन्त्र का विचार है । इस मन्त्र मे 'वनस्पति' 
देवताभिधायक पद आया है । उसका अर्थे प्रकरणवश दो नेरुक्ताचाय भिन्न भिन्न करते 
है । कात्थक्य के मत में 'वनस्पति' का अर्थ यूप है ओर झाकपूणि के मत मे अग्नि 
है । gina यज्ञ प्रकरण पर अवळम्वित है और दूसरा देवत पर । अन्य कोई विशेष 
भेद नहीं | इस प्रकरण का आरम्भ करते हुये यास्क ने æo Yo | ११० like मन्त्र का 
उपस्थित किया । इस मन्त्र मे बनस्पति, शमिता और अग्नि पद आये है । अग्नि के 
साथ देव पद लगा ही हुआ हैं । रहता है वनस्पति और शमिता पद । मन्त्र के gate 
a प्रत्यक्ष वर्णन प्रतीत हाता हे और उत्तरार्ध से परोक्ष वर्णन क्योंकि पूर्वाध की क्रिया 
के साथ संबाधनान्त पद्‌ अन्वय खावेगा और उत्तराध मे प्रथमान्त पद्‌ का क्रिया से 
अन्वय बनेगा । मंत्र की स्थितियां के विचार से वनस्पति और शमिता अप्रत्यक्ष देवता 
मालूम पड़ते है और अग्नि प्रत्यक्ष देवता ज्ञात होता है । ये तीनों हवि के उपयुक्त 
बनावे, यह भाव मंत्र मे पाया जा रहा है । हवि का सम्बन्ध अग्नि से ते साक्षात्रूप 
से है वनस्पति आदि से नहीं | अतः विचारणीय है कि वनस्पति क्या वस्तु है । इस 
पर कात्थक्य आचार्य कहते है कि वनस्पति यूप है | वे अपने पक्ष की पुष्टि मे 
३ । ८ । १ | ,मंत्रका उदाहरण देते है । झाकपूणि आचार्यी “ वनस्पति” 
अग्नि के मानता है ओर वह अपने मत की पुष्टि मे क्र ४ 1.१३। ७ का प्रमाण 
देता है । वह कहता है कि मंत्र मे हविवहन कर्म का प्रतिपादन पाये जाने से अग्नि 
ही वनस्पति माना जाना चाहिए । जैसे इन मंत्रों में वनस्पति से अग्नि अभिप्रेत है वैसे 
ही यूपाञ्जनीय क्रचाबां ( ३ । ८ । १ आदि ) मे भी समझना चाहिए । यहाँ पर जो 
आचायी का मतभेद दिखलाई पड़ता है, वह वास्तविक नहीं, केवल प्रकरण से अर्थान्तरमात्र 
है । इसे ही दिखल।ने के लिए बृहद्देवता ने ऐसा वर्णन किया । वास्तव मे देवता ते 
दोनों के मत में वनस्पति ही है | याशिक प्रकरण में वनस्पतित्पूप देवता होगा और 
देवत प्रकरेण मे वनस्पतित्अग्नि देवता होगा ! यास्क द्वारा वर्णित पृथिवी स्थानीयां मे 
वनस्पति भी है अतः उसके नियमानुसार अग्नि अर्थ देवत प्रक्रिया में लिया हीं जाना 
चाहिए । यह कहना कि मंत्र-गत पद्‌ ही देवता नहीं ad भो देवता होता हैं कुछ 
विशेष नहीं उपस्थित करता । याज्ञिक अर्थ का प्रधानता न देकर अपनी प्रक्रिया के 
अनुसार पद्‌ के देवता मानता हे और दूसरे अन्य प्रक्रियावों के अनुसार aq और अर्थ 
का देवता मान कर चलते है, अन्य कोई विशेष बात नहीं । फिर कोई कहे कि अग्नि, 
चेइवानर ओर जातवेदा फिर भिन्न भिन्न देवता sat है ? इसका समाधान यह होगा 
कि यास्क ने कर्म की पृथक्रृता से अपनी प्रक्रिया में इन्हे भिन्न-भिन्न कहा है । 
कर्मपार्थक्य से एक ही अग्नि के भिन्न भिन्न नाम हा गए। 


इसी प्रकार इन्द्र और महेन्द्र का भिन्न देवतात्व मीमांसकं की याज्ञिक 
प्रक्रिया के अनुसार है न कि वास्तविक, क्योंकि वे अभिधान मात्र के देवता मानते 
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देवता ९७ 


~~ 


~~~ 


हे विनियुक्त विषय भी देवता हाता है अतः विनियोग से भी याज्ञिक प्रकरण में 


देवता की भिन्नता प्रकरणवश हैं । 


“at नवे! भवति जायमानः । ” इस ऋग्वेदीय ( १० । ८५ ( १६ ) मंत्र के 
देवताविचार में भी मतभेद दिखलाई पड़ता है परन्तु पूर्वोक्त प्रकार से उसका भी 
समाधान चन जात! है । सर्वानुक्रमणी इसका चन्द्रमा देवता वतळाती है । तेत्तिरीय- 
संहिता daaa iaga और सत्यापादश्रोतसूच के aga आदित्य देवता है । 
यास्क ओर वररुचि आदि के मत मे चन्द्रमा देवता है । किन्ही आचार्यौ के मत में 
द्वितीय पाद का आदित्य देवता है । पूर्वोक्त सर्वानुक्रमणी ओर श्रोतसूत्र के मत का परस्पर सेद्‌ 
तो उन ग्रन्थों के वाक्यों से समाहित हो जाता है | वह इस प्रकार कि विनियोग की दृष्टि से 
फ्राई इसे चन्द्रमा देवताक मानता है ओर इस से चान्द्रमसचरु के विधान के दिखळाता 
है । दूसरे विनियोग की दृष्टि से आदित्यदेवताक मानते है ओर तत्सम्बन्ध से कम मे 
विनियुक्त करते है ! यहाँ पर परस्पर के Ag का कारण विनियोग हैं मन्त्रगत देवता- 
पद नहीं । रही वात यास्क की वह भी नेरुक्त प्रक्रिया से ठीक बन जाती दै ! चन्द्रमा 
पद देवतावाचक मंत्र मे पड़ा है । daea पदों का अन्वय उसके साथ घट जाने से 
az कहता है कि इसका चन्द्रमा देवता है । जा लाग यह कहते है कि यास्क इस 
मन्त्र का चन्द्रमा और आदित्य दोनों देवता मानता है, यह वे ही जाने | उनका अपना 
मत भले ही Bt, यास्क का ता यह मत नहीं मालूम पड़ता । यास्क ता उसे 'तस्यषा 
भवति’ कहकर चन्द्रमा के विषय में दिखला रहा है । हां उसने ‘oR कहकर द्वितीय 
पाद के देवता के विषय मे अन्यां का मत दिखलाया है. अपना नहीं । अन्यथा पक्के’ 
कहने की आवश्यकता ही क्या थी | उसके इस कथन से ऐसा माळूम हाता है, कई 
आचार्य ऐसा मानते है । उनके इस मानने का कारण भी ठीक ही है, क्योंकि इस मन्त्र के 
पूर्वे १८बे मन्त्र मे सूर्य और चन्द्रमा दोनों का वर्णन है, अतः यहां पर भी दोनों का 
वर्णन हा सकता है । इस प्रकार इन आचार्यौ के मत में इस मन्त्र कें दोनों ही देवता 
हे! सकते है । देने देवताओं का वर्णन होने पर भी नेघण्डुक और प्रधान भाव से एक 
देवता कहा जा सकता है । 


हां, दौनों देवताओं के। मानने पर एक विचार यह उठ सकता है कि चन्द्रमा 
और आदित्य में स्थान को महान्‌ अन्तर हे फिर दोनों यहाँ एक साथ कैसे वर्णन 
किये गए ? इसका उत्तर यह है कि कर्म के कारण । आदित्य का एक कर्म रखें का 
धारण करना भी हे जा कि चन्द्रमा में भी पाया जाता है । चन्द्रमा, वायु और सम्वत्सर 
aa के पाठक हैं अतः उसके साथ आदित्य का वर्णन किया गया । वरुरुचि भी. अर्थ 
चन्द्रमा परक ही करता है परन्तु आचार्यी के मत को दिखलाने के लिए आदित्य के 
भाव को Rag देता है । वास्तविक रूप से ता उसे भी चन्द्रमा देवता ही स्वीकृत 
माळूम पड़ता है । जा कुछ भी हो पूर्वे भेदों का कारण विनियोग है । बाद के मेद 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९८ वेदिक ज्याति 


मन्त्र की स्थिति के कारण है | भेदविशेष का आभास हेते हुए भी प्रक्षियाबों के 
विचार से वास्तविक भेद नहीं | i 


इसी प्रसङ्ग मे ऋ० ४ । ५८ । ३ मन्त्र भी विचारणीय है अतः यहां पर थोड़ा सा 
विचार उस पर भी किया जाता हे । इस मन्त्र के देवतानिर्णय में पर्याप्त विचार 
सामने आते हे । यास्क ने इसमे यज्ञ का वर्णन माना है और गोापथ ब्राह्मण से भी यही 
मत पुष्ट हाता हे । महाभाष्यकार ने इससे weg का प्रतिपादन किया है । 
उनके अनुसार इसमें शब्द देव का वर्णन है ! सर्वानुक्रमणीकार ने इसका देवता, अग्नि, 
सूर्य, आपः, गौः अथवा gaga स्वीकार किया है । बृहद्देवता भी 
इसमे कई प्रकार के भाव को व्यक्त करता है l उसके अनुसार मध्यमाग्नि 
ब्राह्मणों की दृष्टि से इस सूक्त का देवता आदित्य aaa अग्नि है । कई एक के 
मंतानुसार इसमे आज्य, जल, घृत की स्तुति ओर सुर्यं का वर्णन है । इतने पर ही 
विश्राम क्यो लिया जावे आगे भी बढ़ना चाहिये, अतः यायावरीय राजशेखर ने काश्य 
मीमांसा मे इस मंत्र मे काव्यपुरुष का वर्णन मात कर साहित्य का विषय बणित 
fasta है । भरत नाट्यशास्त्र के aai के अनुसार इसका प्रतिपाद्य त्रिषय नाट्थ- 
पुरुष होगा | ऋषि qatag ने उसे परमात्मा ओर जीवात्मा अर्थ मे घटाया है । इस 
प्रकार यह मंत्र अनेक अर्थो मे लाया गया ओर लाया जा सकता ÈI जे इस मंत्र 
पर जिस दृष्टि से विचार करता है वह वेसा ही अर्थ निकालता है । इसका कारण 
क्या है ! प्रकरणभेद और शुणपद की रचना । प्रकरणानुसार इसका अर्थ भिन्न भिन्न 
लेकर आचायों ने इसे संघटित किया । दूसरा इसमे “महान्‌ देव.” पद गुणपद पडे हुये 
है । गणपदों का विशेष्य प्रकरणानुसार कोई भी विषय हो सकता है । ` महान्‌ देवः? 
यज्ञ भी हा सकता है ओर “महान्‌ देवः? शब्द भी तथा इसके अतिरिक्त आत्मा परमात्मा 
अग्नि सुर्य आदि भी । यही कारण है कि इससे इतने अर्थ लिये गए। परन्तु भेद 
इसमे कुछ भी नहीं 'महान्‌ देव” ते वैसे का वेसा ही बना हुआ है और वही सबका 
कल्पक हे । प्रकरणों के अनुसार देवता भेद के बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हे । 
` याशिक जार नेरुक्तो मे जा देवता का भेद दष्टिगाचर होता है, वह maonar है। 
Fo ७ । ३२ । २६ इन्द्र क्रतुं न आभर”, मन्त्र मे इन्द्र! देवत पद्‌ आया हे । इन्द्र का 
अर्थ सूर्य भी है और इन्द्र का अर्थ वायु भी । याशिक लोग इस मन्त्र मे सूर्य अर्थ 
लेते है ओर ten लाग अपने सिद्धान्तानुसार वायु अर्थ लेते हे । यज्ञ मे कर्म के 
सम्पादन की इष्टि से याक्षिकां के मत मे इसका देवता सूर्य है और नेरुकत मत मे 
इसका देवता वायु है । आचार्य वरुरुचि ने यह ४ । ८३ मे स्पष्ट दिखलाया है । यह 
भेद क्यों दिखलाया ना रहा है प्रकरण की दृष्टि से । इस प्रकार इन्द्र पद्‌ के अर्था का 


मेद प्रकरण से लेकर देवतामेद दिखलायी पड़ने पर भी शौनक और कात्यायन ने इसको 
देवता इन्द्र ही माना हैं । oy 
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देवता ९९, 


किसी किसी विद्वान्‌ ने aro १० । ६५ । १३ का सहारा लेकर उसके भाव के 
न समझते हुए १० | ६० सूक्त के देवता के विषय मे अन्यथालाप किया है | वास्तव 
मे यास्क का विचार उनके कथन की पुष्टि करता हुआ नहीं दिखळाई पड़ता 1 ' पावीरवी ' 
पद्‌ १६। ६५ । १३ से अन्य देवों के साथ आया है । यह मंत्र वेदवदेव हे । इसमें आये 
देवों के वर्णन और 'विदश्वदेवाः पद कें होने से भी ऐसा ही सिद्ध होता है । यास्क 
ने 'णकपादू? पद्‌ के उदाहरण के लिये यह लिखा है कि वेश्वदेवी ऋचा मे इस “एकपाद्‌” 
का निपात पाया जाता है । यह स्पष्ट ही है । यहां मंत्र मे “एकपाद” भी पड़ा ही है ! 
अब मन्त्रगत 'पावीरवी' की व्याख्या यास्क ने करनी थी । वह इसका अर्थं इस प्रकार 
लेता है-पवि ma को कहते है, उसके समान पवीर-आथुध को धारण करने वाला 
इन्द्र ही पवीरवान्‌ कहा जाता है । उस सम्वन्धी देवता वाकू पावीरवी है “दिव्या वाक्‌ 
जा कि सभी वाणियों की विस्तारक है । यहां पर पावीरवी? का अर्थ दिव्यवाक्‌ है और 
वह 'पवीरवान से सम्वन्ध रखती है ' “पवीरवान्‌! इन्द्र है, यहद यास्क को अभिप्रेत है । 
जव तक पवीरवान्‌ का अर्थ इन्द्र न हा तब तक यास्क की सारी व्याख्या गड़बड़ पड़ती 
थी । अतः उसने 'पदीरवान्‌' के अर्थ को ania के लिये Ho १० | ६० वे सुक्त के 
मंत्र 'अतितस्थो? 'पवीरवान्‌' की प्रतीक देते हुए saga किया ! ae “पवीरवान्‌ पद 
की सिद्धि के उदाहरण मे पूर्वोक्त सूक्त को दे रहा हैन कि 'पावीरवी' उस 
सरक्त का देवता हैं यह वतलाने के लिये । अतः जे! लोग यह भाव निकालते a कि 
यास्क मत से उस aaa का देवता पावीरवी है यहद मंत्र के भाव और यास्क के 
अभिप्राय दोनों के विरुद्ध उनकी अपनी कल्पना मात्र 2 और उसके आधार पर 
सर्वानुक्रमणी का भेद दिखलाना भी नितान्त अनुपयुक्त | रही वात यह कि सर्वानुक्रमणी 
और वृहद्दवता पेक्ष्वाकु असमाति राजा की स्तुति देवता क्यों बतळाते हैं, इसका समाधान 
यह हे कि वे आख्यान प्रकरण के आधार पर ऐसा कह रहे है । आख्यान कल्पित होता 
है ओर उस कल्पना के आधार पर यह देवत वणेन उन ग्रन्थों ने किया | यह उनके 
अलावा अन्य किसी कल्पित ब्यक्ति की स्तुति मे लगाया जा सकता है । यह ता 
औपचारिक वर्णन है, इससे दैवत मे क्या विघ्न पड़ जाता है । थोड़ी देर के लिये यदि 
मान लिया जावे कि सूक्त का देवता उ ही है तव भी इसका विरोध 
नहीं पड़ता हैं । स्तुति भी तो are दी है । पूर्वं १० । ६४ । १३ मन्त्र मे इसका 
विशेषण तन्यतु ' पड़ा है । जिसका अर्थ यास्क अन्य वाणियों का विस्तारक मानते है । 
इसी अर्थ के आधार पर यदि इन अन्यो मे यज्ञप्रकरण या आख्यानप्रकरण के अनुसार 
किसी कल्पित द्रव्य की स्तुति मान ली ते कपा अनर्थ हो गया अथवा क्या विशेष 
सेद 21 गया i इसी प्रकार अन्यत्र दिखलाई पड्ने वाले सेदों कें विषर्य में 
भी समझना चाहिये । १ re 
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इस प्रकार संक्षेप मे विचार किया गया । विचारानन्तर सेयह निष्कप निकलता 
है कि देवतामेद कहीं. प्रकरणानुसार, कहीं पद का अर्थान्तर लेने, कहीं यज्ञकर्मा के 
सामर्थ्यं की कल्पना, गौण प्रधान के भाव लेने, और कहीं बिनियाग के कारण प्रतीत 
होत। है, अन्य कोई विप्रतिपत्ति की बात इसमें नहीं देखी जाती । इनमें यज्ञपरक्रिया 
और विनियोागो को ध्यान मे रखने से अनेकों विस्तार देवता विषय मे देखे जाते है । 
यदि यह कहा जाये कि देवतनिर्णय का सारा पल्‍लवन ओर amet इस प्रक्रिया के 
कारण ही है तो कोई आपत्ति नहीं होगी । चूँकि इसमे भिन्न भिन्न कायी का सम्पादन 
करना अभिप्रेत हाता है अतः तदनुसार ही देवताभेद भी बनाना पड़ जाता दै । यह 
भाव यास्क के इस प्रमाण से और भी स्पष्ट हा जाता है । ' ओमासचइचर्णणीक्षृत. ' 
ऋग्वेदीय ( १ । ३ । ७ ) मंत्र की व्याख्या यास्क ने निरुक्त १२ । ४० पर की हें | वहां वह 
इस मंत्र को 'विश्वेदेव” लोगो के सम्बन्ध मे विनियुक्त मानता हे । मन्त्र मे ' विइवेदेवासः ' 
पद्‌ भी पड़ा हुआ है । इसके अनन्तर चिनियोग विषयक चर्चा का प्रारस्भ करते हुए 
यास्क लिखते हे कि दाशतयी मे सारी शाखावों मे विइवेदेव सम्बन्धी एक गायत्री 
छन्दोयुक्त तूच मिलती है, परन्तु यज्ञ मे mai छन्द से युक्त कई कऋचावों की 
आवश्यकता हे. पेसी अवस्था मे क्या करना चाहिये ? । समाधान करते हैं कि AT 
भी बहु देवताओं से युक्त मंत्र समूह है वह विश्वेदेव स्थान मे प्रयुक्त हे सकता है | शाकपूणि 
आचार्य कहते है कि उचित यह है कि विइवशान्दोपित मन्त्रसमूह या सकत विइवेदेवों के स्थान 
मे प्रयुक्त किये जा सकते है न कि बहु देवता मात्र चाले मन्त्र । इस पर यास्क कहते 
है कि यह शाकपूणि का मत अनैकान्तिक है क्योंकि क्रियार्थ गायत्री छन्द से युक्त 
विश्वेदेव देवता वाला ही मन्त्र प्रयुक्त हो सकता है, उसी प्रकार के मन्त्रों से यज्ञ 
का प्रयोजन भी है; । परन्तु ऐसे मन्त्र पाये थाइ ही जाते है । कर्म का परित्याग 
करना उचित नहीं अतः बहुदेवताक गायत्र मन्त्रों से विइवेदेव सम्बन्धी कार्यों के चला 
लेना चाहिये । भूतांशकाइयप ऋषि ने अद्विनियां के लिङ्ग से युक्त 
अनेक maa वाले सक्त (Ho १० । १०६) का साक्षात्‌ किया । 
जिनमें यह लिङ्ग नहीं है उन aati का भी अच्त्रिनीदेवताकत्व ही उसने माना है । 
अभितष्टीय सूक्त ( ऋ० ३ । ३८) में भी एक ही ऋरु इन्द्र देवता के चिन्ह वाली है 
परन्तु सारा सूकत तदर्थ में विनियुक्त किया जाता है । इसी प्रकार की योजना पूर्वोक्त 
ढंग से वेश्‍वदेबकम मे भी करनी चाहिये । 


देखा करने से विनियोग से देवता की कल्पनामे कितना भेद हो जावेगा, यह 
विज्ञजन स्वयं विचार सकते है । इसी प्रसंग में प्रयाजानुयाजा के भी लीजिये । इन 
अरयाज्ञाउयाजो का देवता क्या है ? इस पर यास्क कहता है कि ये अग्नि देवता वाले 
है, एसा किन्ही आचार्यों का मत है । इसकी पुष्टि मे यास्क ने ऋ० १०५१९ मन्त्र को 
उपस्थित किया है । ब्राहमणं के अनुसार कहीं प्रयाज आग्नेय है और अनुयाज्ञ भी । 
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देवता १०१ 


~~ 


कहीं इन का छन्दोदेवता, कहीं aga और पशु, कहीं प्राण देवता और कहीं पर इनका 
आत्मा ओर परमात्मा देवता है । ऐसा भेद उपस्थित होने पर यास्क कहता है कि 
अग्नि ही इनका देवता है, अन्य सब भक्तिमात्र है । ब्राह्मण वहु-भक्तिवादी होते है । 
वे हवि जिस को दी जाबे, या जा aaa का देवता हो इत्यादि विचारें से देवताओं का 
विचार करने है, अतः इस से भिन्न भिन्न देवता मन्त्रों के दिखलायी पड़ते है, ! इस 
से azi यह भी स्पष्ट है कि ब्राह्मणां के वहुभक्तिवादी हाने के कारण याज्ञिक प्रक्रियाओं 
मे देवतावों का बड़ा भेद हो जाता है । वास्तव A देवता विचार की गहनता हे भी 
याज्ञिक प्रक्रिया में ही । अन्य प्रक्रियावा में ता आसानी से देवता निर्णय हे जाता हे 
ओर उस में भेदवाद के aga कम स्थान रहता है | 


ऋग्वेदीय मंत्र ६ । ३७। ३? पर यास्क ने विचार करते हुए देवतामेद प्रधानता 
और नेंघण्डुकता क्रे आधार पर Raza है । वह कहता है कि कई आचार्य इस 
ऋकू के इन्द्र-प्रधात मानते हे ओर व।यु के कर्म के नेघण्डुक मानते दें । कई एक उभय- 
प्रधान इस मन्त्र को. दर्शाते हे । मन्त्र मे “वायोः? पद पड़ा हे परन्तु पूर्वोक्त आधार 
से यह देवतमेद्‌ यहां पर उपस्थित हो जाता है । “सोमं मन्ये पपिवान्‌ ! इस ऋग्वेदीय 
( १० | ८५ । ३ ) मन्त्र मे साम पद आया हे ! अतः सोम इस का देवता निश्चित 
ही हे । परन्तु प्रकरण का आश्रय लेकर सोम का अर्थान्तर करके यास्क कहते 
हे--कि साम भी अधियज्ञ और अधिदेव से दो प्रकार का हे । अधियज्ष मे मन्त्र का 
देवता साम है अधिदैव मे चन्द्रमा देवता है । यहां पर प्रकरण के सहारे से साम 
पद्‌ का अर्थान्तर गृहीत कर देवताभेद्‌ यास्क ने दिखलाया है ! इतना ही नहीं, निरुक्त 
के देवत प्रकरण मे इस प्रकार के अनेक उदाहरण यास्क के मिलते हे । द्रविणादाः 
पद से (Ro ८ । २. पर ) शाकपूणि ने इन्द्र, ऋष्ठुकि ने अग्नि अर्थ लिया है । नि० 
८ । ५ पर इध्म’ से कात्थक्य यन्ञेध्म, ओर शाकपूणि अग्नि अर्थ लेता है । तनूनपात्‌ 
शाकपूणि के मत मे अग्नि है और .कात्थक्य के मत मे आज्य' है नाराशंस, द्वार मर 
वनस्पति पदे से कात्थक्य यक्ष, यज्ञ-ग्रहद्धार, और यूप अर्थ लेता है, जव कि शाकपूणि 
के मत में इनसे अग्नि ही अर्थ अभिप्रेत है । “त्वष्टा? को यास्क माध्यमिक मानता है 
ओर झाकपूणि अग्नि अर्थ में । देवी जोष्ट्री यास्क की इष्टि से दयावाप्र्थिवी अथवा 
अहोरात्र है और कात्थक्य उनसे सरण्ण और सरमा का ग्रहण करता है ऊर्जाहुती के 
विषय म भी ऐसा ही बर्णन है | अथर्वा आदि देवगणों को नेरुक्त माध्यमिक देवगण 
मानते है परन्तु आख्यानविद्‌ उन्हे पितर और ऋषि मानते हे । अनुमति ओर राका को 
नेरुक्त दो देवपत्नियां मानते है परन्तु याज्ञिक इन्हे दो पोर्णमासियें मानते है | ‘Se’ 
को नैरुक्त दो देवपत्निये कहते हे, याज्ञिक दृष्टि से वे दो अमावस्यायें है । सरण्यू को 
नेरुक्त माध्यमिक वाकू कहते है परन्तु एतिहासिक यम और यमी मानते है । 
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zat हे परर है प्रकरण और पद के अर्थान्तर 
इस प्रकार भेद ता दिखलाई पड़ता ह परन्तु यह र्‌ द्‌ 


की दृष्टि से अन्य कोई विशेष बात इस में नहीं हे । 


याज्षिक-प्रक्रिय और देवतमेद 


qa बतलाया जा चुका है कि अध्यात्म प्रकारण मे देवतनिर्णण में न ता विशेष 
काठिन्य हे और न भेद का कोई स्थान = । अधिदेव मे भी भेद नगण्य साह ओर 
कोई विशेष अड्चन दैवतनिणीय मे नहीं दिखलाई पड़ती हे । ऐतिहासिक प्रकरण मे 
भेद हाता है, वह भी केवल कल्पना का । रहा याज्ञिक प्रकरण यही प्रधान परीक्षा का 
विषय है, इलमे विविध प्रकार के मेद और देवतनिर्णयकी जटिलताये है । यदि निरुक्त 
सर्वाचुक्रमणी, बृहद्देवता, ब्राह्मणों आदि का देखा जावे at सचेत्र यज्ञ प्रकरणगत दबत 
निर्णय मे ही जटिलता प्रतीत हाती है । यास्क ने ते! निरुक्त के उद्देश्यों को बतलाते 
हुए स्पष्ट ही कह दिया कि यज्ञ मे बहुत से देवत विषय हे।ते है जिनका निणय करना 
भी शाख का उद्देश्य है । निरुक्त पर टीका करने वाला दुर्ग लिखता है कि याक्षिक 
विधिमात्र प्रधान है, अतः वे अभिधानमात्र को देवता मानते है (-यही कारण है कि 
उन के मत मै नाना देवता बनते है । वह पुनः कहता है कि वायुर्वेन्द्रीवा' यहां पर 
एक या तीन देवता मानने वाले अध्यात्मवादी और नेरुक्तो के मत मे संगति किस प्रकार 
लगेगी, यह विचारणीय है । याक्षिकां के मत में कोई दोष आता ही नहीं, क्येंकि अथभेद 
होने पर भी उन के मतमे जितने शब्द हैं उतने देवता है । gafa स्तुतयो भवन्ति” 
इसे याज्ञिक पक्ष का सिद्धान्त दर्शाते हुये दुर्ग कहता है कि यज्ञ मे स्तुतिनियम होता 
है ओर अभिधान नियम भो bgaa देवत मे नाना भेद खड़े हा जाते है । इस भांति 
याज्ञिक प्रक्रिया मे देवताओं के विविध भेद बनने से निर्णय मे जटिलता आती है । जब 
अन्य प्रक्रियाओं को भी इसके साथ जोड़ दिया जावे ता मिली जुळी अवस्था में यह 
कठिनाई और अधिक ag जाती है । मन्त्र तीने प्रकरणों मे विचारे जाते है! 
तीनों प्रकरणों मे देवतचिन्ता भी हाती है । ऐसी परिस्थिति मे विचारक के सामने बहुत 
बड़ी कठिनाई आ जाती है । यही कारण है कि saz, वेंकटमाधच और शौनक 
आदि को कहना पड़ा कि देवतातस्व का ज्ञान बडे तप से होता है अनृषि 
और अतपस्वी को इसका प्रत्यक्ष adi हाता । हम लोग इसके रहस्य के | 
ठीक प्रकार खाल नहीं सकते | गुरुबां की कृपा, तर्क और शतपथ आदि ग्रन्थों के | 
आधार पर हम कुछ इस विषय में कह सकत हे । ऋ० १ । १६४ । ३६ मन्त्र बहुत 
ही प्रसिद्ध हे परन्तु प्रकरणचिन्ता से उसमे विविध विचार आचार्यो ने दिखलाये है | i 
यास्क मन्त्र को अक्षर की स्तुति में उद्धृत करता हे । मन्त्र मे भी अक्षर पद पड़ा 
है । परन्तु वह अक्षर है क्या ? इस पर प्रकरणतः कई पक्ष आगण हे , अधियाशिक _ 
पक्ष में अक्षर का अर्थ है ओइम्‌' वाणी, जा कि झाकपूणि आचार्य मानता. है । अक्षर 
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का अर्थ आदित्य है ऐसा विचार शाकपूणि के पुत्र का हे, यह पक्ष अधिदेव प्रकरण में 
है । अक्षर का अर्थ आत्मा हे यह आत्मविद्या का मत हे: यह ही आध्यात्म प्रक्रिया 
A ट्र ~ > ७ 

ह । इस विचार के देखते हुये देवता में प्रकरण से भेद आ जाता है । यहाँ पर यह 
art सा विचार किया गया | विशेष बातें इस सम्बन्ध को लेख के पूर्वोक्त प्रकरणों 
से ज्ञात हा जावेगी | 


उपसंहार i 


qin प्रकरणां मे विविध प्रकार से देवता विषय में विचार किया गया । 
यथास्थान आचार्या कें विविध विचार भी Raza गए। परिश्रम ता किया कि 
विस्तरदाः विचार किया जावे । परन्तु हर एक व्यक्ति पूर्ण aaa नहीं । कई बाते 
अवश्य ही रह भी गयी होंगी । बहुत से विचारें पर होसकता हे ध्यान भी न गया हो, 
किर भी मार्ग निर्देश ते अवश्य किया गया । आगे विद्वज्जनो का विचार करना 
चाहिये | जा कुछ भी लिखा गया वह संक्षेप मे हें विस्तार से नहीं । लेख से 
अन्ततेगत्वा का क्या परिणाम निकलता है उसका यहां पर दिग्दर्शन कराया जाता È | 


देवता आदिष्ट ओर अनादिष्ट दोनों प्रकार से मन्त्री में पाये जाते है । मन्त्रों 
का प्रतिपाद्य और विनियोज्य विषय देवता है । इनका निइचय प्रकरणचतुष्टय से हाता 
है | अनादिष्टदेवता वाले मन्त्रो मे कामाचार से देवता निर्णीत किया जा सकता है 
परन्तु वह भी प्रकरण के अन्तर्गत ही रहकर । यज्ञ में मंत्र ओर इंइवर देवता है” 
याज्ञिक प्रकरणानुरेधिन अभिधान मात्र देवता होता है । यही संक्षेप से देवता विषय 
मे विचार देखे जाते है ॥ 
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क्या विनियोग अनादि हे? 
विनियोग के विना वेदमंत्रो के द्वारा कोई यक्ष-याग संपन्न नही होता । वेदमंत्र 
का कर्मकाण्ड मे प्रयोग करना.हीं विनियाग है । किस मंत्र से क्या कार्य किस यज्ञ या 
कमे में किया जाबे-- यह ही वस्तुतः विनियोग हे । यह विषय विचारणीय है- क्योकि 
सारे कर्मकाण्डा की आधारभित्ति इस पर आधारित है । इसके ठीक ठीक समन्वय न 
होने पर मंत्रो द्वारा किये जाने वाले कमो की वही स्थिति होती हे जा बढ़ई द्वारा 
बनाई गयी उस वस्तु की होती है जिसके चूळ पर चूल न as हों। यज्ञ के लिये 


A 


वेदिकसादित्य मे प्रयुक्त “अध्वर” और “मख? aq बहुत ही महत्त्व पूण है । 
अध्वर इस का नाम इस लिये है कि इसमे हिसा नहीं की जाती “ध्वर” का अर्थ fear 
है । निरुक्त के अनुसार “ध्वरतिहिसाकर्मा” हिसार्थक है । जिस मे “afea 
न हो चह अध्वर है । दूसरा शब्द “मख” है । “मख” मे 'ख' नाम छिद्रका हे । 
अर्थात्‌ देष ही छिद्र है ओर उन्हे 'ख" कहा गया है । “म” ace का अर्था प्रतिषेध 
है । अर्थात्‌ जिसमे कोई छिद्र एव दाप न हौं ऐसे कर्म यज्ञ के मख कहते है । 
गोपथ ब्राह्मण उत्तरार्ध R | ५.मे लिखा है कि--मख इत्येतद्यज्ञनामघेय छिद्र प्रतिसेध- 
सामर्थ्यात्‌, छिद्रंखमित्युकत तस्थ मेति प्रतिषेधः ॥ अर्थात्‌ मख यज्ञ का नाम है और 
उसमे ख छिद्र का वाचक है तथा ' मा” उसका प्रतिषेधार्थक हैं । इन्द्र” चूकि यज्ञ 
का महान्‌ देवता है इसी लिये उसे “मघवान्‌” कहते है । “मघवान” शब्द पर शतपथ 
१४ | १। १। १३ मे लिखा है कि “मख” नाम विष्णु एव यज्ञ का है । यज्ञ वाला अर्थात्‌ 
यज्ञ का प्रधान देव हाने से इन्द्र 'मखवान” है । इस * मखवान?” के! ही लोग परोक्ष मे 
“मघवान्‌? कहते है । इस से यह बात स्पष्ट हा गयी कि ' मख” जा यज्ञ हं उस मे 
किसी प्रकार का छिद्र नहीँ रहना चाहिए । ये छिद्र देवता, छन्दः, उच्चारण, दक्षिणा, 
विद्वानों आदि के अभाव तथा कर्म और हवि आदि तथा विनियोग मे किसी प्रकार 
का दोष रहजाने से पैदा हाते है, इन का समथा निवारण करना ही यज्ञ को ठीक 
ठीक करना है । यज्ञ के मुख्य देवता का प्रश्‍न उठाकर गोपथ go ३।२३ पर या कहा 
गया हन कि तदाहुः किन्देवत्यो यज्ञ इति ऐेन्द्र इति ब्रूयात्‌ अर्थात्‌ किस देवतावाला 
यज्ञ दन इन्द्र देवता वाला- एला कहना चाहिए । यज्ञ मे छिद्र न होने पावे- इसी 
भाव को लेकर शतपथ ब्राह्मण ९।८।९।२८ मे लिखा हे कि यज्ञ को रक्षा तव होती हे 
जब विद्वान्‌ वेदन ब्राह्मण इसे कराते करते हे । इस पर पुनः शतपथ ९। ६ । ३।२८ में 
एक: आख्यान मिळता ह कि- aga कहा कि मै नग्नता से डरता हूं फिर तेरी अनग्नता 
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POR ener 
क्या है-अर्थात्‌ मुझे चारों तरफ से घेरना चाहिए । इस लिए चारे तरफ से इसे अग्नि 


से घेर। जाता है । यज्ञने कहा कि मैं तृष्णा से डरता g । फिर किस प्रकार की तृप्ति 
तुम्हारी हागी-अर्थात्‌ विद्वानां की तृप्ति से मेरी तृप्ति होगी । अतः यज्ञ मे विद्वान की 
तृप्ति हाने से यज्ञ की ata होती है । यह एक उपलक्षणमात्र से उदाहरण है । वस्तुतः 
यज्ञ के सभी agt के पूर्ण हाने मे यज्ञ की पूर्णता है । इस लिये विनियाग पसा होना 
चाहिए कि कोई दोप यज्ञ मे न आने पावे । इसी भाव से यज्ञःसर्वानुक्रम मे कहा गया 
है कि गायत्री आदि छन्दो ओर देवता आदिको के ज्ञान के विना जा यज्ञ आदि इन 
मन्त्रों से कराता है उसके सफलता इन कार्यो मे नहीं प्राप्त होती हें । 
सर्वानुक्रमणी के वचन ये है--गायत्र्यादीनि एतान्यविदित्वा योाऽधीतेऽनुव्रतते जपति 
जुहोति, यजते याजयते--तस्य ब्रह्म निर्वीर्मम्‌ । इस प्रकार भाव यह स्पष्टतया निकला 
कि विनियोग पर aga कुछ आधारित है और वह ठीक ठीक होना चाहिए | 


यज्ञ ओर उसका उद्गम 


विनियोग पर गंभीरतापूर्वेक विचार करने कें लिये यह उपयोगी है कि यज्ञां के 
उद्भव पर विचार कर लिया जावे । वेदमंत्रों के अर्थ आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधियाज्ञिक भेद से तीन प्रकार के है, यह सुधीवर्ग को विदित ही है । इन में प्रथम 
दो ज्ञान सम्वन्धी है ओर तीसरा प्रयाग सम्बन्धी है । ज्ञान विन। प्रयाग के पूरा 
नहीं होता है । अत: जहां. दानां अर्था की महत्ता और आवश्यकता है वहां इस तीसरे 
यज्ञार्थं की महत्ता ओर आवझ्यकता भी है । । ऋग्वेद १० । ६९ । ` ५-वाच झुश्नवात्र 
अफळामपुष्पाम्‌ ” इस मंत्र मे इन तीना पक्षों का बीज मिळता है । यास्कने निरुक्त 
१ [१५ पर लिखा है कि वेदवाणी का पुष्प और फल-यज्ञ और -देवत अथवा देवत ओर. अध्यात्म 
है. । इस वचन से यज्ञार्थ भी चेदमंत्रों का है यह सुतसम्‌ स्पष्ट बात है । फिर यह भी 
यहां मानना ही पड़ेगा कि ae भी वेदे! से ही निकले । मंत्रों के अर्थ की संगति के लिए 
आचाय ने चार प्रकरण माने है यज्ञ, देवत, अध्यात्म और नित्येतिहास | उन में भी 
यज्ञ एक प्रकरण है और, उसका भी उद्भव वेदमंत्रों से ही है । इसके . अतिरिक्त 
विशेष भ्यान देने की बात यह है कि वेद्िक-सष्टि-विज्ञान ओर afte की उत्पत्ति का 
क्रम यज्ञ पर आधारित है । प्रकृति से महत्तत्त्व और उसके तन्मात्रावां तक के काया 
जव उत्पन्न हो जाते है तब पीछे देवों के यज्ञ द्वारा सृष्टि का विकास चलता है | यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनू | ते ह नाक महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे 
साध्याः सन्ति देवा: । ऋः २ | ३। २३, का यह मंत्र इसी भाव को 
ब्यक्त करता È । देवा  यद्यज्ञस्तन्वाना' अवध्नन पुरुष पशुम्‌--यजुः 
३१ । १५ का यह मंत्र भी उसी भाव पर प्रकाश डालता है । 
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१०६ वैदिक ज्योति 


Ber मे बिराट की उत्पत्ति का वर्णन इस महान्‌ यज्ञ के रहस्य का प्रतिपादक है | 
Rar देवी शक्तियां का महान्‌ as होकर सृष्टि का उत्पादन होता हैं । संसार की 
कारणभूत सभी देवी शक्तियां इस यज्ञ का संपादन करती है ओर वह यज्ञ वरावर 
चल रहा है । वैदिक छन्द भी उसमे वेपनो के रूप मै विद्यमान है । इस महान्‌ 
सृष्टियज्ञ को age कर नहीं सकता वह ते उसकी प्रतिकृति के रूप मे अपने यज्ञों का 
विस्तार करता है । यज्ञ ता परमेश्‍वर का संसार से चल रहा है । वह ही यज्ञ का कर्त्ता 
हे । हम मानव यज्ञ करते नहीं अपितु उस यक्ष के देखकर अपने इन- छोटे यज्ञा के 
उसमें मिलाने के लिए उनका विस्तार करते है । ऋग्वेद १० मंडल का १२० सूक्त इस सांसार- 
यज्ञ का बहुत विशद वर्णन करता है। उसका प्रथम मंत्र इस विस्तृत यज्ञ पर स्पष्टतासे 
प्रकाश डालता है । मंत्र इस प्रकार है - यो यज्ञो विइवतस्तन्तुभिस्ततः एकडातं देव- 
कमे भिरागमत्‌ । इसे वयन्ति पितरो य आययुः प्रवयाप वयेत्यासते तते ॥ इस 
विराट्‌ रूपी महान्‌ यज्ञ के! ३४ देवता फैला रहे है- इसका वर्णन यजुर्वेद ८। ६१ मे 
मिलता है । मंत्र इस प्रकार है-- चतुरित्रशत्‌ तन्तवो ये वितत्निरे य इमं यज्ञ स्वघया 

न्ते ॥ अगले ६२ बे मंत्र मे बतलाया जाता है कि यज्ञ का ही दोाह= रस या शक्ति 
चारों ओर फेला है । वही अष्टधा amdi भोर तद्गत पदार्थे का विस्तारित करता है | 
aae दोहो विततः पुरुत्रा सा अष्टघा दिवमन्वाततान-इत्यादि | इस चलते हुए महान्‌ 
यज्ञ से संसार के सब पदाथ उत्पन्न होते है । प्रसिद्ध पुरुष सूक्त इस यज्ञ के रहस्य 
पर विशेष प्रकाश डालता. Èl यह वैज्ञानिक रहस्य को ea वाला है । 
यास्क ने “ यज्ञेन agaaga देवाः: इस मन्त्र पर लिखा है दूयुस्थाना 
देवगण इति नेरुक्ता:-पूवे देवयुगमित्याख्यानम्‌- अर्थात्‌ द्युलोक मे रहनेवाले देवगण ही 
यहाँ पर निरुक्तकारो के देव शब्द से अभिप्रेत है । कल्पित इतिहास की दृष्टि से पूव 
सृष्टि का प्राकुकालिक देवयुग है । इस देवयुग का वैज्ञानिक वर्णन ' देवानां पूर्व युगे 
असत: सदजायत्‌ ” इस ऋग्वेदीय १० । ७२ । मंत्र तथा इस पूरे सूक्त से मिलता है | 
अदिति-प्रकति से किस प्रकार Ai विश्वशक्तियों की उत्पत्ति हुई और ga: इन्होने 
इस संसारके महान aa के केसे चाळू किया इसका मनेज्ञ वणन Ali में मिलता है। 


इस महान्‌ यज्ञ की ame करते हुए हम अपने यज्ञो का विस्तार 
करते Èl हम यज्ञ करते नहीं-- यज्ञ करता ते परमेइत्रर है-- हम 
केवल विस्तार करते हैं । यही कारण है कि यज्ञ के साथ ' कुज? का प्रयाग नहीं 
मिलेगा । सर्वत्र वेदों में “तनु” धातु का ही प्रयाग मिलेगा । येन यज्ञः तायते-यजुवे द 
३४ ॥ ४, देवा यज्ञस्तन्वानाः, यजुः ३१ । १५, य एष यज्ञस्तायते; qo ५1 २॥ २ 
aandaa वितनाति ःश० १। ९। ९ । १२; तस्मै त्वया यज्ञ वितन्वते ऐ० १। १। ४ 
देवा वे यज्ञमतन्वत-ऐतरेय ६ । २ । ७-इत्यादि स्थलों में asa विस्तृत करने की ही 
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बात लिखी है, ये यज्ञ मनुष्यों द्वारा विस्तारित किये जाते है उस महान्‌ यज्ञ में उठाने 


के लिये | यदि इन मे ag कमी रह जावे ते. फिर ये उसमें अच्छी तरह वेठ नहीं 
सकते | मलुष्य इन यज्ञों का विस्तार किस प्रकार करता है इस की धारणा az इस 
प्रकार देता है। यज्ञेयज्ञे स मतयो देवान त्सपर्यति | यः gation आविवासत्येनान 
क्र. १० । ८३ । २ अर्थात्‌ जा मनुष्य ज्ञान से श्रोत्रिय हे! जाता है वह यज्ञो मे इन 
देवों का संगतिकरण करता है अथवा इन्हें तुष्ट करता है । इस मंत्र से देवों को 
यज्ञ - देवता वनाकर प्रयोग करने और यज्ञ के करने की भावना मिलती दै । विष्णु 
यज्ञ का महान देव हे और महान्‌ शक्तियों की प्राप्ति के लिये उसके निमित्त यक्ष का 
विस्तार किया जाता है, . इस उद्देश्य के अथववेद १७ ! १ । १८ में इस प्रकार दिख 
लाया गया ह, । त्वमिन्द्रस्त्व महेन्द्रस्त्व त्व लाकस्त्व प्रजापतिः । तुभ्य' यज्ञा वितायते 
तुभ्यम्‌ gafa जुद्दतस्तवेक्विष्णा aga वीर्याणि । त्व न: प्रणीहि पशुमिविदवरूपैः 
सुधायाम्‌ मा घेहि परमे व्योमन्‌ ॥ हे विष्णु तूही इन्द्र आदि हे । तेरे लिये ही i का 
विस्तार होता है । तुम्हारे निमित्त यज्ञ करने वाले विविध दाक्तियों को प्राप्त करते है । 
इस मंत्र से प्रेरणा मिलती है कि विष्णु देवता के निमित्त यज्ञ करना चाहिए कही हुई 
सफलताबों की प्राप्ति के लिए । यज्ञ मे देवतावों को निश्चित कर के यज्ञ करना 
चाहिए । विना देवता के यज्ञ नहीं हा. सकता-यह दृष्टि अथववेद १० | ५७ ६ मे 
लिखे निम्न मत्र से मिळती 21 या देवानामृत्विजो ये च यज्ञिया येभ्यो हव्य क्रियते 
भागधेयम्‌ । इम यज्ञ सहपत्नीभिरेत्य यावन्तो देवास्तविषा मादयन्ताम्‌ ॥ अथर्व at 
१९ । १ । १ २ मे पुनः यज्ञ भाव मिलता हे कि इस यज्ञ को वाणी को वढाते हुये 
अर्थात्‌ masan के साथ हवि से हम पूर्ण करे | इस से मत्र बोल कर ही हवि से यज्ञ 
करने का विधान व्यक्त होतो हे । wa इस प्रकार हे 
यज्ञमिमं वर्षयता गिरः संश्राव्येण इविषा जुहोमि ॥ अथर्व १५ 1 ६ । १४-१५ मे 
आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान, आदि का वर्णन आया È वहीं के 
नचे' मंत्र में ऋचायें, यजुः साम और ब्रह्म का भी वर्णन मिलता है । पुनः अथव - 
वेद के उच्छिष्टसूकत ११ । ७ । ५-१२ मंत्रों Haas, राजसूय, वाजपेय, _ अझ्निष्टोम, 
अक. अश्यमेघ, anata, दीक्षा उत्सन्न यज्ञ, सत्र. अग्निहोत्र, दक्षिणा, इष्ट, qr. 
पकस, द्विरात्र, चतूरात्र, पञ्चरात्र, पड़ात्र पेडशी, विश्वजितः सद्धातिरात्र, प्रतीहार. 
अभिजित्‌ तथा gamz आदि aat, यज्ञाङ्गो का वर्णन मिलता 21 a के बाद फिर 
अथव ७ 1 ५७ । १ में ऋक् और साम से कर्मा को करने का वणन मिलता है । 
यहां यह स्पष्ट हो जाता हैं कि मंत्रों से ही यज्ञा को करना चाहिए । मंत्र al ति 
लिये इस प्रकार है-- qo साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते । पते सदसि राजता 


यजं देवेषु यच्छतः ॥ 
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१०८ aa ज्योति 

PALA? 0 
अथर्ववेद्‌ २० । १५ । ४-इमे त इन्द्र ते वय पुरुष्टुत ग्रे त्वारभ्य चरामसि 

प्रभूवसे० ॥ मे यह बतलाया गया है कि हम अपने सभी शुभ कार्यो के परमेरवर के 

नाम के साथ प्रारंभ करे । यह ही मंत्र संस्कार आदि शुभ कार्यो मे इेइवरस्तुति आदि 

करने का ज्ञापक मालूम पड़ता है । ऋग्वेद ८। १९ | ५ - यः समिधा य आहुती ये 

वेदेन ददाश wal अग्नये । यो नमला स्वघ्वरः--मे बतलाया गया है कि जे मनुष्य 

समिधा से, आहुती से ओर वेद से अग्नि मे यश करता है qe आगे वतलाये ६ ठे 

मंत्र के अनुसार अश्व, यश आदिके प्राप्त करता हं और उसके इ द्रियजन्य तथा दारीरजन्य | 

अयश और बुराइयां नही होतीं । इस मंत्रका अर्थ संग्रहात्मक करने से यह स्पष्ट प्रकट | 

होता है कि वेदमंत्रो, आहेति और समिधा से यज्ञ का संपादन करने से महान्‌ फल | 

हाता है । कृष्ण का गीता मे यह कहना भी सार्थक ही है कि यज्ञ के साथ परमेइवरने 

प्रजा को सर्जन कर कहा कि इस के वह करके अपने शुभ कामनावों की पूत्ति करे ( 

समिधा अग्नि दुवस्यत ध्रतैबोधयतातिथिम्‌ | आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन अर्थात्‌ समिधा से 

afa को जलावा, ga से प्रतिबोधित करा और पुनः इसमें सामग्री डालो । यह संत्र 

भी यज्ञ करने के प्रकार को बतलाता है । ऋग्वेद १०।१२८।७ में लिखा है कि 

इस यज्ञ की आदिवनी; बृहस्पति आदि देवगण रक्षा करे तथा यजमान की भी रक्षा करें। 

मंत्र निम्न प्रकार है-- इम यज्ञमदिविनाभा बृहस्पतिदेवा: पान्तु यजमान न्यर्थात्‌०। 

ऋग्वेद २। ११।२१ मे ब्रृहद्वदेम विदथे खुवीराः” वाक्य आया है। इस का अर्थ यह है कि 

हे इन्द्र यज्ञ में उत्तम सन्तानवाले हम तेरा गुणगान करे । इस प्रकार इन पूर्वोक्त ie 

प्रमाणा के साथ विचार करने पर विषय का परिणाम यह निकलता हे कि यक्षां का bos 

उद्भव ati से हुआ । हम संसारी aa का ही विस्तार करते दे ओर वह हमारा वेदा" | 

दूभूत यज्ञ बेदमंत्रो द्वारा ही होता हे । 


विनियोग का प्रारंभ केसे हुआ ! 


वेदों मे यज्ञ का विधान है ओर उन्हे वेदमंत्रो से करना चाहिए तथा उनमे. 
देवतावों का ठीक ठीक सन्निवेश होना चाहिए तभी बे करने वाले के चाहे फलोंको _ | 
सफल कर सकेंगे इत्यादि बातें का परिश्षान हो जाने पर इन यज्ञों, यज्ञाड़ों और कर्मा मे l 
किस प्रकार मंत्रों का सभ्वत्थ जे।ड़ा जावे यह विचारधारा उठी | Aza ऋषियों ने मंत्रो का | 
सम्बन्ध उनकी भिन्न भिन्न क्रियावा के साथ जाडा | वेही आज विनियाग कहे जाते हैं aa की | 
प्रक्रिया को सिद्ध करने के लिये याशिक विद्वानां ने तीन प्रकार केयक्ष-विज्ञषाना का वेदों 
से अनुसंधान किया । वे है # मंत्र, करप और ब्राह्मण । इनमे - से कटल्पवेद के षडज्ञा- 
विज्ञानं मे भी आता हे। जैसे ज्येतिष आदि विज्ञान है Fa ही ये कल्प भी विज्ञान है! 
इस विज्ञान का कार्य मन्त्र ओर उसके अर्थ का सम्बन्ध देखकर कर्म A उसके 
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am विनियोग अनादि है १०९, 


PPL LADS: 


डद्देश्यानुसार विनियुक्त करना । मत्र से तात्पर्य संह्वितामंत्रों से 21a जब तक 
| संहितारूपमे है तब तक पद, वाक्य-छन्द्‌ आदि का स्पष्टीकरण म होने से यज्ञ में प्रयुक्त 

नही हे! सकते । छन्द: आदि की दृष्टि से मत्रों का वह विभाग मंत्र हैजा यज्ञ मे अपने 

तात्पर्य को वतळाने मे समर्थ हा । अर्थात्‌ वेदमंत्र । कल्प वह विज्ञान है जिससे मंत्रों 

का कर्मी से विनियोग किया जाता है । ब्राह्मण वह विज्ञान है जिससे यज्ञ के रूप की 

समृद्धि उसके उद्देश्य की सिद्धि और उसकी प्रशंसा द्वारा उसके प्रति लोगों में श्रद्धा 

उत्पादन का कार्य होता है । प्रायः अर्थवाद इसी उद्देश्य के पूरा करते है । चतुर्थी 
| व्यावहारिकी वाणी के इनके साथ मिला कर याज्ञिक लोग “ चत्वारि वाकू परिमिता पदानि- 
का अर्थ इन्ही का लेते थे । निरुक्त देवत काण्ड में दख वे मंत्र पर याशिक मत के देखने 
पर यही धारणा बनती है--मत्रः Hen ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति याक्चिकाः-र्‍ये 
यास्क के दब्द है । यहां यह सन्देह होगा कि ब्राह्मण आदि का भी वेंद मे होना इससे 
सिद्ध होगा । इसका समाधान यह है कि ये विद्याये हे -- प्रसिद्ध ब्राह्मण और कल्प 
आदि ग्रन्थ नहीं । जैसे ज्योतिष का अर्थ ज्योतिष का पुस्तक नही ज्योतिषविज्ञान है 
ओर उसका वर्णन वेदे मे मिलने से ज्योतिषग्रन्थों का वर्णन नहीं माना जाता, वेसे ही 
कदप का वर्णन हाने से कल्पविज्ञान का वर्णन होगा न कि कब्पसत्रों का | यह वह विज्ञान 
है जिसके आधार पर कल्पशासत्र की रचना हुई है । 


यदि ऐसा न होता ते ब्राह्मण आदि att का वर्णन वेद में 
नहीं आना चाहिये था, परन्तु अथर्व १५ 1% । ११ में इतिहास, पुराण, गाथा, 
|. नाराशंसी आदिका वर्णन मिलता है । तथापि इससे इन प्रचलित इतिहासों ग्रहण नहीं। इतिद्दास 
| से तात्पर्य देवां से सृष्टि किस प्रकार पैदा हाती है इसका विज्ञान । पुराण के अर्थ 
। .सृष्टिविज्ञान के है । गाथा वे ऋचाये हे जा संवाद के रूप मे मालूम पड़ती है 
। और व्यक्तिविशेष से सम्बन्ध नहीं रखती । नाराइांसी वे मत्र है जिनमें मानव-सम्बन्धी 
बाते कही गयी है । ये भी व्यक्तिविशेष से सम्बन्ध रखने वाले नहीं | नाराशंस नाम 
यज्ञ का भी है। ऐसे सभी मंत्र नाराशंसी कहलावेंगे। ऐसे ही पूर्वाक्त कल्प ओर ब्राह्मण 
के सम्बन्ध मे भी समझना चाहिए । इस विषय मे संशय न रहे इख लिये पुराण का अर्थ 
उदाहरणतः मे अथव वेद से दे देता ह:। अथर्व ११ । ८ का ७ मंत्र इस प्रकार है-येत 
आसीद्भूमिः gat amaaa èg: | ये वे तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित्‌ । 
पुनः अथव वेद ११ । ७ । २४ में “ पुराण यजुषा सह, पाठ आया है! कहनेका तात्पर्य 
यह है कि पुराण से स्ृष्टिविद्या अभिप्रेत है । यजुवेद का ३१, ३२ वां अध्याय 
| पुराण विज्ञान है, इससे यह समझना चाहिए कि पूर्वोक्त यें कल्प, और ब्राह्मण एक प्रकार 
| के विज्ञान हे aa मे इन Barat का तात्पर्य है l 


कल्प और ब्राह्मण विज्ञानो के जानने वाले ऋषियों ने कब्पशासत्र और ब्राह्मण- 
अन्धो का प्रणयन किया | इनमे यज्ञ के समृद्ध करने के सभी प्रकारें के उन्हाने वताया । 
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११० वैदिक ज्ये।ति 


PREP LL ०८०७७ 40 000 OO 
NSA 2 2 ३३३ SASL IY कि “u fa च्याः 
साथ ही साथ मंत्रों का विनियेाग निर्धारित किया । यास्क कहता है कि “ पुरुष 


नित्यत्वात्‌ कर्म संपत्तिर्मत्रो वेदे- अर्थात्‌ पुरुष की विद्या अनित्य होने से कम की सिद्धि 
करने वाले मंत्र वेद मे है । अतः इन मंत्रों से कर्मसिद्धि कल्पकारोंने की । sac 
कही का प्रमाण saya करता है कि “तत एतं परमेष्ठी प्राजापत्ये यज्ञम्रपश्यत्‌ 
यद्दशपौर्णमासौ -अर्थात्‌ परमेष्टी प्राजापत्य ने जा aa देखे वे ही दर्शपौर्णमास ह पुन: 
बह दूसरा प्रमाण देता दे ' प्रजापतिः प्रथमां चितिमपद्दयत्‌--प्रजापाति ने प्रथम चिति के 
साक्षात्‌ किया । इस से यह ज्ञात हाता है कि क्रषियां ने मत्रा में यज्ञां का अनुसंघान 
कर मतों के विनियोग निर्धारित किये । यजुर्वेद के प्रथम द्वितीयाध्याय दर्शपोर्णल के ह । 
यह विनियोग से भी मिलता है ।-मुण्डकेपनिषद्‌ मे ठीक ही लिखा हे कि "मंत्रेषु 
यानि कर्माण masaa तानि त्रेतायाम्‌ वहुधा सन्ततानि--अर्थात्‌ वेदमंत्रो मे 
क्रान्तदडियों ने जिन कमें का साक्षात्‌ किया वे त्रेता में विस्तारित किये गये । इस प्रकार 
विनियोग मंत्रो मे देखे गये कंमो के साथ किये गये । इन मो की भी संज्ञा चार प्रकार की 
याक्षिकां ने बांधी हे जा lana में बोले जाते हे ।- करण मत्र, क्रियमाणानुबादि- म तर 
अनुम त्रण और जपमंत्र, । कब्पकारों के द्वारा इस प्रकार को मर्यादा खड़ी की जाने पर 
याज्ञिक विनियोगो का अत्यधिक प्रचार हुआ | प्रातिशाख्य, व्याकरण और मीमांसा आदि 
को याज्ञिके के इस नियम को स्वीकार करना पड़ा है । प्रकृतिस्वर, तान, अथवा 
भाषिकस्वरां का भेद करना कव्पकारों की यक्षेप्रक्रिया के महत्व स्त्रीकार कर के ही 
हुआ हे । अष्टाध्यायी का “ यज्ञकर्म ण्यजपन्यूडरवसामसु ” यजु:प्रतिश्षाख्यका का “ तान 
ऐकस्वथम्‌ ” कात्यायन के श्रौतसूत्र स इस विषया मे समता खाते है । कात्याणन ने भी 
अष्टाध्यायी के एक श्रतिको अपने श्रोतसूत्र के परिभाषा प्रकरण में दिखलाया हे । 
दोने वेदाङ्ग यहाँ पर एक दूसरे के समर्थक हे । मीमांसा मे भी एकश्रति स्वर का यक्ञमे 
विधान माना गया हे । यास्कने विनियागों का वर्णन नहीं किया । कारण 
यह है कि यह उसके शास्त्र के विषण नहीं । अर्थ से विनियोग की निर्धारणा 
मे सहायता मिलती दै परन्तु विनियोग अर्थ करने से परम सहायक हो यह ठीक नहीं । 
विनियाग के! लेकर वेदमंत्रों के अथ लगाने वाले आचार्य को इसी लिये Arar भी खाना 
पड़ा हे । यहां पर यह स्मरण रखने की बात है कि “ क्रचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ ॥ 
इस ऋग्वेदीय १० । १ । ११ पर यास्क का इति क्रत्विकूकम णां विनियोगमाचष्टे ” वाक्य 
विनियोग का वर्णन नहीं करता । यहां विनियोग का अर्थ क्रत्विजा का काय हे । जो 
कार्य ऋत्विजों का है उसका यहां ana है । विनियोग ता तव होता जब इस मत्र से 
ऋत्विजां की नियुक्ति की जाती । “ कमणां विनियोगम्‌ ” यहां इसी अभिप्रायसे यास्क 
ने षष्ठी का प्रयाग किया है अन्धथा कर्मणि विनियागम्‌-ऐसा लिखना चाहिए था । 
यह मत्र जिस सूक्त का हे वह सूत भी विनियागरहित है । फिर यहां विनियोग का 
प्रसंग ही क्या है । कल्पसूत्रकारांने भी कर्मा के भेद से मंत्रो के विनियोग मे भेद किये 
भ... 4 । ग़ह्मकर्मी का ग्रह्मसुत्रां मे वर्णन है ओर श्रोतकर्मा का श्रौतसूत्र मे। जो मंत्र 
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gagat मे एक कार्य में विनियुक्त है वही श्रोतां में उनसे भिन्न कर्मो में विनियुक्त 
है । एक ही वेद या शाखा से यें देने कर्म उन्ही मंत्रों के भिन्न भिन्न विनियोगं के 
आधार पर संपन्न किये गयो है” । झाखावों कें मेद से इन gaga और श्रोता के विनियोगो 
मे भी भेद है | इसी प्रकार ऋग्वेदीय और यजुर्वेदीय आदि मेदो से भी इन कल्प ग्रन्थों 
क॑ विनियोगो में भेद है । वानप्रस्थ सन्यास, आदि न श्रौत ana ga हैं ये स्मार्त 
है-अतः इन की क्रियावों का विनियोग इन देने प्रकार के संत्रा से अतिरिक्त 
anaat के नियम के स्वीकार कर किया गया है । यहां अन्त में परिणाम यह समझना 
चाहिए कि ऋषियों ने वैदिक यश्ञों का अर्थानुरोधेन देखकर उनके साधक कर्मा में 
मंत्रों का विनियोग किया है जा meadi और ब्राह्मणां में मिलते है । 


देवता क्या हैं इसका लक्षण करने चाले जा बचन प्राप्त है वे निम्न है: - 

१. यत्काम ऋषि यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तदैंवत: ख मंत्रो भवति- 
निरुक्त दैवतकाण्ड की भूमिका। 

२. अर्थमिच्छन्‌ ऋषिदेव यमाहायमस्त्विति प्राधान्येन स्तुवन्‌ भक्तया मन्त्रस्तद्वव एव सः | 
बृहद्देवता १।५ 
या तेनोच्यते सा देवता-कात्यायन सर्वानुक्रमणी २ । ४ 

४. यत्काम ऋषिसन्त्रद्रष्टा वा भवति--यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छता स्तुतिः प्रयुज्यते 
अथवेवेदीया सर्वानुक्रमणी 

५. अपि वा शब्दुपूर्वीकत्वात्‌ याज्ञकर्म प्रधान स्याद्गुणत्वे देवताश्चुतिः | मीमांसा ९। १। ४ 

६. यस्ये देवतायै हविर्णद्यते सा देवता न सा यस्ये न गृह्यते-२१०९ 8 | २ । १४ 

७. यां वे देवतामुगभ्यनूक्ता यां यज्ञः सेव देवता सक सा देवता तद्यजुः | 
शतपथ ६।५।१।२ 

८. यस्य हि शब्दा हविषा तादर्थ्येन सम्बध्यते सा देवता। शवरभाष्य १० | ४ । ३ 


इन सभी लक्षणा के विचारने पर ४ पर्यन्त आये लक्षणा से यह भाव निकलता 
है कि वेदमंत्र का प्रतिपाद्य विषय देवता है और विनियोज्य विषय भो | ५ , ६, < वें 
का तात्पर्य हैं कि विधि शब्दमात्र, जिसके सांथ हविः का सम्बन्ध है देवता है | 
७ का भावार्थ है कि मंत्र का अर्थ देवता है मंत्र भी स्वयं देवता है । यास्क 
के लक्षण मे उस के देवतकाण्ड मे कहे गये सभी वाद अर्थात्‌ मंत्रका विषय देवता, 
विनियोज्य विषय देवता, यक्ष, ang देवता, प्रजापति, यथाकाम, नाराशस, विदवेदेव 
प्रायोवाद आ जाते है | अथवेबेदीय सर्वानुक्रमणी के प्रमाण से केवल Pinas pa 
ही देवता ठहरता है । मीमांसा आदि भी शब्दमात्र के देवता मानते ep net ae 
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amai में भेद होना स्वाभाविक है । देवतावों से मंत्र के . विनियोग मे भेद हा सकता 


हे और विनियाग से देवता मे भी भेद हा सकता है! यदद देवताबां का सारा भेद 
यक्षप्रक्रिया मं ही है क्यों कि वहां हाच्दुमात्र देवता है । क्षि दयानन्द इन सबके 
मानते हुये भी यह मानते है कि परन्तु यज्ञ में ते मन्त्र और Feat ही देवता है । 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमि का में इसका प्रतिपादन है | इस परस्पर परिवर्तन से यह पूर्णतया 
ध्वनित हाता हे कि विनियोग भी परिवर्तित होने वाले हे । वे निश्चित नहीं ! शब्दमात्र 
ही जहां देवता हे वहां उसका विनियेग भी वेसा ही ऑस्थर होगा । 


विनियोग नियत, अनादि और अपखिर्तनीय नहीं 


पूवोक्त पंक्तियों में देवताभेद और विनियोग का सेद बतलाया गया अब विनियोग 
की परिवर्तनीयता पर विचार करना अपेक्षित है । विनियाग वस्तुतः परिवर्तनीय है 
निश्चित नहीं । वे अनादि ता कहे नहीं जा सकते क्या कि एक मत्र भिन्न भिन्न कार्यों में 
विनियुक्त है । यहां यह भ्यान रखने की बात है कि यदि सब यज्ञ उतने ही हे 
जितने इन श्रौत ओर zaa में लिखे है तब तो नये विनियोगो का केई प्रश्‍न ही 
नहीं उठता । परन्तु यदि इनके अतिरिक्त उत्तम ओर युक्तियुक्त कर्म है ता फिर उनके 
लिये भी वेदमंत्रो का विनियोग युक्तियुक्त ढंग पर किया जा सकता . है । ऐसा करने 
मे यह सुतराम्‌ सिद्ध होगा कि विनियोग नित्य नही । श्रोतसूत्रो में ग्रह्मकमे का 
विनियोग नहीं और gaa मे श्रौत का विनियोग नहीं, दोनो कम पृथक्‌ पृथक है 
परन्तु पक हीं मंत्र का श्रोत मे अन्य कर्म मे विनियोग है ओर गृह्य में अन्य कर्म मे । 
यदि विनियोग नित्य होता at एसा केसे संभव हो सकता | कर्णवेध संस्कार का वर्णन 
श्रौत का ता विषय ही नही परन्तु ग्रह्मसूत्रों मे नहीं है ओर न इस मे किसी मंत्र का 
विनियोग ही है । आयुवे दादि ग्रन्थों मे काने। के वींधना लिखा है । कही कान ओर कहीं 
नाक का वींधना इस मे होता है । आचाय दयोन्नदने इख संस्कार की आवश्यकता के 
देखते हुए इस का विधान किया और “इसमें भद्र कर्णसिः ? ऋग्वेद १ । ८।९ सुक्त का 
मंत्र तथा ६ । ७५ सूक्त के “ वक्ष्यन्ती वेदा:-- मंत्र का विनियाग किया है और है भी 
युक्तियुक्त । इन देना मंत्रो करे देवता क्रमशः यज्ञ ओर ज्या टै । इस दृष्टि से कर्णवेध 
का इन से बनना नही देखा जाता परन्तु विनियोग इन का है । पुत्रेष्टि का ही लीजिए- 
इसका वर्णन यजुवे द के अध्यायानुसार जो यज्ञ आदि Agaa किये गग्मे है उनमे 
नहीं आता परन्तु पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रकरण उठाकर न्यायदर्शन में वेदों की प्रमाणिकता 
fag की गई है । कर्म कर्ठ साधनवेगुण्यात्‌-- इस सत्र का वात्सायनभाष्य देखा जा 
सकता है । विनियोग की नित्यता स्तय बिनियोगकार श्रौत सूत्रकारे और गरह्मसत्रकारों 
के भी स्वीकार्य नहीं मालूम पड़ती है | श्रोतमूत्रो में जिन मंत्रों का विनियोग श्रोतको 
मे है- इन्हीं मत्रों का गृह्मसूत्रों में गहमकमे मे विनियोग है । यदि विनियोग नित्य 
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.है ता श्रोतकर्म में विनियुक्त मंत्रों का ग्रह्मकर्मों मे विनियोग हाना ही नहीं चाहिए 


ओर नित्यता के इस पक्ष के मान लेने पर पुनः ग्रह्मकर्मा के लिए मंत्र ही नहीं रह 
जावेंगे । क्योंकि लगभग अधिकाधिक मंत्रों का विनियोग श्रौतसत्रों मे पाया ही जाता है। 
“इचे त्योजि त्वा” ag: १ का प्रथम मंत्र कात्यायन श्रोतसृत्र ४ । २। १--३ के 
अनुसार झाखाच्छेइन में विनियुक्त है । परन्तु ऋषि दयानन्द ने इसका विनियोग स्वस्ति 
पाठ में किया है । दूसरी तरफ सायण काण्वसंहिता पृष्ठ ११५ पर लिखता है कि यहां पर 
बौधायन ने दोनों वाक्यों के एक मंत्र मानकर शाखाछेदन में विनियुक्त किया है । 
तामाच्छिनत्ति इपे त्वाजेत्वेति । आपस्तम्ब ने इन का दो भिन्नभिन्न मंत्र मान कर 
“इषे त्वा” से दाखाछेदन करे और “ऊजे त्वा” से झुकाना चाहिए-लिखा हे । काण्वशिष्यलोग 
मन्त्र भेद और विनियोग भेद के आश्रय करके इस प्रकार कहते है कि तामाच्छिन- 
त्तीषे त्वेति-- अथवा व्रृष्टि के लिए कहा गया है कि “ इथे त्वोजे त्वा-कयों कि ats 
से ही ऊक रस पेदा होता है । वस्तुतः यह. मत्र अतादिष्टदेवताक होने से इन्द्र 
अथवा माहेन्द्र देवता वाळा होगा । ऋषि दयानन्द ने इसका सविता देवता माना है । 
‘Ran देव सवितः ” और तत्सवितुवरेण्यम्‌ ये दोना मंत्र कात्यायन 
siaaa ११ । ७ पुरुपमेध आहवनीय में विनियुक्त है । परन्तु इनका विनियोग स्वामी 
दयानन्दजी महाराज ने प्रार्थना और सन्ध्या जैसे उपासनाकर्म मे.किया है | साथ ही 
इन का इस प्रकार की आहुति देने में विनियेग न होते हुए भी उन्होने अपने सत्यार्थो- 
प्रकाश और संस्कारविधि ग्रन्यों मे ari प्रात.काळ की आहुतियाँ के साथ इन मंत्रों से 
आहुतियां देना लिखा है ! सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास मे लिखा है-यदि अधिक 
आहुतियां देनी हों at इन दोनो मंत्रो से देवे । गायत्री मंत्र बोधायन में यज्ञोपवीत 
संस्कार मे व्रह्मचारी के! गायत्री के उपदेश देने में विनियुक्त है । go ४४ पुनः go 
२३७ पर लिखा हे कि । अग्नि के दूसरे भाग मे जायापती क्रो इस “तत्सवितुवरेण्यम्‌ “ मंत्र का 
बराल कर खाना चाहिए । पुनः Go २७८ पर इसी का पात्र को लेकर ब्रह्मपात्र से जोइने मे 
विनियोग किया है । कोषीतकी १ । ३मे तत्सवितुवेरेण्यम्‌ “ इत्येतां सप्रणवां 
अधर्चशाऽनवानम्‌ ” ऐसा लिखा है । तथा आगे उसी स्थळ पर विवाह प्रकरणमे maat 
विनियुक्त है । तथा आइवलायन श्रौतसूत्र ८! १ मे लिखा है कि Taa a 
प्रतिपत्तच के ये प्रथम और द्वितीय है । “४ देवसवितः ” यह मंत्र यजुवद्‌ में तीनवार 
आया है । ag: ९ | १ मे यह मत्र कात्यायनश्रोतसूत्र १४ । ११ के अनुसार वाजपय 
मे विनियुक्त है | पुनः यः ३१ । १ मे पुरुषमेध में विनियुक्त है । फिर यज्ञः wis 
मे अश्निचयन मे विनियुक्त है । यहां एक ही मंत्र का स्वयं एक ही श्रातसुत्रकारने 
भिन्न भिन्न कार्यों में विनियोग किया है । इस के अतिरिक्त ऋषि दयानंदने वेदी के 
चारों ओर जळ छिड़कने मे इसका विनिग्राग किया है । ड्राह्मायण Taga २। * । १९, 
और बौधायन १ । ३ । २० तथा अन्य Jagat मे भो देसा ही लिखा है । इसी भांति ऋग्वेदीय 
८१ । २४ । ११ मत्र | तत्वा यामि ४ आइवलायन MAGA २ । १७ के अनुसार 
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चातुर्मास्यों मे वरुणसम्बन्धी हविर्याज्य है । इसी का आचार्य दयानन्दने सामान्य 
प्रकरण मे विनियोग किया है । gaa मे भी ऐसा है Steerer सभी as 
संस्कारो चूडाकर्म, विवाह आदि में इससे विशेष आहुतियां देनी लिखी है! ५से ही 
“aay नवे! भवति जायमानः? यह ऋग्वेद १०।८।९का मत्र है। इसका विनियोग 
दूणाइ मे चन्द्रमा सम्बन्धी चरु मे है। परन्तु मानव Aaga मे यह मंत्र राजायक्ष्मगृहीतेष्टि 
मे विनियुक्त है । शांख्यायन १४ । २२ । ९ में भी दृणाशक्रतु मे चान्द्रमसचरु मे ही 
इसका विनियोग है परन्तु पापयक्ष्मग्रहीत के लिये अमावस्या मे आदित्यचरु के निर्वाप 
मे यह उपयुक्त है । यदि विनियोग निश्चित और नित्य होता ते यह भिन्न भिन्न 
विनियोग क्या ? । “ परं मृत्यो ” ऋ १० । १८ | १--यह मंत्र मानवगृह्यसूत्र २। १८ । RA 
पुत्रकामेष्टि मे विनियुक्त है । यजुर्वेद ३५ । ७ में यही मत्र कात्यायन २१ । ४1 ७ के 
अनुसार पिठमेध में विनियुक्त है । यही पारस्करग्रह्मसूत्र १ । ५ के अनुसार faae 
सम्बन्धी अभ्यातन होम मे विनियुक्त है | मृत्यु देवता का यहद मच विनियोग में 
कितने भेद के साथ प्रयुक्त है | यहां तक कि जो मंत्र ग्रह्मस्‌त्रा में अन्त्येष्ठि, आदि संस्कारों में 
विनियुक्त है वही श्रोतों मे अन्य कर्मो मे विनियुक्त है । agaa का ४० वां अध्याय 
ज्ञानकाण्ड है । कुछ लोग कहते हे कि इसका कर्म में विनियोग नहीं हाना. चाहिए 
परन्तु ऋषिने ' अग्ने नय सुपथा राये? ag: ४० । १६ मत्र के दैनिक अझ्िहेत्र 
में आहुति देने मे लगाया है । “ शन्नो देवी ” इस मत्र का ते० ब्राह्मण १५1२१ १ । मे 
विचार करते हुये भट्टभास्कर लिखते हे अर्धिरवेक्षति mat देवीरिति masa । 
तैतिरीय MORI ५ | ८ । ५ पर इसे प्रवर्ग के अभिषव प्रकरणमे लगाया ÈI 
तत्तिरीयारण्यक ४ | ४२ । ४ मे यह उपासनाप्रकरण मे विनियुक्त है । कौशिक 
Taaa ५ । ७ टिप्पणमें शान्त्युदकारंभ मे प्रयुक्त करने का विचोर दिया गया है | 
आपस्तस्वश्रोतत्त्॒ ५ । ४ । १ मे लिखा है इससे जलसे अवेशक्षणकर उदीचीन वंश के 
शरण करना चाहिए । लाट्यायन श्रौतसूञ ५ । ४ । १ पर अप.स्पद में यह विनियुक्त 
हैं । शांख्यायन ४ । २७ । १९ मे इस मंत्र से छाती पर जल प्रोक्षण का विनियाग है 
और हिरण्यकेशी qaaa मे ब्रह्मचारी के उपनयन मे मार्जन कर्म मे यह विनियुक्त 
है | ऐसे ही ऋग्वेद ४ । ३८ । ६ के “ दधिक्राव्ण अकारिषम्‌ ” मंत्र के विनियोग की 
हालत है । यंह मंत्र ऋग्वेद सायण भाष्य मे लैङ्गिक विनियोग वाळा कहकर छोड़ दिया 
गया है । अथर्व वेदर सायण भाष्यमे सोमयाग मे इससे आग्नीध्रीय मे दधिभक्षण के लिये 
कहा यया है । यजुर्वेद मे महीधर भाष्य में महिषी को उठाकर पुरुष इसे पढे पेसा 
लिखा है | आइवलायन भ्रोतसूत्र ६ । १० । १२ में आश्रीधीय मे दधिद्रप्सों के! खाने मे 
इसका विनियोग है । तेन्तरीयसंहिता १ । ५। ११ । ४ और ६1४ । १ । ०४५ 
पर शि. | भाष्कर ने भिन्न ही विनियेग दिखलाये है । इस मंत्र के पुन:--ऐतरेय ब्राह्मण 


“a 
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क्या विनियोग अनादि हैं ११८ 
SII SAL IIIS. 
S' ३३ । १, ६। ३६।८: शतपथ १३ । २ ९ । ९ ; तैतिरीय ब्राह्मण ३ । ९ | ७; 
रोपथ alo २ । ६ । १८; पाचविश ब्राह्मण १ । ६। १७, लाट्यायन श्रौतसूत्र २ । ७ । १० 

२ । ११ । २३; शांख्यायनश्रौतभाष्य १२ । २५ । १ कात्यायन श्रौतसत्र १० । ८ । ९; 


शाभिलीय ग्रह्मसत्र २ । ६। १६; शांख्यायनगह्मसत्र १ । १७ । १: तथा पारस्कर 
गृह्यसूत्र १ 1 १० । १६ मे भिन्न विनियोग मिलते है । यहां यह वात विशेष ध्यान 
देने की है कि “ दृधिक्राव्ण: ” शब्द घेड़ का वाचक है | निरुक्तक्कार ने २ । ७ । २१ 
पर ऐसा ही लिखा है ओर निघण्डु मे यह अझ्वनाम में पढ़ा भी गया है । परन्तु विनियोग 
दधि खाने अर्थ मे किया गया हैं । इसी प्रकार अधिकाधिक मंत्रों के विनियोग भिन्न भिन्न 
देखे जाते है । इन सव प्रमाणा से यह सारतः मालूम पड़ता हैं कि विनियोग अनादि 
नहीं है । वे सदा परिवतित हुये ओर होते रहेंगे । विनियोग बदलते है परन्तु किंसी 


os. 


भी मंत्र के विनियुक्त करते समय उस की ओचिती का ध्यान रखना चाहिए। सनातनियों 


की तरह शानि, बुध आदि के लिए ' शन्नो देवी” “ उद्बुध्यस्वाग्ने ” आदि मंत्रों का 


~ re 


“अनर्गल विनियोग नहीं कर लेना चाहिए । विनियोग युक्तियुक्त ओर अच्छे कर्म में ही 


होना चाहिए । यास्क मुनि के प्रमाण से जो कि मेरे देवतावाद लेख में वाणित है ओर 
जा पुस्तकरूप मे प्रकाशित भी हा चुका है-इस विषय के ओर भो स्पष्ट कर देना 
चाहता हुँ । “ ओमासरचर्णणीध्रतः ” इस ऋग्वेदीय (१। 219) मंत्र की व्याख्या 
यास्क ने निरुक्त १० । ४० पर की है । वहाँ az इस मंत्र का देवता “विइवेदेव” मानता 
है । मन्त्र में “ विइवेदेबासः ” पद भी पडा है । इस के अनन्तर विनियोग विषय की 
चर्चा का प्रारंभ करते हुये aren लिखते है कि दाशतयी मे सारी शाखावों में विइवेदेव 
सम्बन्धी एक गायत्री stam तूच मिळती है । परन्तु यज्ञ में गायत्री छन्दोयुकत कई 
wai की आवश्यकता है । ऐसी अवस्था मे क्या करना चहिए ? | समाधान करते है 
कि जो भी बहुदेवतावों से युक्त गायत्र मन्त्र समूह हैं वह विशवेदेवों के स्थान में प्रयुक्त 
हे! सकता है । शाकपूणि आचार्या कहते है कि उचित यह है कि विइवशाब्दापेत 
मन्त्रसमूह या सूक्त विशवेदेवों के स्थान में प्रयुक्त किये जा सकते है । न कि ag 
देवतामात्र वाले मंत्र | इस पर यास्क कहते है ao यह कथन अनेकान्तिक दै क्यों कि 
क्रियार्थ गायत्री छन्द से युक्त विश्वेदेव-देवतावाला ही मंत्र प्रयुक्त हो सकता हैं, उसी 
प्रकार के मंत्रों से यज्ञ का प्रयाजन भी है । परन्तु ऐसे मंत्र पाये थोड़े जाते है । कर्म 
का परित्याग करना उचित नहीं, अतः बहुदेवताक गायत्र मंत्रों से विश्वेदेव-सम्वन्धी 
कार्यो को चळा लेना चाहिए ” । भूतांश काइ्यप ऋषि ने अश्विनियों के लिङ्ग से 
युक्त अनेक ऋचावों वाले सूक्त ( क्र० १० । १०६ सूक्त ) का साक्षात किया । जिनमें 
यह लिङ्ग नहीं है उन ऋचाबों का भी भश्विदेवताकत्व ही उसने माना है । अभितप्ठीय सुकत 
( ऋ० ३ । ३८ सूक्त ) में भी एक ही ऋच्‌ इन्द्र-देवता के चिन्ह वाली द्द परन्तु सारा 
aaa तदथ मे विनियुक्त किया जाता है । इसी प्रकार की याजना पूर्वोक्त ढग से 
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grata कर्म भें भी करनी चाहिए । निरुकूत ७। २० में feat है fm गायत्री छन्दसे 
युक्त एक ही “ जातवेदस्‌ ११ तृच दाशतयी मे देखी जाती दे । इस लिए जो कोई 
अञ्चि देवता वाला सरकत है, वही जातवेदा. के स्थान मे लगा दिया जाता हे । इन 
प्रमाणा से यह स्पष्ट है कि विनिय्राग अनादि नहीं । यहां पर ऋषिदयानन्द की इस 
विषय मे सम्मति उद्धृत करते हुए SAR! समाप्त करता g— aa वेदभाष्ये कर्म काण्डस्थेच 
adei दाब्दार्थतः करिष्यते,परन्त्वेतै वेदमन्त्रैः कर्म काण्डविनियेजितेर्शत्र यत्राग्निहेब्नाद्यइवमेधा- 
न्ते यद्यत्‌ कतेव्यम्‌ तत्तदत्र विस्तरतो न चर्ण यिष्यते | कुतः कर्म काण्डानुष्ठानस्येतरेयद्वातपथ- 
ब्राह्मणपूर्व मीमांसा-्जतसञ्जादिषु यथार्थ बिनिये।जितत्यात्‌ ।...तस्मादू युक्तिसिद्रो 
वेदादिप्रमाणानुकूले मन्त्रार्थाबुसत; युक्तो विनियोगो ग्रहीतु युक्तोऽस्ति ॥ 
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१३ 
क्या वेदपारायण यज्ञ हो सकता हे? 


कुछ दिन हुए कि सावदेशिक मे इस विषय पर कुछ विचार विमर्श चला था 
कि ब्रह्मपारायण यज्ञ हो सकता है या नहीं | Bat पक्षों के विचार संक्षेप मे लागों के 
समक्ष आयें थे । परन्तु कोई निर्णय जनता के समक्ष नहीं आया । इधर अभी हालमे 
ही श्रीमान्‌ प० सातवलेकरजीने “ ब्रह्म पारायण यज्ञ की शास्त्रीयता ” शीर्षक से एक 
वक्तव्य निकालकर विद्वानां की इस विषय मे' सम्मति जाननी चाही है । अच्छा होता कि 
gala सभा इस विषय मे लोगों का मार्गदर्शन करती परन्तु अभी तक इस विषय म 
किसी कक्ष से कोई और चर्चा नहीं सुनी गयी । मुझे भी दो व्यक्तियांने यह विज्ञापन भेजा 
और प्रेरणाकी कि में इस सम्बन्ध मे कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूं । उनकी इस प्रेरणा 
के अनुसार ही में अपने विचार के आर्यज्नता के समक्ष इन पंक्तियों मे उपस्थित करता हूँ । 


oft lo सातवलेकरजीने अपने विचार अपने वक्तव्य में ब्रह्मपारायण यज्ञ के प्रतिकूल 

प्रकट किये हे 1 उन्होंने ब्रह्मपारायण यज्ञ का खण्डन करने की चेष्टा ता की परन्तु 

उनकी इस प्रतिक्षा से इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होता कि बे चारों वेदों के मत्रों का 

चोळकर किये जाने वाले यज्ञ के! अशास्त्रीय ओर असम्मत कहते है । ब्रह्मपारायण नाम 

न रखकर और केाई भी नाम ऐसे यज्ञ का हो सकता है. उसका भी वे ठीक नहीं 

समझते-यह उनके वाक्यों से स्पष्ट नहीं होता । वें केवल | के ही असम्मत 

बतळाते है । वस्तुतः विचारणीय विषय यह नहीं है कि“ ब्रह्मपारायण यज्ञ हो सकता है 

या नहीं । अपितु प्रस्तुत विचारणीय विषय यह है कि चारों वेदों के मंत्रों के बाल हर 

उनसे आहुति देकर कोई यज्ञ किया जा सकता है या नहीं | नाम उसका चाहे ee 

ही कुछ हो, वह ब्रह्मपारायण हो ' वेदपारायण हो अथवा अन्य कक si = 

वेदे! के मंत्रों से यज्ञ किया जा सकता है ओर इसमे काई आप ae si 
सनातनधर्मी वैदिक पंडित मानते है । ऋग्वेद के मंत्रों से स्वॉहाकारान्त 

“द 5 >} सकता है कि तत्सम्बन्धी विधि के विशेष 

स्यात्‌ आपत्ति किसीका नहीं । हां यह ह र ति में लिखे गए 

विस्तार मे उनकी कुछ भिन्नताये हों । उक्त पण्डितजी ने शातातप उ 

रो वेद से किये जाने ले यज्ञ का संकेत लोगों के विचारार्थ किया 

कुष्ठनिवारणार्थ चारों वेदीं से किये जाने व MRM क ति 

उन्हांने अपना सन लेने 

है । इस स्मृति की प्रामाणिकतापर उन्होंने ति को अप्रामाणिक स्वीकार कर लेने 
यह वहुधा सभीक्रो मान्य होगा । परन्तु इस स्प र 
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पर भी यह प्रश्न उठता ही है कि स्सृतिकार ने चारों बेदें के मंत्रों का कुष्ठनिवारणार्थ 

किये जाने वाले यज्ञ में विनियोग sai किया ? और किया ते यह क्या उन यज्ञो के 
अतिरिक्त नहीं है, जा श्रौतसूत्रो, और mandi आदि मे वर्णित है । यदि 
अतिरिक्त है ते फिर वेदमंत्रों के कर्म इन ग्रन्थों मे निश्चित हो जाने के अनन्तर-फिर 
यह नया विनियेग क्यों किया! गया । पाठक कह सकते है कि शातातप का यह विनियोग 
अप्रामाणिक है । परन्तु यदि ऐसा ही विनियोग प्रामाणिक ग्रन्थों मे पाया जावे ओर 
विशेषत: dagat मे ही ता फिर वहां पर क्या उत्तर होगा ? क्या ऐसी परिस्थिति मे 
यह माननीय नहीं होगा कि मंत्रा के विनियोग पहले कहे गये विषग्रों के अतिरिक्त 
अन्य युक्तियुक्त उपयोगी विपयों मे' भी किये जा सकते है । यदि श्रोतसत्रों में दिखलाये 
गये कमो के अतिरिक्त भी उपयोगी कर्म है और उनमें मंत्रों का नूतन विनियोग 
हो सकता है तो फिर चारों वेदों के मंत्रों के दारा किये जाने वाले यज्ञ मे क्या 
अनोचित्य आ गिरेगा । 


यज्ञों के आकरग्रन्य ओर यज्ञविषयक विचार 


मुख्य तर्को मे चारों वेदों से किये जाने वाले यज्ञ के विपक्ष में एक तक यह 
दिया जाता है कि इसका वर्णन किसी श्रौतसूत्र मे नहीं पाया जाता । ब्राह्मणग्रन्थों में 
भी इसका उल्लेख नहीं मिळता । यज्ञ का वणेन भ्रौतसूत्रों, ब्राह्मणग्रस्थां तथा पूर्वमीमांसा 
मे मिळता है । उनमे चारो! वेदा के मंत्रा से यज्ञ कराने का विधान नहीं, ऐसा प्रतिपक्षी 
लोंग कहते है । परन्तु थाड़ासा यहां पर विचार करने से इस पक्ष की सारासारता का 
सहज निर्णय मिल सकता है । यह भी प्रश्न यहां पर उठ सकता है कि क्या आजतक 
जितने कर्म और यज्ञ आदि होते है सबका ही वर्णन इन ग्रन्थों मे है और दूसरा विचार 
यह कि क्या इनमें वणित कर्मा और यज्ञां के अतिरिक्त और प्रक्रिया बनाकर योजना 
नहीँ की जा सकती है । तीसरी बात यह खड़ी होगी कि इनमें प्रतिपादित यज्ञा या कर्मा 
मे जिन वेदमंत्र का, विनियाग है उन बेदमंत्रां से सदा वही कर्म किया 
जा सकता है अथवा दूसरे उपयागी कार्य में भी उस मंत्रका विनियोग 
किया जा सकता है । इन वातांका विचार करना परम आवड्यक है । यदि किये हुए 
विनियोग नित्य है ओर उनके अतिरिक उन मंत्रांका अन्यत्र उपयोगी कर्म से विनियोग 
नहीं हा सकता है तो चारों वेदांसे किये जाने वाले यज्ञको, चाहे वह ब्रह्मपारायण 
हा अथवा अन्य कोडे, स्थिति अत्यन्त विचारणीय हो जावेगी । यदि अन्यत्र भी उन 
मंत्रांका विनियोग हो सकता है ते चारों BB से हाने वाले aad भी कोई वाधा नहीं 
हो सकती | सर्व प्रथम यहां पर यही देख लेना चाहिए कि इन यज्ञ के प्रतिपादक-ग्रथामे 
— | यज्ञोंका वर्णन है थ्रोतसूत्र हमे कुछ प्राप्त है जा चारों aw मे किसी एक के 
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अथवा किसी एक शाखा के आधार पर यज्ञां का निरदश करते है । यज्ञां मे मन्त्रां के 
विनियोग का विज्ञान इन कल्पसूत्रो मे पायाजाता है और कल्पशब्दका अर्थ भी छगभग 
wat ही है ! भिन्न भिन्न शाखाओं के अवळम्वनकर भिन्न भिन्न सुत्र है । ऋग्वेद के 
दा श्रोतसूत्र मिलते है-आइवलायन और झाङण्यायन । इनमे आइवलायन श्रौतसूत्र 
के १२ अध्याय है । जिनमें प्रथम अध्याय में परिभाषा; दर्दापूणीमासेष्टि; द्वितीयाध्याव ञ्च 
agada, अग्निहोत्रहोम, उपस्थान, पिण्डपितृयज्ञ, अनारम्भणीय, आग्रयण, काम्य इष्डियें 
वेमधेष्टिः; Shia, मित्रविन्दा पवित्रेष्टि, कारीरीष्टि, वेइवानरीष्टि, सांवत्सरिक, तुरायण, 
दाक्षायण यज्ञ याज्या-पुरेऽनुवाक्याळक्षण चातुर्मास्य; ठृतीयाध्याय में पशुयाज्यापुरा5नुवाक्या, 
निरूढपश्ु सोच्रामणि प्रायङ्चितः चतुर्थाध्याय में और पंचमाध्याय में अग्निष्टोम; छठे 
अध्प्राय मे उच्य, पोडशी, अतिरात्र-नेमित्तिक, सेमप्रायडिचित्त, दीक्षित के मरणका 
प्रायड्चित्त आदि, सोमयागशेष, अनूवन्ध्या अवभृथ, उदयनीयादि; सप्तम अध्याय में- 
सत्र के धर्म और न्यूङख आदि, आठवे अध्याय मे शस्त्र प्रतिगर आदि तथा पृष्ठ्यादि; 
नवमे अध्याय मे -राजसूय, एकाह, वाजपेय, दवे अध्याय मे -अहीन gems अहीन 
और सत्र के समानधर्म, अइवमेध; TRAIA अध्याय में राज्रिसत्र गवामयनः द्वाददावे' 
अध्याय में आदित्यानामयन, अङ्गिरसामयन, हतिवातवतोरयनम्‌, कुण्डपायिनामयन, तावश्वि- 
तामयन, प्रजापति का द्रादशसम्वत्सर, सारस्वतसत्र, मित्रावरुणयोारयनम्‌ , सत्रोत्थान, 
सवनीयपशुः सत्रिधमः ac, ऋत्विजां का सवनीयपशु विभाग, प्रवर, सत्र, 
पृष्ठ्यशामनीय-आदि विषयों का वर्णन है । झांख्यायन मे १८ अध्याय है और उनमें 
Ra विषयों का वर्णन है, प्रथमाध्याय सें परिभाषा, दश ओर पूर्णमास, द्वितीयाध्याय में- 
अग्न्याधेय, अन्वारम्भणोय, पुनराधेय, अग्निहोत्र, उपस्थान, अस्निसमारोप, तृतीयाध्य(य 
में -वेस्रधेष्टि, अभ्युदितेष्टि, प्रायङ्चित्तष्टियां, मित्र बिन्दा दाक्षायणयक्ष, साव सेनयज्ञ, 
८सिष्ठयज्ञ, आग्रयण, चातुर्मास्य, अग्निहोत्रप्राप, चतुर्था मं-यजमान सम्बन्धी. पिण्डपितृयज्ञ, 
ब्रह्मत्व, मधुपर्क आदि, पंचमाध्यायसे अष्टमाध्याय तक में-अग्निष्टोम, नवमाध्याय मे 
च न, दशम में-द्वादशाह भ्यारहवे और बारहवे में २४ अहीनो के होत्रः १३ वे अध्याय 
a सोमिक प्रायद्चित्त, गवामयन. सत्राधिकारी. उत्सर्गिणामरान आदित्यानामरान, 
अङ्गिश्सामयन, दतिवातवत्तार्यनादि, १४ अध्याया मे-एकाह, चातुर्मास्य, खोत्रामणी, १५ वे 
अध्याया मे वाजपेय, अप्तोर्याम, सर्व स्वार. राजसूय, eet ATA NAANA, 
पुरुषमेध, सर्व मेघ, वाजपेयशेष राजसूयशैष, अश्वमेघशेष, अहीन; सप्तद्शम अध्याय मॅ 
naaa, और अष्टादश मे-महाब्रतीयक्मो, गवामयनशेष, सारस्वतसत्र, दार्शद्वत्सत्र । 


इसी प्रकार कृष्णयजुर्वे द पर वौधायनीय, आपस्तम्वीय, सूत्याषाढीय मानवीय, 
भारद्वाजीय, वेखानसीय सूत्र मिलते दै । ये बोधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, मा 
और वैखानस तैत्तिरीय शाखा के लेकर चलते है क मैत्रायणी Wan ee 
अनुसार चलता है । आपस्तम्ब में २४ अध्याय है । जिनमे १ से २ अध्यायतकद 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० वैदिक ज्योति 0110 n 
AAAS III 5 9 
पौर्णमास, वैमपेष्टि, दाक्षायणयज्ञ, ब्रह्मत्व, चतुर्थाध्याय मे यजमानसम्बन्धी; ५-वे अध्यायमे 
अभ्नयाधेय और पुनराधेय, छठे अधूयाय में-अझिददोत्रो। उपस्थांन आत्रण; सातवे T 
पशुबन्ध और आठवे में चातुमास्य; नवमाध्याय मे प्रायश्चित्त, १० से ९३ ale 
am, १४ घे अध्याय मे सोमसंस्था, क्रतुपशु, एकादशिन, सेमत्रह्मत्व, सेमप्रायदिचत्त; 
पञ्चदशा अध्याय मे प्रवग्य और उसका प्रायश्चित्त; १६-१७ में ey मे 
वाजपेय और राजलूय; १९ बे अध्याय में सोत्रामणि; कौकिलसौत्रामणी, नचिकतरचयत 
काम्यपशु काम्य इष्टिये, २० वे अध्याय मे-अश्वमेध, सवेमेध, gata; २९ वे अध्याय 
में द्वादशाह, गवामयन, उत्सागि'णामरान; २२ वे अध्याय मे एकाह: २३ मे सत्र और 
और २४ वे अध्याय में यज्षपरिभाषा आदि विषयों का उल्लेख है । 


सामवेद पर लाटबायन, द्राहयायण और aaraa मिलते है । परिशिष्ट अनेक 
मिलते है । अथर्ववेद पर कौशिकसूत्र प्राप्त है । इसमे श्रौत विषय का वर्णन पाया 
जाता है परन्तु गह्य विषयों का बहुधा चर्णन मिलता है | वितानसूत्र नामका भा क 
Ga ग्रंथ इस पर है । परिशिष्ट २६ हे परन्तु इनमें श्रोत विषण थोड़े ओर स्मात 
विषय अधिक है । शुक्ल॒णजुबे पर कात्याथनश्रौतसूत्र उपलब्ध हे । इसमे भी २६ 
अध्याय è | यह काण्व और माध्यन्दिन दानां शाखाओका अवलंवन करता है । दोनों 
शाखाओं मे जा क्रम वर्णित हे, प्रायः बही क्रम इसमे भी है । प्रथम से द्वितीया- 
ध्याय के आदि तक गाज्ञपरिभाषा का वर्णन है । द्वितीय और तृतीयाश्याय मे दर्शापोर्ण- 
मास के धर्मोका अतिदेश, दाक्षायण यज्ञ, आग्रयणेष्टि, अनारभ्मणीयेष्टि,” अझ्याधान 
पुनराधेय, ओर भग्निहाच का निरूपण है । पांचवें अध्याय मे चातुर्मास्य ओर मित्र 
विन्देष्टि तथा छठे अध्याय में अनुष्ठेय, निरूढपशु का वर्णन है । सप्तम से लेकर 
एकादश अध्याय पर्यन्त सोमयाग है । द्वादशाध्याय मे द्वादशाह, द्वादश सुत्याक BA 
विशेष और त्रयोदश अध्यायमे गवामयन बतलाये गये है । १४ वे अध्याय मे वाजपेय 
१५ बे मे राजसूय और १६, १७ तथा १८ घे अध्याय मे महाग्निचयन के! निरूपित 
किया गया है । १९ वां अध्याय-सोत्रामणी; २० वां अदवमेध, और २१ वां अध्याय 
पुरुषमेध, सवमेघ और Maa का है । २२, २३, २४, २५, २६ चे अध्यायों मे 
क्रमशः एकाह, अहीन, सत्रान्तर, प्रायश्चित्त ओर प्रवग्य का वर्णन है । यह श्रौतसूत्र 
मे प्रतिपादित यज्ञ यागां अथवा उनके अन्य अंगों का क्रम है । यजुर्वेद के अध्यायें के 
निम्न प्रकारसे विभाजित किया जाता है । १, २ अध्याय दर्शपौणमास, तीसरा आधान- 
अग्न्युपस्थापन, चातुर्मास्येष्टि से संबद्ध है । ४ से ८ अध्याय में akad और 
qaam तथा नवे अध्याय में वाजपेय और राजसूय के मंत्र है । १० ea अध्याय 
अभिषेक और राजसूय मे चरकसोत्रामणी के विषय मे विनियुक्त है । ११, १२ क्रमशः 
EE ` | ओर उखाभरण के विनियोग वाले मंत्रों से युक्त अध्याय है । १३-१५ चितिये, 
१६ रुद्र और शातरुद्रिय है । १७ वां अध्याय चित्यपरिषेकसे, १८ बां वसेार्धारा, राष्ट्रभ्रत 
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क्या वेदपारायण यक्ष हो सकता है? 


क 


२९ 


से ओर १९-२० वां सोत्रामणी से संवन्ध रखते हैं । २९ वे अध्याय मे याज्यादि 
प्रेषण मंत्र और २२-२९ वें पर्यंत अश्वमेघ है । ३० एवं ३१ बे अध्याय पुरुषमेध 
एच पुरुषसूक्त के है । ३२ तथा ३३ में सर्वमेघ, ३४ मे शिवसंकल्प, ३७ में पितृमेध 
है । ३६-३८ तक प्रवग्य, शांतिपाठ महावीरसंभरण, और ad के विषय Zz । ३९ वां 
अध्याय प्रायश्चित्त और ४० वां ज्ञानकाण्ड का है | इतना वर्णन यहां श्रौतसूत्रा के आधार 
पर किया गया है । परंतु यहां एक वात स्मरण रखनी चाहिए कि सारे श्रौतसूत्र भी 
एकान्ततः प्रामाणिक नहीं । इनमें वर्णित कई कर्म ऐसे भी है जा संगत और समुचित 
नहीं । श्रोतसत्रोंका ही क्रम लगभग त्राह्मणग्रन्थां में भी दिखलाई पड़ता है | यही यज्ञ, 
याग वहां भी वर्णित मिलते हँ । 


इन कल्पसरत्रां म तीन प्रस्थान. है -श्रौत, ga, और धर्म ! श्रौतसूत्र श्रौत 
कर्मोका प्रतिपादन करते हैं । ग्रह्मसत्र घरमें होनेवाले ग्रह्मकर्मा अर्थात्‌ संस्कारों आदिका 
विधान करते है । धर्मसत्र में उन कर्तव्यों का वर्णन है at वर्णाश्रम से. सम्वन्ध रखते 
ङ्के । इसी प्रकार श्रोतकर्मो में बोले जाने वाले मंत्रोंकी संज्ञा भी चार प्रकारकी है । 
चह है-करणमंत्र. क्रियमाणानुवादि मंत्र, अनुमंत्रण मंत्र और जप मंत्र । इन मंत्रोंके 
ये संज्ञायें इन के प्रयोगों के आधार पर मिली है । यह संक्षेप में श्रातसूत्रों के आधार 
पर वर्णन किया गया | 


श्रौतसत्रों के द्वारा वर्णित यज्ञां का दिग्दर्शन हा जाने के वाद अब मूल, प्रइनांका 
ज्ञा पूर्व उठाये गये है समाधान होना चाहिए | पहला प्रश्न यह है कि क्या जितने यज्ञ 
आज किये जाते है उन सबका वर्णन इन श्रोतग्रन्थें मे है? विचार ७1 “से उत्तर 
होगा कि इन में श्रातयज्ञां का वर्णन ते है परंतु ग्रह्मयज्ञां अथवा संस्कार का बन 
नहीं । फिर इन var कमो को क्यों किया जाता है, za PAATE in 
वर्णन ग्रृह्मलत्रो मे हैं ! इस प्रकार * यज्वविषयक कर्मी के ga और fe q 
दा भेद हा गये । दोनों के प्रतिपादक RA के अपने तसो 
के ग्रन्थ है । ऐसी परिस्थिति मे यह नहीं कदा जा सकता कि जिनका a ७ 
मे. प्रतिपादन हैं उन के अतिरिक्त यज्ञ नहीं और जा उनमें प्रतिपादित ta e 
अतिरिक्त कर्म किये नहीं जाने चाहिये A उदाहरण के लिए कर्णवेध का af 2 
सकता है । इसमे यक्ष भाग ते सामान्य है परन्तु विश आपा कत ooN as, 
“ga कर्णेशिः” मंच ओर ६ सूक्त ७५ का “वक्ष्यन्ती वेदा गनीसन्ति कुण क] 
तरो ` किया जावे, ऐसा किसी श्रोत 
कर्णका वेधन करना लिखा है । इन मंत्रों से यह काय ६ 
दिग्रन्थां में कानका वाधना बतलाया 


g 

; o परन्तु आयुवे दा rss 

या gel सूत्रमे देखा नहीं जाता परन्तु = S आदेश दिया. 
गया है अतः आचार्य दयानंदने इन मंत्रोंसे कान बींचने की विधि करनेका आदेश दि 


है । कुछ लाग कह सकते है कि यह आचार्य दयानंदकी बात है | हम जद आडके 
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१२२ वैदिक ज्योति 


ANAS 
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परन्तु वे माने या न माने हम आर्य लाग ते इसे मानते दे और वेसे ही मानते हे 


जैसे अन्य विनियोाग-कर्ताओंकी बात को । वक्ष्यन्ती Far इस मंत्र तथा भद्र कणे भिः 
के देवता भी क्रमशः ‘sar और यज्ञ है । इस दृष्टि से भी कर्णवेध वनता नहीं 
परन्तु इनका विनियोग है और वह भी युक्तियुक्त । फिर यह कैसे कहा जा सकता 
है कि सूत्रों जिनका वर्णन न नहीं वे कर्म एवं यज्ञ किये जा नहीं सकते । वस्तुतः युक्तियुक्त, 
समुचित सत्कर्म यदि इन सत्रों मे न वर्णित हों तव भी मंत्रोक्री संगति से किये 
ज्ञा सकते है | दूसरा प्रश्‍न यह है कि क्या इनमे वर्णित कर्मा और यज्ञां के अतिरिक्‍त 
की भी प्रक्रिया बनाकर याजना नहीं की जा सकती है ? पहले प्रश्‍न के समाधान से 
यह भली प्रकार विदित हो जाता है क्रि ऐसा किया जा सकता है । यदि कण Tey 
का आये।जन किया जा सकता है ते दूसरे यज्ञ के विषय में भी कोई आपत्ति नहीं 
आती । प्रश्‍न केवल समुचित ढंग कें आयोजनका रहता है Stat कि ऊपर दिखलाया 
गया है । इष्टियां भी श्रौतसूत्रो और ब्राह्मणां में वर्णित है परंतु उनमें भी कुछ अन्तर 
सबमे है । gate कोही लीजिए, इसमे aaa’; के किन मंत्रोका विनियोग है, यह 
यजुर्वेद के अध्यायं के अनुसार दी गयी यज्ञकी तालिका से नहीं ज्ञात होता a 
कभी कभी ते इस पर अधिक विवाद भी चल चुके है । परन्तु इसकी विधि अन्ततः 
इन वेद मंत्रो के ही आधार पर करनी पड़ेगी | यह इष्टि हाती भी रही । न्यायदर्शन मे 
वेदकी प्रमाणता मे इसी विषय के लेकर पूर्वपक्ष उठाया गया है और समाधान किया 
गया है । तात्पर्य यह है कि अन्य कर्मकाण्ड के अगो एव यक्षें का विनियोग वेदमंत्रो 
के आधार पर कल्पित किया ज। सकंता है । तीसरी वात, जिसका विचार आवश्यक 
है यह है कि श्रोतग्रन्थो और ब्राह्मणां मे जिन मन्त्रांका जिन कर्मा मे विनियोग किया 
गया हैः उससे अतिरिक्त कर्म मे उनका विनियोग हे! सकता है या वे उसीमें सदा 
के लिए विनियुक्त समझे जावे । उहापोह करने पर पता चलता है कि विनियोग नित्य 
नहीं ओर जिन मन्त्रो का विनियोग जिन कर्मो मे हो चुका उनसे अतिरिक्त मे नवीन 
विनियाग हो सकता हैं 1 स्वयं विनियोग करने वालोंने ही ऐसा किया है। इन्ही 
मंत्रो का गृहासूत्रों मै गह्यकर्ममे विनियोग है । यदि विनियोग नित्य है ता श्रौतकर्ममे 
विनियुक्त मंत्रोका गृह्य कर्मा मे विनियोग होना ही नहीं चाहिए, और एखा करने पर 
गृहक्मो के लिए मंत्र ही नहीं cama | उदाहरण के लिए युवे दका “इषे A aa’ 
मंत्र ही ले लीजिए । यह मंत्र श्रोत्रसूज के अनुसार कात्यायन श्रोतसूच (४२ । १। ३) से 
शाखाछेदन में विनियुक्त है ओर ऋषि दयानंदने इसका विनियोग स्वस्तिपाठ मे किया 
है । जब कि सर्वानुक्रमणी के अनुसार इसका शाखा देवता हैं, और पंडित सातवले- 
करजी भी ऐसा ही मानते है । ऋषि दयानंदने इसका सविता देवता माना है । 
वस्तुतः शाखाछेदन का मंत्र मे कोई भाव भी नहीं निकलता | यह मंत्र अनादिष्टदेवता- 
बाला होने की स्थिति मे इन्द्र अथवा महेन्द्र देवतावाला होगा, क्यों कि हविके प्रधान 
देवता इन्द्र अथवा महेन्द्र है । विश्वानि देव सवितः ” और “तत्सवितुवरेण्यम्‌ ” 
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क्या वेदपारायण यज्ञ हो सकता हैं ? १२३ 


ये दोनों मन्त्र कात्यायन १ । १७ के अनुसार पुरुपमेध आहवनीय में विनियुक्त है, परंतु 
इनका विनियोग श्री स्वामी दयानंदजी महाराजने प्राथना और सन्ध्या जैसे उपासना 
कर्ममे किया है । साथ ही इनका इस प्रकारकी आहुति देनेमे विनियोग न होते हुए भी 
अपने सत्यार्थप्रक्राश, संस्कारविधि, आदि ग्रन्थोंमे सायंप्रातःकालिक आहुतियों कें साथ 
इन मन्त्रों से आहुतियां देनेको लिखा है । सत्यार्थाप्रकाश तृतीय समाब्छास मे लिखा 
है कि यदि अधिक आहतियां देनी हों ते “ विइवानि देव सवितः ” और 
“ तत्सवितुवरेण्यम्‌ ” इस गायत्री मंत्र से आहुतियां देवे ” । “ देवसवितः प्रसुव यज्ञम्‌” 
यह मंत्र यजुवेंदमे तीन वार आया है | यजु ९ १ मे यह मंत्र कात्यायनश्रौतसूत्र 
१४ । १ । ११ के अनुसार वाजपेय मे विनियुक्त है ga: यजुः ३० । १ में पुरुपमेघ में 
विनियुक्त है | यहां पर एकही मंत्रका स्वयं सत्रकारने भिन्न भिन्न कार्योमे विनियेग 
किया | इसके अतिरिक्त ऋषि दयानन्दने वेदीके चारों ओर जल छिड़कने में विनियुक्त 
किया । ऋषि ने अपनी कल्पना से ही ऐसा नही किया बल्कि द्राह्यायण गृहासूत् 
२॥ २। १९ ओर वोधायन १। ३1 २५ तथा अन्य गृह्यसत्रांमे भी ऐसा ही लिखा 
है । इस प्रकार जब AIR स्वय एक ही tat भिन्न भिन्न विनिय्रेग करते हे और 
सदा मंत्रांका विनिय्रोग भिन्न भिन्न अथांमें होता रहा ता फिर यदि चारों वेदेकि 
भंत्रांका विनियोग युक्तियुक्त ढंग पर करके कोई ब्रह्मपारायण या अन्य यज्ञ करता है 
तो क्या आपत्ति हो जावेगी? श्रौत g में मंत्रोंका श्रात कर्म मे विनियोग हो जाने 
पर पुन: श्रह्म कमे मे उन्हीं मंत्रांका विनियोग करना ही इस वातका पर्याप्त प्रमाण है 
कि मंत्र को अन्यत्र उपयोगी कर्म मे प्रयुक्त किया जा सकता है । ऋग्वेदीय १ । २४ । ११, 
मंत्र " तत्त्वा यामि ब्रह्मणा ” आश्वलायन श्रातसूत्र २ । १७ के अनुसार वरुणप्रधासों, 
चातुर्मास्यों में वरुण सम्बन्धी हविर्याज्य है । इससे आचार्य दयानंदने gah आहुति 
देनेका विधान किया है और सामान्य प्रकरणमे इसका विनियोग किया है । लगमग 
सभी बड़े संस्कारां-चूडाकर्म, विवाह आदिमे इसकी विशेष आहुतियां लिखी है । ठेसेही 
“ नवो! नवो भवति जायमानः ” यह ऋग्वेद १० । ८ । ९ का मंत्र है। इसका विनियोग 
दूणाश में चन्द्रमा सम्बन्धी चरु मे है । परंतु maaadaaa यह मंत्र राजयक्ष्मग्रहीतेष्टि 
मे विनियुक्त है। मैत्रायणी संहिता २ २ । ७ तथा ४ । १२ । २ में यह समान इवि में 
लगाया गया है। झांख्यायन १४1३२ ९ में भी दुणाशकतु में चान्द्रमसचरु में ही इसका विनियोग 
हे परंतु पापयक्ष्मगहीत के लिए अमावास्यामे आदित्यचरुके निर्वाप मे यह उपयुक्त है ! 
यदि मंत्रका विनियाग निश्चित ही है ते यह भिन्न भिन्न विनियोग क्यों ?। श्रीमान्‌ 
पण्डितजीने शातातप स्मृति के हवालेसे लिखा है कि चारों Ri के मत्र से यज्ञ वह 
कर सकता है जिस को कुष्ठ राग हे । परंतु यहां पर एक ही मंत्रसे यक्ष्मग्रहीत 
आदित्यचरुसे अमावास्थामे कर्मा कर रहा है और gat चान्द्रम- सचरुसे 
अन्यत्र तो क्या चारों बेदोंके मंत्रों का प्रयाग इसी आधार पर कुष्टरागीके अतिरिक्त 
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१२४ वेदिक ज्योति य 
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Stim लिए नहीं हा सकता ? “ पर सृत्ये अनुपरेहि iaa” यह क्र? RE | : 
मंत्र मानवगृह्ासत्र में २ । १८ । । २ A पुत्रकामेष्टि मे विनियुक्‍त है yeast ८2 oi 
मे यही मंत्र कात्यायन २१ । ४ । ७ के द्वारा पिठमेघ मे विनियुक्त eee aS । 
zaga १ । ५ के अनुसार विवाह सम्बन्धी अभ्यातन Ra 
कितना अंतर है कि मत्युदेवताक मंत्र विवाह और eset EF of 
इस प्रकार के वितियागा का देखकर चारों वेदों के मंत्रों से यक्ष करना दापू 
नहीं परिज्ञात हाता । 


> ` 
क्या अन्त्येष्टि में पढ़ें गये मन्त्रों से भी यज्ञ हो सकता हैं! 


श्री पंडित सातवलेकरजीका एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अन्त्येष्टि प्रेतदाहके 
लिए ही जो मत्र है वे मंगल कामनाकी सिद्धिके लिए किये जा सकते है A लेखक के 
बिचार में किये जा सकते हे और किये गयें भी दै । खतदाहके लिये ही काइ मत्र 


c 


निश्चित नहीं उनसे और कर्म भी हे! सकते है, ऊपरके वर्णनसे pi T mE सिड 
है । अमुक मन्त्र केवल अन्त्येष्टिके लिये ही है ऐसा कहीं पर निश्चित लिखा नहीं 
मालूम पड़ता | बल्कि उल्टे उन मन्त्रांका अन्य RAN विनियाग मिळता हैं l अन्त्येप्टि 
संस्कार ga कर्मा है और ग्रह्मसत्रांका विषय है। इसमे प्रयुक्त मत्र श्रोत 
सत्रों मे श्रोत कर्म मे और अन्य WAA प्रयुक्त हें । यदि वे अन्त्येष्टि के लिए ही 
निश्चित थे तो सूत्रकारोने ही इनका अन्य कर्मा में प्रयाग क्यों किया ?। यह कल्पना 
Sik हृदयमे इस लिए उठती है कि वे स्वत शरीरको लक्ष्यीकृत्य करके ही HART 
अर्थ निकालते है । “ मज्जभ्यः स्वाहा? से और ' सूर्यम्‌ aan गच्छतु” से मतके 
मज्जा और नेजके ही समझते है । वस्तुतः यह साधारण उपदेश है और सव पर घटित 
है । स्वाहा शब्दका अर्थं जलना समझ लेना भी बुरा है । ' प्राणाय स्वाहा ' अस्थभ्यः 
स्वाद्द से जब जलना अथ निकाला जावें तभी एला श्रम होता है अन्यथा नहीं | 
अन्त्येष्टिमे यजुर्वेदके ३० वे अध्याय्रके मंत्र बाले जाते है अतः उसे भद्र rA नहों 
पढ़ा जाना चाहिए रेखा उक्त पंडितजीका संकेत मालूम पड़ता है । उन्होने आचाय 
दयानंदका हवाला भी दे दिया है । परंतु आचार्यने वहां पर गहय विषयकी दष्टिसे अर्थ 
किया हे | उनका अभिप्राय वह नहीं जा लेनेका प्रयत्न किया गया है । ३९ वे अध्यायमे 
सब १३ मंत्र हे | जिनमें केवल १० वे से लेकर १३ वे मंत्रका अन्त्येष्टि कर्ममें संस्कार- 
विधिमे प्रग्राग है । शेष मंत्रांका नहीं । पंडितजी कहते ह कि यजुर्वेदका ३९ वां अध्याय 
अन्त्येष्टिकम मे विनियुक्त है । परंतु कात्यायनथोतुत्र २६ । ७ । ४९ के अनुसार 
प्रथमसे लेकर ४ थे मंत्रका विनियोग .प्रवग्य के सेदनमे प्रायश्चित्त से नियुक्त है । 
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क्या वेदपारायण यज्ञ ददो सकता दै? १२५ 
PDD DPD’ II PII. II PPD PPPS 
ओर यह ४ था मंत्र पूर्णाहुति हे । ५ वां मंत्र कात्यायन २६ । ७ । ५० के अनुसार मद्दावीर- 
संक्षक यज्ञपात्रके संभरणके BA प्रायश्चित्‌ आहुतिमे विनियुक्त दे । ६ ठाँ मंत्र भी इसी 
विषयमै चिनियुक्त हे । ७ वां मंत्र चयनप्रकरणमे अरण्यमें छः मारुत पुराडशेंका 
हवन करे ऐसा विनियुक्त हे । ८ वे से अध्याय समात्तिपर्यन्त सारे मंत्र अश्वमेधिक 
ह यदि इनका अन्त्येष्टिमे ही हाना निश्चित था ते फिर ये मंत्र थ्रौतसत्रमे इस प्रकार 


क्यों दूसरे अर्थमें विनियुक्त किये गये । अशथवेवेदीय अन्त्येष्टि सूक्तका 
उद्धरण देते इए अपने लेखमें' श्री पंडितजी कहते दई 
£ ore Cc F (~ 

कि अथवेवेदका १८ वां अध्याय सबका सव अन्त्येष्टि मतक-दाह तथा पिठ्यन्नका वर्णन 


करनेवाला हे । क्या ये मत्र yeni आदिमे बोले जानेके योग्य हें ? इत्यादि । परंतु 
इसी १८ वे काण्डके, जिसके पूरा का पूरा पंडितजी अन्त्येष्टि आदि में ही मानते हैं, 
मंत्रांके शुभ कार्यीमे भी लगाया गया है | अथवैवेद १८। ३ अनु ०६१ वे मंत्रसे जातकम मे, 
ज्ञा उत्पन्न वाळकका संस्कार है आशीर्वाद देना लिखा गया है । आचार्य दयानंदने भी 
इसका ऐसा ही विनियोग किया है । आप अथवा १८ । ३ । १ के “इस नारी पतिलोक तः 
णाना? मत्रके अन्त्येष्टि में देते है । इसीको स्वामीजीने ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका मे 
नियोग विषयमे लगाया है । “उदीष्वे नार्यमि जीवलोकम्‌ ”यह मंत्र क. tol १८ low 
भो है । इसका विनियोग ऋग्विधान नामक geal नियोगमे Prat गया है ! अथर्व १८ 
सूक्त २ का मत्र “स्योना पृथिवि ” यजुर्वेद ३५ । २१ में आया है जिसका विनियोग 
पारस्कर Jo ३२ मे प्रस्तरारोहण में किया गया है । यही ३६ वे अध्याय म झांतिपाठ 
va प्रवग्य में पठित हे । अथर्व काण्ड १८ सूक्त २ का “ अपागृद्दन्नखृताम्‌ मत्र 
अन्त्येष्टिमे पढ़ा गया हे संस्कार विधिमे 1 परंतु वही ऋग्वेद १० । १७। २ में आया 


>> 


हे और वहां अन्य ही तात्पर्य हे । ऋ० १० | qo 20.1 १३ ' अपेत बीत * संत्र 
संस्कारविघिभे पढ़ा गया है परतु यजुः १२ । ४५ मे वही मत्र आया हें ओर वह 
पलाइाकी शाखा से merania के व्यूहनमे विनियुक्त हे । यह ११ वां अध्याय 
अर्निचयनका हे इस विज्ञप्ति मे आपने ज्ञा ' ये निखाता ? आदि date fata मे 
विनियुक्त समझकर लगाया है वह भी आर्य समाज के सिद्धांतों से संगति नहीं खाता 
क्योंकि आप मुर्दा को पितर मानते हैं | ऋषि दयानन्द जीवितें के पितर मानते हैं | 
जीवितों के पितर स्वीकार करलेने पर आपकी सारी पितृमेधकी प्रक्रिया ही उल्टी èt 
जाती है | फिर अन्त्येष्टि और gE पितरों कें कम की कोई बात ही नहीं रह. जाती 
और ये मंत्र मंगल कार्यो मे न बोले जावे, यह असंगतता ते तब आपकी दृष्टि मे 
है जव कि इनका विनियोग मृत पितरोंके कम मे माना जावे! स्वामीजी महाराजने 
सारे aaa के पितृविषयक wal को जीवित पितरोंकी सेवा आदि कार्यों मे लगाया 
है । इसके अतिरिक्त स्वस्ति और शांति मंत्रोंका पाठ मंगल कार्यों की पूर्ति मे किया 
जाता है । ऐसा ही विनियोग भी हे परतु स्वामीजीने अन्त्येष्टि के पश्चात्‌ ग्रहशुद्धि 
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कक 727022 TR x 
के समय स्वस्ति और शांति के Wa के अन्त में स्वाहा? शब्द लगाकर आहात देनेक गो 
लिखा है ! श्री पंडितजीका कहना हे कि सब HAA “स्वाद कहकर आइति देना 
कहां तक संगत है । परन्तु ऋषि दयानंद स्वय ही बतला रहे है किं स्वाहा शब्द स्वस्ति 
दातिके मंत्रों के अन्त मे लगाकर आहुति दी जावे | फिर इसर 
cen’ चरो उचला का उच्चारण ' किये आर्यलमाजी विद्वान 
यदि आहुति aay में स्वाहा लगाकर देते है ता क्या बुरी वात at गयी ? | 
भ्रौत म विनियुक्त मंत्रोंका vasa मे विनियोग होता है ओर मंत्रों के शत म 
हवन मे “स्वाहा? लगाना चाहिए gaat स्वयं सूत्रग्नन्थ प्रतिपादित करते है \ 
खदिर गृह्यसूत्र १।१।१९ मे यह स्पष्ट ही लिखा है ' स्वाहान्ता मचा होमेषु" । इन पूर्कोक्त 
प्रमाणां से यह सिद्ध है कि अंत्येष्टिकें मत्र कोई ऐसे मंत्र नहीं है कि वे सदा 
अन्त्येष्टि मे ही विनियुक्त हौं । उनका अन्य कार्यो मे विनियोग भो होता है और 
Bue मंत्रों से यक्ष करते समय बिना किसी भय और संदेह के बाले जा सकते है | 


यज्ञ में देवताकी समस्या 


M 


देवता विषयपर में एक निबंध लिख चुका हैं जा 'स्त्राध्याय' मे विस्तार से 
श्री स्वामी वेदानन्दजी महाराज द्वारा दिल्ली से छापा गया है । पाठक उसमे इस विषय 
के देख सकते हैं । यहां पर केवळ संक्षेप में विचार किया जाता है । देवता भी 
विनियोग से बदल जाते है । यज्ञ में देवता के विषय म at 'यरथेच्छा' का प्रयोग किया 
गया है । अथवा प्रजापति ही यज्ञ मञ्ञांका देवता हा जाता हैं। निरुक्त में इस 
धारणाको पल्लवित किया गया हे । देवतकाण्ड में लाग देख सकते हें । ऋषि दयानन्दने 
ऋग॑वेदाद्भाष्यभूमिका Go ३३६ (दयानन्दग्रन्थमाला) पर लिखा है कि ‘agm ता 
ARR माग और इश्वर के ही देवता माना दै । अर्थात्‌- “परन्तु मन्त्रेश्वरावेव याज्ञ देवते 


Ns रां hoe 
भवत इति निश्चयः” | इस प्रकार जब मन्त्र और इश्वर ही यज्ञ मे देवता ह ते चारों वेदे के _ 


मंत्रो से यज्ञ मे काडे आपत्ति नहीं रहती । सारे मंत्रोंसे हानेवाले यज्ञ कें देवता वे मत्र ओर 
ईश्वर होंगे, उसी उद्देशय से यह यज्ञ भी होगा ।. मीमांसक भी शाब्द मात्र को देवतामानते 
हे । आत्मविद परमेश्वर के देवता' मानते हे । अतः ब्रह्मपारायण यज्ञ का देवता स्वय 
वेदम त्र और एक महान्‌ देव परमेश्वर है । में पहले दिखला चुका हूँ कि इषे त्वे।जे 'का 
देवता किस प्रकार भिन्न भिन्न है । इस मंत्रका देवता शाखा हे ऐसा सर्वाचुक्रमणीने 
माना हे परन्तु जब यह मंत्र स्वस्तिप्रकरणमे बाला जाता है ता ‘ara’ से क्या 
तात्पर्य निकल सकता है । वहां पर ता परमेश्वर ही देवता होना चाहिए | ऋषि- 
O ` | ता यजुवे दके ९ अध्यायों तकके मंत्रों का देवता सर्वानुक्रमणी के विरुद्ध लिखा 
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क्या वेदपारायण यक्ष हो सकता है? १२७ 


PLAS. 


दे । क्या इसे कोई गलत कह सकता है ? adi ता फिर मानना पड़ेगा कि देवता बदल 


ऋषि दयानन्द पूर्व के आचार्याने भो एखा ही किया हैं । कमी कभी ता ऐसा 
हुआ है कि उस देवतावाले मंत्रः के यज्ञ मे पर्याप्त न मिलने से दूसरे देवतावाले 
मत्रोंको उसमे संमिलित कर लिया गया । निरुक्त १२ | ४० इसका प्रमाण है। ऋग्वेदीय 
आमासइचर्षणी ga” इस ऋग्वेदीय १।३। ७ मंत्र की व्याख्या पूर्वोक्त निरुक्तके 
स्थळपर की गई है। वहां पर यह मंत्र 'विइवेदेव' लोगोंके संवन्ध मे विनियुक्त है।इस 
विनियोग विषयक चर्चाका प्रारंभ करते हुए यास्क लिखते है कि दादातयी (ऋग्वेद में) 


सारी झाखाओ में एक गायत्री छन्द से युक्त तूच मिळती हे परंतु यज्ञ मे गायत्री छन्द से. 


युक्त कई ऋचाआं की आवश्यकता 2 ऐसी अवस्था मे क्या करना 
चाहिए ? इसका समाधान करते हे कि जा भी बहु देवताओं 
से युक्त गायत्री छन्दसे युक्त मंत्र समूह है वह विश्वदेवके स्थान मे 
प्रयुक्त हो सकता है । शाकपूणि आचार्य कहते है कि उचित यद्द है कि विश्वदेब 
झाब्दोपेत मंत्रसमूह या सूक्त विइवदेवों के स्थान पर प्रयुक्त कियें जा सकते है न कि 
बहुदेत्रताओं वाले मंत्र मात्र इख पर AER कहते है कि यह झाकपूणिका मत 
अनैकान्तिक है । क्योंकि क्रियार्था गायत्री छन्दवाळा विश्वदेव देवतावाला ही मंत्र 
प्रयुक्त हो सकता है ' उसी प्रकार के मंत्रों से यज्ञका प्रयोजन है परंतु ऐसे मंत्र पाये 
थोडे जाते है ! कर्मका परित्याग करना उचित नहीं अतः ag देवता वाले गायत्री मंत्रों 
से विश्वदेच सम्बन्धी कार्योंका चला लेना चाहिये । भूतांचा काइयप ऋषिने अदिविनियरों 
के ढिङ्गसे युक्त अनेक ऋचाओंवाले ara (aro १० । १०६ ) का साक्षात्‌ किया जिनमे 
लिङ्ग नहीं है उन ऋचावेंका भी अश्विनीदेवताकत्व ही उसने माना है | अभितष्टीय 
सूक्त ऋ० ३।८।मे भी एक ऋक्‌ इन्द्र देवता के चिन्हवाली है परन्तु साया ESA 
तदर्थ' ही विनियुक्त किया जाता है । इसी प्रकारकी योजना पूर्वोक्त ढंग से aaka 
कर्म में भी करनी चाहिए । जब इस प्रकार मंत्रोंका विनियोग अन्य देवता वाले यज्ञमे 
उसके स्थानमै किया जा सकता है और सारे मंत्रोंका परमात्मा एवं वे मंत्र स्वय देवता 
हे ता फिर ब्रह्म-पारायण अथा वेंदांके मंत्रा से अन्य उपयेंगी यज्ञ करने में क्या 
देप 2 लोग कहते है कि इसका विधान कहीं लिखा नहीं परंतु उन्हे समझना चाहिए 
कि “ विश्वदेव ? के. स्थानमे बढुदेवतावाले मंत्र लेकर यज्ञ कर Gate जावे a 
विधान किस जगह पर है जिसे देखकर यास्कने ऐसा कर दिया ? इसी प्रकार युक्तियुक्त, 
संगत और सत्यभूत कल्याणकारी बातों को विचार करनेमे कहीं न लिखा रहते भी 
कोई आपत्ति नहीं । देवता की प्रक्रिया इस मार्ग में बाधक नहीं । चूंकि मंत्र अनेक 
देवताओं और अर्था वाले हे, यज्ञ मे ईश्वर या मंत्र के देवता माना जाता है, साथ 
ही श्रोत vat का विनियोग उनसे अतिरिकृत कमों में भी किया जाता है अतः राजय. 
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१२८ वैदिक ज्योति 


PDO es 
विश्वजिति आदि के मंत्रा को भी बेल कर वेद्पारायण यज्ञ करने मे कोई हानि नहीं 
दीखती । प्रतिज्ञाभंग भी नहीं होता | 


यजुवद के ४० वे अध्याय के मंत्रोंका विनियेग यज्ञ में नहीं किया Stl ital 
यह भी कोई सिद्धान्तभूत बात नहीं । आचार्य दयानंदने देनिक afata 
मै “ अग्ने नय सुपथा राये ” इस मंत्र से आहुति देने RE 
लिखा है । उन्होंने इस मंत्र का हवाला भी यजुः ४० । १६ दिया 
है । फिर यह कैसे कहा जा सकता हैकि उन मंत्रों का विनियाग 
कर्मकाण्ड में करना उचित नहीं । 


एक विचित्र समस्या 


श्रीमान्‌ पं? जीने एक सूचना शीर्षक से अपने sad कुछ सुझाव उपस्थित किये 
है । उसमें बे यह कहते है “ चारों वेदों के कुल २०,६०० मंत्र है । इनमे से पुनरुक्त 
मंत्र gan किये जावे ता १६००० मंत्र रहेंगे | इन मंत्रांका विषयवार छांटा जावे । 
घनप्राम्ति, ग्रहसोख्य, पुत्रलाभ, राज्यलाभ, घेभव-संबर्धन, यश प्राप्ति, वरचः-साधन, 
विभ्वशांति, समाजशांति, दुष्टों के उपद्रव का शमन, स्त्रीलोख्य, व्यापारसंवर्भन. राष्ट्र 
Aaaale, आदि अनेक विषये के शीर्षकं के नीचे ये मंत्र अर्थानुसार रखे जायें । इस 
तरह विषयवार वर्गीकृत मंत्रा की पुस्तक शीघ्र प्रकाशित की जाय, जा जिसकी इच्छा 
हो वह अपने योग्य प्रकरण के मंत्र चुने और उनसे हवन करे ओर लाभ उठात्रें ” 


पं०जीकेये सुझाव उनके पूर्वोक्त बक्तव्य की वातां के अनुकुल नहीं पड़ते 
यद्यपि इनकी व्रिषयक्री दृष्टिसे उपयोगिता ठीक ही है । प्रथम वात यह है कि पण्डितजी 
बेद मंत्रों मे पुनरुक्ति मानते है । ऐसा न पूर्वकालिक सिद्धांत ग्रंथों में ही काई प्रमाण 
मिळता है और न इस वात का कोई आय विद्वान्‌ मानता ही है । जब आर्यसमाज के 
चिद्वान्‌ वेदमंत्रा की पुनरुकित स्वीकार ही नहीं करते ता फिर पंडितजी का उनके साथ 
समन्वय केसे बेठेगा ? दूसरी आपत्ति cio जी की योजना के मानने में यह पड़ेगी कि 
वह उनकी ही प्रक्रिया के प्रतिकूल बात है । एक ओर ता वे यह कहते है कि चारों 
वेदा के मंत्रा से यज्ञ किया जावे इस विषय में श्रौतसूत्रां, ब्राह्मणग्रन्था और मीमांसा 
आदि का कोई प्रमाण नहीं मिलता, विना प्रमाण के ऐसा केसे किया जावे ? और 
दूसरी ओर नये शीर्षके से मंत्र रखकर नये adi की रचना भी करने का विचार 
उपस्थित करते है । दानां की संगति किस प्रकार है! यदि ब्रह्म-पारायण इस BA 
अमान्य है और अकरणीय है कि उसका किसी श्रौतसूत्र और व्राह्मणमे' करने का विधान 
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क्या _वेदपारायण यक्ष हो सकता है? १२०, 


५” SS 


नहीं ता फिर आप के ये मंत्र Bic कर बनाये गये यक्ष केसे प्रामाणिक और करने 
याम्य होंगे ? यह भी बहुत ही विचारणीय है | यदि इनकी प्रामाणिकता है तो ब्रह्म- 
पारायणने क्या अपराध किया है ? 


चारों वेदों के मंत्रों से यज्ञ के विषय मे प्रमाण 


ऊपर जसा बतलाया गया उस के अनुसार चारों वेदों के मंत्रों से यक्ष हे सकता 
है । अव थोडे से इस विषय मे प्रमाण दिये जाते है श्री do घर्मदेवजी विद्यावाचस्पतिने 
भी aga से प्रमाण इस विषय में एकत्र किये है । परंतु मुझे बे देखने को नहीं मिले ! 
सार्वदेशिक के वे अंक भी अपने पास नहीं । ऋग्वेद ४ । ५८ । ३ का मंत्र “ चत्वारि 
श्रज्ञा । ” निरुक्त १३ । ७ मे और गोपथ ब्राह्मण में यज्ञ परक लगाया गया है । वहां 
चारों यदे को यज्ञ का सींग कहा गया है । ऋग्वेद ८ । १९ । ५ य. समिधा य आहुती 
या वेदेन ददाश wal अग्नये । यो नमसा स्वध्वरः ” मंत्र मे वेदेन पद्‌ पड़ा ia 
जिससे यह, अर्थ समूचे मंत्र का होता है कि जे। मनुष्य समिधाओं और वेदमंत्रा से 
अग्नि का परिचरण करता है उसे ऋण, ८ । १९ ॥ ६ में कथित शीघ्रगामी अश्व आदि, 
प्रकाशमान कीर्ति, प्राप्त होती दै । अपने द्वारा किये जाने वाले अथवा अन्य के कुमंगें से प्राप्त हाने 
चाले दोष नहीं छूते । मंत्र इस प्रकार है " तस्येद बेन्तो रहयन्त अइवस्तस्य दुम्नितमं 
यशः । न तमंहो देवकृतं कुतरचन न HAR नशत्‌ । इसपर MAT कब्पद्रुम 
कर्तने पेखा भाव व्यक्त किया है । अतः पापक्षय कामेनापि संहिता होमो विधेय इति 
याबत्‌ । सांख्यावन yaaa ४ | ५ । ६५ में दर्शाया गया है कि अक्षतसकतूनां धानानां 
च दधिघ्रतमिश्चाणां masi वेदेन agata ॥ अर्थात्‌ वेदकी प्रत्येक ऋचा से सक्तुः धान 
आदि की आहुति देवे, पेसे थोडेसे प्रमाण भी मिळते है । ग्रन्थों का देखने से और 
भी प्रमाण इस विषय मे मिल सकेंगे | विद्वानों के इस पर अवदय विचार करना चाहिये | 
श्री. प. सातवळेकर जीने लोगेकि ध्यान के जा इस ओर आकृष्ट किया है, यहद बहुत 
अच्छा कार्य किया है । यदि विद्वान्‌ विचार करेंगे ते इससे अच्छा ही परिणाम निकलेगा। 
मैने संक्षेप मे ये विचार रखे है । समया-भाव के कारण अधिक लिखना संभव नहीं । 
श्री धर्मनिष्ठ लब्धप्रतिष्ठ आर्य स्वर्गीय शेठ श्री शुरजी वब्लभदास के ज्येष्ठ पुत्र श्री 
प्रतापसिंद जीने कई वार पत्रांद्वारा इस विषयपर लिखने के कदा अतः थोडासा यह विचार 


प्रस्तुत किया जा रहा दै । 


EGN 
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१३० वेदिक ज्योति 


१४ 
बर्तमान संस्कृत-शिक्षा और वेदों का 
अध्ययनाध्यापन 


हमारा संस्कृत साहित्य अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । संस्कृत भाषाकी 
भी महत्ता सर्वथा इस दृष्टि से स्वीकार्य ही है कि भारतीय संस्कृति ओर सभ्यता का 
सारा उदात्तपन इसके साथ सम्बद्ध है । दर्शन, धर्मविज्ञान, विज्ञानकला और ललितकलायें 
आदि भारत की प्रसिद्ध देन इसी भाषामे सुरक्षित है । वतमान समाज के विकास के 
देखते हुए यदि इस विषय की कोई प्रेरणा हमे सामाजिक निर्माण के स्वरूप के वताने 
की मिल सकती है at वह भी dena और dena साहित्य से ही मिलेगी । पेसी 
परिस्थिति मे संस्कृत का अध्ययनाध्यापन भारतीयों के लिए एक अनिवार्य सी वस्तु है । 
उत्तरप्रदेशीय सरकार सदा धन्यवाद की पात्र रहेगी कि उसने सांस्कृत के अध्ययन Fr 
प्रगति पर ले जाने का सर्व प्रथम प्रयास किया ओर अब भी वह सतत प्रयत्न कर रही 
है । संस्कृत शिक्षा के विषय में सारे भारत के शिक्षणसूच मे एकतानता होनी 
चाहिये | आशा है यह प्रयत्न सदा चलता रहेगा | 


संस्कत भाषा सदा लोकिक ओर वेदिक भेद से दा प्रकार की रही है | इस 
तथ्य का वेद से लेकर अर्वाचीन काल के संस्कृत वाङ्मय ने समानरूप से स्वीकार 
किया है । वैदिक साहित्य में कर्मकाण्डी लागों का देने वाणियां का बोलने वाला कहा 
गया है-वेदिकि वाणी और लौकिक वाणी । कर्मकाण्ड-काळ मे वैदिक वाणी का प्रयाग 
करते हे ओर व्यवहार-काल मे लौकिक वाणी का । इसलिए संस्कृत भाषा के सदा से 
दा रूप चले आ रहे है- लौकिक और वेदिक । इसी आधार पर हमारा संस्कत वाङमय 
भी सदा वेदिक ओर लौकिक दो प्रकार का रहा है । ब्राह्मणों और उपनिषदे! मे दोनों 
वाणियों की संकीणेता का थोड़ा सा भास मिलता है परन्तु वह प्रयाग सफल नहीं हुआ | 
दानां भाषाओं के व्याकरण-नियम भी सदा पृथक्‌ रहे । वेदे के व्याकरण -नियम लौकिक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PP PPP APPL LD III IIS WAIST 


ey ae BE ET r E >> ले यों... ह _ = alii 


aoe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्तमान संस्कृत-शिक्षा और वेदों का अध्ययनाध्यापन १३१ 


व्याकरण नियम से भिन्नता पहले भी रखते थे ओर अब भी रखते है । इनके इन 
नियमो का संग्रह प्रातिशाख्यों मे पाया जाता हे-जे। आज स्यात्‌ ही कहीं पढ़ाई जाती 
हों ओर कहीं उनकी पढ़ाई है भी तो बहुत नगण्यरूप में । वर्तमान पाणिनीय व्याकरण 
लोकिक ओर वैदिक देनें व्याकरण-नियमो का संग्रह है । इसके आधार पर बने हुए 
प्रक्रिया के ग्रन्थों मे “चैंदिक-प्रक्रिया' नाम से एक अलग प्रकरण ही बना दिया है-- 
जवकी अष्टाध्यायी मे दोनों प्रकार के नियम wacom: साथ ही है । वैदिक-प्रक्रिया को 
वेद में लागू होने के कारण छोड़ दिया जाता है ५ जिससे लोकिक संस्कृत के निष्णात 
होने पर भी वेदिक-संस्क्र का Raa नही हो पाता। यद्यपि दोनों 
का परिक्षान विद्यार्थी को होना चाहिये । व्याकरण-महाभाष्य के कर्ता 
पतंजलि यह प्रतिज्ञा करते है कि उनके भाष्य मे मूल अष्टाध्यायी की भाँति 
लोकिक और वेदिक Rat प्रक्रियाओं और दोनें प्रकार के शब्दों का प्रतिपादन किया 
गया है । आष्प्रकार यह भी कहता है कि व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य पडङ्ग सहित वेद 
के अध्ययनाध्यापन और रक्षा के लिये = । उसके इस कथन का महत्व कितना अधिक 
हो जाता है जव यह विचार सामने आता है कि वेद सभ्यता और ज्ञान की वह निधि 
है-- जो विइव के पुस्तकालय में अपना सर्व प्रथम स्थान रखते है । अतः उनका 
अध्ययनाध्यापन ता होना ही चाहिए । वर्त मान समय मे संस्कृतशिक्षा के मुख्य केन्द्र 
संस्कृत कालेज बनारस मे अष्टाध्यायी को प्राचीन व्याकरण के शिक्षा पटल में रख देने 
से लोकिक और वेदिक दोनों व्याकरणां का ज्ञान विद्यार्थी a हो सकता है परंतु 
इसकी ओर प्रोत्साहन अभी न्यून है । बहुत थोड़े विद्यार्थी इस विषय के लेते है । 
इस ओर अधिक प्रोत्सग्हन विद्यार्थियों के दिया जाना चाहिये । साथ ही इस अध्ययना- 
ध्यापन के प्रकार मे भो परिवर्तन हाना चाहिये । इसके पढ़ाने का दृष्टिकोण वही नहीं 
होना चाहिए जे पक्रिया के ग्रन्थे के पढ़ाने का है । अष्टाध्यायी की पढाई सत्रों और 
प्रयोगों के आधार पर अच्छी तरह चलायी जा सकती है । 


वेदे! के अध्ययनाध्यापन के दो क्रम आजकल देखे जाते है । पहला क्रम वह है 
जा विश्वविद्यालयों और कालेजो मे कुछ चुने हुए स॒क्तो के रूप मे वेद पढ़ाये जाते है । 
सूक्तों का संग्रह बहुधा विदेशी विद्वानों के भाष्यों क साथ होता है जिसका भारतीय 
विद्यार्थी पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता । हाँ वेदों के प्रति एक बुरी धारणा अवश्य 


बन जाती है जा एक प्रेजुडिस का रूप घारण कर लेती है । इस क्रम मे वेद के मूल 
अर्थ तक पहुँचने का कोई साधन नहीं पाया जाता है | विश्वेर्थी के लिए कवळ इतना 


कहने का अवसर अवश्य हो जाता है कि उसने वेद भी पढ़ा है 1 “स जनास इन्द्रः” 
और अस्य वामीय खूक्त एक aga उदात्त भावना के पोषक और aatan तथ्य से 
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युक्‍त है परन्तु पढ़ने बाले टीकाओं तक रहकर उस भावना तक नहीं पहुँच पाते | वस्तुतः इन 

बातों मे पड़ता ही नहीं चाहिए कि वेदों का काळ क्या है? उनमें व्यक्तियें। के इतिहाल दैर्‍या 

नहीं। उनमें क्या है? यह देखना चाहिए, इससे पहली समस्यायें Gea सकती है । यहाँ पर यह 

बात विशेष ध्यान देने की है कि वेद के पाठ्यक्रम में यदि इस क्रम के अनुसार रखा 

जाता है ते उसके मूलार्थ तक पहुँचने के लिए वंद्कि-व्यकरण और निरुक्त का भी कुछ 

परिज्ञान सहायक रूप मे कराया जाना चाहिए । ऐसा करने से विद्यार्थी अपने आप भी 

वेद के सक्तो के अर्थ समझने मे कुछ समर्थ हा सकेंगे | साथ ही वेद्‌ के अर्थ के 

समझने के लिए पाइचात्य विद्वानों के सूक्त casi के हटाकर नवीन भारतीय विद्वानों 

के ऐसे ग्रन्थ रखने चाहिए । अब ता एसे भी भाष्यकार वेदे! के निकल रहे है जिनका ® 
विचार यह है कि सभी वेदमंत्र आध्यात्मिक धारणाओं के पोषक है । अरविन्दाश्रम से 

निकलने वाले भाष्य लगभग इसी धारणा के पुष्ट करते है । महाभारत काल तक 

उसके बाद भी बहुधा ARS का यही विचार रहा है कि वेदमंत्रों के आधियाशिक, 

आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों ही अर्थ हाते है । इसके कसोटी पर कसने के लिये 

पूर्वोक्त क्रम मे कोई साधन नहीं प्रस्तुत किया जाता | अतः यह पहला वेद पढ़ाने का 

क्रम अत्यन्त ही त्ररिपूर्ण और अधूरा है । इसमे परिवतन की आवश्यकता है । 


PALLY 


x 


) वेदाध्ययन का दूसरा क्रम संस्कृत की शिक्षा देने वाले कालेजां का हे जिनमे 

गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज बनारस सबसे बड़ा और अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 
बसे तो कई प्रान्तीय विश्वविद्याल्यें, संस्कत समितियों के द्वारा भी संस्कृत की शास्त्री 
तीर्थ, आचार्य, आदि की परीक्षाओं का पाठयक्रम चलाया जाता है और इनमे घेदविषय 
की शिक्षाये भी दी जाती है परन्तु अखिल-भारतीय रूप इस दिशा में गवर्नमेम्ट संस्कृत 
कालेज बनारस के ही प्राप्त है । अव ते उत्तर प्रदेशीय शासन उसे संस्कृत 
विश्वविद्यालय का रूप दे रहा है । यह कालेज और दूसरी समितियाँ आदि जा वेद का 
अध्यायन कराती है ag पहले कहे गये क्रम से पृथक्‌ हैं । यहाँ वेदिक और साधारण | 
परीक्षाओं के ढंग से परीक्षाओं का क्रम रख दिया गया है जा मध्यमा से प्रारम्भ होता 
हे VERE मे कुछ अध्यायों का कण्ठस्थ करना और सामान्य पाठ्यक्रम हे । द्‌ वेविषय 
में केवल वेद सम्बन्धी विषयो की ही परीक्षाये चलती है और साधारण विभाग का 
क्रम बेदातिरिक्त सामान्य संस्कृत साहित्य से सम्बन्ध रखता हे । इसमे व्याकरण, ददान, 
साहित्य आदि विषय समाविष्ट है । जब कि वेदचिभाग मे केवल वेदसस्वन्धी विषय 
ही हैं । यहाँ पर केवल वेदसम्बन्धी शिक्षा की ही चर्चा करनी हे । प्राचीन समय मे 
लोग वेदे! के रक्षार्थ मंत्रों को काण्ठस्थ रखते थे । अब भी थोडी संख्या मे ऐसे वेदिक 
EE. | जाते ह जिन्हें अपनी अपनी शाखा के अनुसार वेद कण्ठस्थ दे | ऐसे दा एक 


enter ee Kangri Collection, Hari Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se ee का 


A “कत चर“ E )} A Je es ना फक A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्तमान संस्क्कत-शिक्षा और वेदों का अध्ययनाध्यापन १३३ 


re 


वेदिक मिले ह जा TAZ को set सीधे कही से पूछने पर ज्यों का त्यो खुना सकते 
ह । ये सभी धन्यवादाह हे । परन्तु वेदों के अर्थ के विना जाने केवल रटलेने से कर्मकाण्ड 
का ही कार्य चलता है ओर मंत्रों की रक्षा होती है, अर्थ बिना जाने 
उनमें निहित avai का परिज्ञान नही हाता ओर इससे दैनिक जीवन के विकास में 
वे सहायक नहीं हो पाते । वेदमंत्रों की एक प्रक्रिया aa की सिद्धि के लिये है और 
कर्मकाणड के सम्पन्न करने में उसका प्रयाग है--यह ठीक है परन्तु वेंदमंत्रों के अर्थ 
नहीं, वे केवळ यज्ञ मे बिना अर्थ he जाने के लिये ही है--यह धारणा प्रशस्त नहीं 
है । यास्क ओर जैमिनि ari ने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है और यह प्रकट 
किया है कि अधियज्ञ, अधिदेव और अध्यात्म सम्बन्धी तीन प्रकार के अर्थ वेदमंत्रों के 
पाये जाते हे । इन अर्था का जानना मानवकल्याणार्श उपयोगी होगा । वर्तमान वेद्‌- 
सम्बन्धी पाठ्यक्रम में कई आचार्या के भाष्य भी रखे गये है परन्तु उनका उपयोग 
विद्यार्थियों की इच्छा और आर्थिक सुविधा पर है । पहले ता वेद-विभाग में विद्यार्थी 
ही aga थाड़ होते है ओर हुये भी ते इन भाष्यां को कौन पढ़ता है । कर्मकाण्ड की 
ही दृष्टि से, जा पहले से चली आ रही है, वेदों की शिक्षा थाड़ी सी दी जा रही है । 
वेदार्थ के विद्यार्थी समझे इसके लिये एक ' नेरुक्त-प्रक्रिया इस विभाग में और प्रारम्भ 
की गई परन्तु इसमें विद्यार्थी बहुत ही न्यून अथवा न के बरावर ही रहते दै । शास्त्री 
तक थोडे दो चार विद्यार्थी भले ही पढ़ते हों, आचाय तक स्यात्‌ कोई ही पहुँचता 
हे! । अतः वेदार्थ के दष्टिकाणां के देखने का अवसर ही उसे नहीं मिलता है । शेष 
वेद सम्बन्धी पाठ्यक्रम मे अब निरुक्त, ब्राह्मण, ग्रह्मलूच और थोड़े से भाष्य आदि भी 
रख दिये गये है परन्तु पढ़।ने का स्तर लगभग कर्मकाण्ड के उपयोग से आगे नहीं 
बढ्ता । वेदों की ओर, न पढ़ने वालां की ही अधिक रुचि है ओर न स्यात्‌ पढ़ाने 
वालों की ही । पढ़ाने वाले भी स्यात्‌ भारत में इने गिने ही हां । यद्यपि अब वेद 
सम्बन्धी पाठ्यक्रम के बनाने मे पर्याप्त सतर्कता रखी गई है परन्तु पराते वे है जा या 
at कर्मकांड के अनुसार वेदों को पढ्कर आये है अथवा व्याकरण आदि विषयों का 
पढ़ा है और निरुक्त आदि विना पढ़े ही वेद सम्बन्धी निरुक्त आदि शास्त्रों की शिक्षा 
देते है । कुछ रारुकुलां मे भी वेद की शिक्षा दी जाती है जा अर्थ के दृष्टि मे 
रखकर दी जाती है । परिणाम मे सफलता संस्कृत पाठ्यक्रम के वेदशिक्षाविषय 
के क्रम से इसमे अधिक पायी जाती है । फिर भी अभी वेदानुसंघान का यहाँ 
पर भी कोई रूप नहीं है । 


वेदे की शिक्षा प्रशस्त रूप से दी जावे-इसके लिप वेदांगों, ब्राह्मण- ग्रन्थों, 
आरण्यके और उपनिषदों का अध्ययन आवश्यक है । उपवेद ता agar लुप्त ही है ! 
केवल आयुवेद मिलता है । उपाङ्ग दर्शन है अतः वे सब यदि वढ़ा दिये जावे ता वेद का 
पाठ्यक्रम aga बड़ा हो जावेगा । फिर भी साधारण ज्ञान आवश्यक है । अज्ञों मे 
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छः मे से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द॒ और व्याकरण तो वेद के अध्ययन के लिए 
आवश्यक है । यद्यपि ज्योतिष वेदार्थ के जानने के लिए विषय रूप मे बड़ा ही उपयोगी 
है परन्तु वह एक स्वतन्त्र ही विषय रह सकता है । कल्प मे श्रोत, ga ओर धर्मा 
सूत्रों का समावेश है । ये वेद के समझने मे सहायक है । eno ता परम ही 
सहायक हे । इनमे श्रोत ओर ga कर्मकांडों से सम्वन्ध रखते हे जे 
पौरोहित्य और याज्ञिक उद्देश्यों की gfe के लिए है '! manai 
मे भी कर्मकांड का प्रतिपादन हे परन्तु उनके अध्ययन सें चदें 
के समझने मे सहायता अत्यधिक मिलती है जवकि उनके कर्मकांड की दष्य्यां से 
ऊपर उठकर पढ़ा पढ़ाया जावे । यौगिक प्रक्रिया के आधार पर ब्राह्मणां मे वेदे के 
बहुत से वेश्षानिक अर्थ खोले गये है । वैसे यदि विचारा जावे ता निरुक्त और 
ब्रा्मणंग्रन्धों का वेद के परिज्ञान के साथ अधिक सम्बन्ध है । आरण्यक भी ब्राह्मणो 
के हीं भाग है | निरुक्त मे वेदार्थ के लिये जिन निरुक्तियों का प्रदर्शन मिळता है वे 
भी ब्राह्मणग्रन्थो से आधारित हे | इसलिए इन्हे एकान्ततः कर्मकाण्ड का प्रतिपादन 
करने वाला नहीं समझना चाहिए ! आज तक वेद की दिशा में अध्ययन कराने वाले 
लेग मीमांसा, भ्रोजसूत्र और ब्राह्मणों का सम्बन्ध जेड़कर वेद के अध्ययन का सम्पादन 
विशुद्ध कर्मकाण्ड के ही आधार पर करते थे । उवट, महीधर और सायण के भाष्य भी 
विनियोगपरक ही है । हां किन्ही स्थले पर विनियाग नहीं मिला ता दूसरा अथौ कर 
दिया है । कहने का तात्पर्य यह है कि वेदाध्ययनाध्यापन का बहुधा स्वरूप कर्मकाण्ड- 
परक ही वर्ता जा रहा है । वेदों के अमुक वर्ण या व्यक्ति लोग पढें, अमुक न पढे - 
यह भी सेदभित्ति कर्मकाण्ड को ही लेकर खड़ी हुई थी | 


वेदों के अध्यापन करते समय संहिताओ के सार्थक अध्ययन पर अधिक वल 
दिया जाना चाहिए । संहिताओ मे अनेक ज्ञान के रत्न मिळते है । समाज के निर्माण 
का मूल सुत्र और सिद्धान्त पुरुषसूक्त के faz सम्बन्धी विचार से मिळता है । 
ऋग्वेद का १० घे मंडल का १२६ सूक्त, ७२ सूक्त ओर १६० वे सूक्त से सृष्टिविद्या 
का दार्शनिक और वैज्ञानिक स्तर का ऊँचे दरजे का विचार मिलता है । ऋग्वेद के 
ee पइ के १६४ वे सूक्त में विज्ञान सम्बन्धी वाते मिलती है । अथर्व का स्कम्भ 
सकत, उच्छिष्ट और ब्रह्मौदन qsa सृष्टि और अध्यात्म विद्या के रहस्य के! बतळाते 
है । इसी प्रकार केन पार्णी awa” इस सूक्त मे झारीरविज्ञान का और अथर्व काण्ड 
८ । ५ सूक्त मे कृषिविज्ञान का वणेन है । इस प्रकार वेदा के मूल सक्तो पर यदि 
विचार किया जावे और विद्यार्थी के उनके अर्थ के जनाने का प्रयत्न किया जावे at 
समाजविज्ञान, विज्ञान, सृष्टिविज्ञान, आयुर्वे दविज्ञान, दर्शन आदि अनेक धघारणायें 
मिल सकती है । वेदे के पढ़ने पढ़ाने मे मुख्य बात देवताओं की परिभाषाओं को 
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न्य क क्ल 
समझने की है । इन्ही मे वैज्ञानिक, आध्यात्मिक आदि सभी धारणायें छिपी है । 
ऋग्वेद १ । 2० । ५ में इस वात का प्रतिपादन है कि वेदमन्त्र देवताओं का घर है। 
अर्थात्‌ ये देवता वेदमन्त्रो के प्रतिपाद्य विषय है अन्य कुछ नहीं । यास्क का निरुक्त 
देवताओ के अर्था पर अच्छा प्रकाश डालता है और उसक्रे अनुसार यें देवता वैज्ञानिक 
तत्व के अतिरिक्त कुछ नहीं ठहरते | वह ale का प्रथिवी स्थान, इन्द्र अर्थात्‌ वायु के 
अन्तरिक्षस्थान और at को द्युस्थान मानता है । इन्ही तीन स्थानों मे मुख्य वेक्षानिक 
तत्वों का सन्निवेश उसके अनुसार है । विष्णु का अर्थ भी यास्क सर्य मानता हैं । 
इस प्रकार देवताओं का अर्थ समझ लेने पर विद्यार्थी को वेदों के मन्त्र वैज्ञानिक अर्थ 
के देते हुये दिखलाई पड़गे । जब इन देवताओं का उसे आध्यात्मिक दष्टिकाण मालम 
हो जावेगा तो मन्त्र अध्यात्म का प्रतिपादन करते हुए मिलेंगे ad जानने के लिण 
ये देवता कुजी हैं । इन्द्र, रुद्र, अग्नि, आदित्य, आदि देवता वेदमन्त्रों में मिलते है । 
इनके यदि ब्राह्मण ग्रन्थे के उठाकर देखा जावे और उनके आधार पर पढ़ाया जाये 
ते वेद का aga कुछ ज्ञान विद्यार्थी को मिल सकता हैं 1 उदाहरणार्थ संक्षेप में इन 
देवताओं का व्राह्मण ग्रन्थों से ad दिखलाया जाता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२। १०। ४ 
में बतलाया गया है कि इन्द्र वह है जिसमे इन्द्रियाँ सार्थक होती है--अर्थात्‌ आत्मा- 
पाणिनीय व्याकरण ५। २। ६ त्र से “इन्द्रिय” शब्द की सिद्धि भी इसी धारणा पर 
आधोरित है । शतपथ ब्राह्मण ४ | ६(७॥ ११ और 212121 १६ के अनुसार 
क्रमशः इन्द्र का अर्थ सूर्य ओर वायु है। शतपथ ११।६।३।६ के अनुसार 
विद्युत्‌ का नाम इन्द्र है । पुनः शतपथ २।३।१।७ में परमेश्वर को इन्द्र कहा 
गया है । इसी प्रकार इन्द्र देवता के विविध अर्थ ब्राह्मणों मे प्राप्त है । र्ट के 
विषय मे शतपथ ५ । ३ । १ । १० में कहा गया है कि वह अश्नि है । पुनः झातपथ 
१ । १ । ३। ३८ मे इसे अग्नि मान कर इसके आठ रूप गिनाये गये है-जो agar 
साधारण रूप से रुद्र के नामों में प्रयुक्त किये जाते है ! वे ८ रूप है - रुद्र, श्व, 
पशुपति, उग्र, waft, भव, महान्देच और ईशान | नवाँ रूप कुमार है । शतपथ 
१ । ७ । ३ । ८ में पुनः इसे स्पष्ट करते हुए बतलाया गया है कि यह रुद्रदेव 
अग्नि ही है और इसके ये सव आदि नाम हें ! शर्व ऐसे नाम से इसे पूर्व के लोग 
और “भव? नाम से वाहीक लोग पुकारते हैं । वस्तुतः रुद्र पशुपति है और वह अग्नि है । 
जव इसे वहुवचन में प्रयोग किया जाता है ता इससे ददा प्राण और ११ वाँ आत्मा 
गृहीत हे।ता है | yaqa ब्राह्मण ११ । ६ । ३ । ७ में यह वर्णन समुपलब्ध होता है । 
रुद्र नाम से महान्‌ देव परमात्महाक्ति का भी ब्राह्मण ग्रन्थों A उल्लेख है । अग्नि का 
अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थ मे देते हुए लिखते हे कि यह सृष्टि की रचना में सर्वे प्रथम उत्पन्न 
की गयी अतः “अत्रिः होने से इसे अग्नि कहा जाता हे ! शतपथ ६१ १ । १ । ११ 
इसके लिए प्रमाणरूप मे देखा जा सकता हं | शतपथ ६।४।२ २५ मे- घर्म, अक, 
शुक्र ज्योति और सुर्य से अग्नि का बोध होता हे laaa द १८५५० मे ये सारे नाम 
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एक हो मंत्र मे आये हे । दातपथ ४ । ७ । १। २० और १।३।३। १६ मे क्रमशः 
आत्मा और ब्रह्म को अग्नि कहा गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों मे vam स्थलों पर अग्नि के 
भिन्न भिन्न अथं और उसके कार्य तथा गुण बताये गये है, जिनके पढ़ने से ज्ञान की 
- अच्छी अभिबृद्धि हो सकती है । ब्राह्मणां मे (गोपथ उ० ६ । १४) आदित्य सूर्यको कहा 
गया हे, ये १२ हे agaaa मे इनसे १२ mai का ग्रहण होता है । अदिति के पुत्र 
आदित्य आठ है -इसका वर्णन ऋग्वेद १० । ७२ सूक्त में मिळता है और शतपथ 
३।१।३।३ मे मिलता है । इस दृष्टि से अदिति safe है ओर 
saat सात प्रकृति विकृतिये और आठवाँ जगत्‌ का पिण्डभूत सूर्या है ! मित्र, वरुण, 
अझ, भग, इन्द्र और विवस्वान्‌ और अर्यमा ये सप्त अदिति के पुत्र विकार है ओर आठवां » 
चिकार “ मार्तण्ड ” हे । इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों मे देवों का वर्णन मिळता है । यदि 
इनके आधार पर वेदे! के देवों का निर्णय करके वेद की शिक्षा दी जावे at इख दिशा 
मे अच्छी सफलता मिल सकती है । 


इसी प्रकार दूसरी जा वस्तु निरुक्त ओर ब्राह्मण ग्रन्थों से मिलती है--योगिक प्रक्रिया 

की है | इनके अनुसार वेद के सभी शब्द योगिक हे । इस योगिकता का परिज्ञान हो 

जाने पर मन्त्रों का अर्थ समझने में अत्यन्त सरलता हो जाती है और अर्थ भी अच्छे 

से अच्छा भासित हाने लगता हे । वेद के शब्द योगिक हे इसका वेद के ही शब्दा का 

विचार करने पर स्पष्ट ज्ञान हो जाता है । वेदों से एक ही शब्द विशेषण और विशेष्य 

दोनों रूप मे प्रयुक्त है । एक ही शब्द का प्रयोग बिना ऐसा माने संभव नहीं, नीचे 
को तालिका से यह वात स्पष्ट हे! जायेगी ।-- 


महीमवनिम्‌-- | ऋः BRIR 
उर्वी पृथ्वी-- FOL) १८५ | ७. 
sat पृथ्वी-- FO ६।७।१ | 
अत्ति भूमिं पृथ्वीम्‌-- FO ५। ८५ । ४ w 
भूमि पृथिवीम्‌-- FO १२1 १।७ | 
यथेयं पृथिवी मही दाधार Fo १० | ६० [६ 
शुक्राय भानवे-- HO ७।४। १ 
सूर्यस्य हरितः-- - Fo ५। २६ । ५ 
इन्द्र मघवानम्‌ - ऋः ७।२८।५ 
तोकाय तनयाय-- RO ६३ । १ । १२ 
आ मही रेदसी-- FO ६। ४१। ५ 
मही अपारे रजसी-- FO F181 ३ 5 
अश्च न वाजिनम्‌-- HO Vrot? | 
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अत्यं न सप्तिम-- 
तरसे चलाय-- 


अत्यं न वाजिनम्‌-- 


po 


2” 


१३७ 


२ | १२६ 


१ : || २ 
निरुक्त में लिए गये वेदिक शाब्द ब्राह्मण ग्रन्थों में वेसे ही समानार्शक देखे जाते 
| निरुक्त का आधार व्राह्मणग्रन्थ मालूम पड़ते है । नीचे की दाबदसूची इस पर 
प्रकाश डालेगी-- 
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निघण्डु 
अत्यः अश्व 
अध्वरः यज्ञ 
अन्नम्‌ उदक 
अक भन्न 
अन्तमु Jz 
अदिति: गो 
अदितिः प्रृथिवी 
अदितिः वाकू 
अद्रि मेघ 
अस्तम्‌ हिरण्य 
आयुः अन्न 
इपम्‌ अन्न 
इडा अन्न 
इड प्रथिवी 
इडा गो 
अर्का अन्न 
कम्‌ सुख 
चन्द्रम्‌ हिरण्यम्‌ 
जन्तव. मनुष्य 
दुर्याः ग्रह 
33: वाक्‌ 
नमः अन्न 
नृम्णम्‌ धन 
प्रजापतिः यज्ञ 
रेतः उदक 
विष्णुः यज्ञ 
शावः वल 


ब्राह्मण 
अत्येऽसि (az) 
अध्वरो व यज्ञ: 
अन्न वाऽऽपः 
अन्नमक : 

JET वाऽस्तम्‌ 
अदितिहि गोः 


an 


इयं वा पृथिव्यदिति: 95 


वाग्वा अदिति: 
गिर्रिर्वाऽद्रिः 
aaa वें हिरण्यम 
AAG ASAT: 
अन्नं वा इषम्‌ 
अन्न वा इड 

इय (प्रथिवी) इडा 
गौर्वा इडा 

अन्न वा ऊर्क 
सुखं वे कम्‌ 
चन्द्रै हिरण्यम्‌ 
मलुष्या वे जन्तवः 
गुहा चे gal: 
avy घेः 

अन्न नमः 
न॒म्णानि धनानि 
यज्ञः प्रजापतिः 
आपो हि रेत 
विष्णुरे यज्ञः 

बलं वै शबः 
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इस तालिका मे दिखलाये गये शाब्द निघण्डु में, जञा निरुक्त का संग्रह भाग हे 
और ब्राह्मणग्रन्था मे ज्यों के त्यां पाये जाते हे । यदि इस प्रकार की प्रक्रिया विद्यार्थी 
के मालूम छो जावे ता वह ggat और सन्ताष के साथ वेदे के अध्ययन में अग्रसर 
हो सके ! इसके अभाव में वेदमंत्र को पढ़ते समप जव उसकी दृष्टि असंघटनीय अर्था 
की ओर ज्ञा पड़ती है ता उसे इनके पढ़ने की इच्छा ही नहीं हातो । इस अरुचि से 
उसका उत्साह मारा जाता है यद्यपि इस दिशा में अब जा पाठ्यक्रम वनाया गया है वह 
प्रशस्त है परन्तु उसके पढ़ने ओर पढ़ाने की इष्टि भी वेसी ही होनी चाहिए । निरुक्त 
ओर ब्राह्मणग्रन्था का अध्ययन पूर्व लिखी cheat से वेदाध्ययन के लिये अत्यन्ताचइयक 
है । व्याकरण का परज्ञान प्रकृतिप्रत्यय आदि के समझने भर का ते अवश्य ही हाना कि 
चाहिए । साथ ही प्रातिशाख्य का ज्ञान जरुरी है। यज्ञुचेद १३ । ०७ मे ' विश्वामित्र” पद्‌ 
आया है ! पाणिनीय अष्टाध्याय्री ६ । ३ । १३० से यह seg पाणिनीय व्याकरणानुसार 
वर्तमान टीकाकारों की दृष्टि से तब सिद्ध होता है जब इसे चिइवामित्र के रूढ अर्थ 
मे लिया जावे | त्रिश का भित्र विइवामित्र है- इस अर्थ मे 
यह व्याकरणसत्र सहायक नहीं है । परन्तु वेद में विश्वामित्र इसी सवेमित्र के अर्थ 
मे ही आया है । ए० ६ । २० मे कहा गया है कि विश्व का मित्र विश्वामित्र और 
इसका भाव विश्वमित्र है । इस अथे को देने कें लिए ag: प्रातिशाख्य में “नरहामित्रेषु च? 
सूत्र पढ़ा गया | इसका अर्थ हैं कि 'नर. हा, और मित्र” शब्द बाद मे हे ता विइव 
शब्द को दीर्घ आदेश होता है । अष्टाध्यायी के पूर्वोक्त सत्र से जा भाव नहीं सिद्ध 
हाता था वह प्रातिशाख्य ने सिद्ध किया | इस लिये प्रातिशाख्यें का अध्ययन भी एसी 
Radi से उपयोगी है । स्वरों के ज्ञान के विषय मे भी प्रातिशाख्यो का ज्ञान 
उपयोगी है । 
इन सब बातों के अतिरिक्त वेदिक साहित्य के विषय मे छात्रों की अनुसंधान 
की प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए । इस प्रवृत्ति का अध्यापक और अध्ययनार्थी देने में अभाव 
सा ही देखा गया है । यह कार्य केवल ग्रन्थों के अर्थ विद्यार्थियों के सामने कर देने से 
al ger होगा । इसमे घार अध्ययन ओर खाज की आवश्यकता है ५ जिन ब्राह्मण 
जैमिनीय ब्राह्मण प्रकाशित हो के है. । क sta ब्राह्मण ओर 
ब्राह्मण, काठक ब्राह्मण न पिता ण he a DERE नितातं 
शाट्यायन ब्राह्मण कति ब्राह्मण, me RT IRS et, भङ्गी ब्राह्मण, | 
रौरुकि ब्राह्मण, “ihe Ean nee je ee ज ce IAT: | 
ग्रन्थों मे वर्णन मिलता हैं प l हे ग्रे अ E यक सय तटा त्ता 
अप्राप्य हे । यदि इधर अनु aS की re, लाय 
EE ae oe SN द्दा जावे ते। SE नहीं कि कितने 
अनुराँघानीय वृत्ति पैदा करना भी परमावश्यक 


कार्य है । 
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१५ 
गणित-विज्ञान और भारतीय दृष्टिकोण 


यद्यपि सत्य से प्राची, प्रतीची और ईगलेंड तथा भारत का सेद नहीं, az ता 
देशकाळ की सीमा से परे, सार्वभौम, ada पक समान है; परन्तु फिर भी किस अवस्था 
मे किसने उसे समझा, यह बतलाना देश, जाति और संस्कृति के स्तर का परिचायक 
हे | अतः इन पंक्तियां मे उपरिकथित शीर्षक से इस विज्ञान को भारतीयों ने किस 
घकार समझा था, उनका इल विषय मे क्या दृष्टिकोण था, आदि का एक संक्षिप्त सा 
परिचय दिया ज्ञाता है । भारतीय साहित्य मे सबसे अधिक प्राचीनता वेदों को दी जाती 
है । आर्य लोग इन्हें ईश्वरीय मानते हें । ऋग्वेद इनमे से संसार के पुस्तकालय मे 
सर्वधाचीन पुस्तक है, यह ता लगभग सभी विचारवान्‌ विद्वानों की सम्मति है । वेद 
इस विज्ञान क्रे विषय मे क्या विचार रखते है. यह पहले देखना है । विचारपूर्वक 
देखा जाय ता कई वेदिक संहिताओं मे गणित के बीज पाये जाते है, । अंकगणित, 
रेखागणित आदि के विचार वेदों में देखे जाते है, यही कारण है कि उनके 
आधार पर रचे गये ज्योतिष आदि वेदांगों मे उच्च श्रेणी का गणित पाया जाता है ! 
जितने भी गणित के ग्रन्थ लिखे गये वेद के आधार मान कर लिखे गये । 


do इन्द्र विद्या वाचस्पति प्रदत सं 


अंक-गणित विशुद्ध काळ का विज्ञान हैं और रेखागणित विशुद्ध देश का । इनका 
प्रारंभिक व्यवहार आकाशस्थ ग्रहों की गतियों से सम्वद्ध है अतः पृथक्‌ पृथक्‌ इस 
प्रकार का वर्णन वेदिक साहित्य मे नहीं दिया गया । परन्तु इतना अवश्य है कि इस 
महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा भी नहीँ की गयी है । ऋग्बेदसंहिता मे एक मंत्र जा कि 
ag: आदि में भी मिळता है, इस विषय पर अच्छा प्रकाश डालता है । यह मंत्र, 
रेखागणितविज्ञान विशुद्ध देशका विज्ञान है इसकी और निर्देश करते हुए तत्सम्बन्धी 
गणित- विज्ञान का वर्णन करता है । मंत्र भी इतना प्रसिद्ध है कि वेदाध्यायियों में 
प्रत्येक की जिहवा पर रहता है । वेद के सभी भाष्यकारो ने इसके मिन्न भिन्न at 
किये है । कोई इसे परमेश्वर के अवतार के विषय मे लगाता है ता कोइ वैज्ञानिक 


-ढेंग पर सूर्य के अर्थ में । नेरुक्त लोग इसे सूर्यपरक ही मानते थे, ऐसा यास्कीय निरुक्त 


के देखने से स्पष्ट पता चलता है । eri का यह अर्थ बहुत ही विज्ञानपूर्ण है ।' 
ठीक हैं, मंत्र के ये अथ भी है ओर इनसे दूसरे भी अर्थ हो सकते है। सत्य जिस प्रकार 
प्राची, प्रतीची कें भेद से रहित है, Fa ही बह वैयक्तिक दृष्टिकोणां की परिधि मे 
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भी बँधा हुआ नहों है । सत्य व्यक्ति पर नहीं अवलंबित है afew व्यक्ति उसके 
THI के अनेक तरह सें समझ सकता है! मेरे विचार मे इस मंत्र मे जे विष्णु के 
वामन' मानकर उसके द्वारा सारे ब्रह्माण्ड के मापने की कल्पना को गयी है, बह 
गणितपरक है । amaaan सम्बन्धी जा गाथा है, वह वास्तव में, वामनावतार भले 
ही न सिद्ध कर सके परन्तु रेखागणित के विज्ञान की ओर निर्देश अवश्य करती Si 
सांसार मे वामन के द्वारा ब्रह्माण्ड को मापना न ता देखा गया ओर न कल्पना मे 
ही आ सकता है । किर 'वामन? क्या है ? इसका समाधान मेरे विचार में यह है कि 
विष्णु जिसे वामन? कहा जाता है वह माप (Measurement) का प्रतिरूप (Symbol) 
है । ब्रह्माण्ड क्या है ? इसके हम देश (Space), Ar हमारे सामने है, उसके विस्तार 
से कल्पित कर सकते है । कितना बड़ा यह देश है इसकी कल्पना करना भी कठिन 
काय है । फिर भी विष्णु जो स्वयं वामन है, इसे तीन कदमों मे माप लेता है, यह 
एक आइचय की बात है | जब हम वामन के माप मान लेते है तव सारा देश तीन 
कदसे में उससे भली प्रकार मापा जा सकता है । सपाट के वर्ग आदि से मापा जा 
सकता है परन्तु देश सपाट ते है नहीं अतः उसे विशेष प्रकार से मापना पड़ेगा | 
इस विशेष प्रकार के माप के ही यह विष्णुवाली गाथा बतळाती है 1 सारा देश तीन 
परिमाणोंबाला (Tridimensional) है । az सारा त्रिकोण (Triangle) में आता है 
और उसी से उसकी माप हो सकती है | काळ के विषय में भी ऐसी ही व्यवस्था 
है । इसी बात के मंत्र और गाथा में बतलाया गया है 1 संपूर्ण देश को माप ता इस 
प्रकार बतलायी गयी परन्तु पृष्ठ की मापका पैमाना भी वतला गया है, वह है AR 
जिससे समतळ आतत आदि की माप की जाती है । बेदि (Square) और विष्णु का 
सम्बन्ध भो वेदिक साहित्य में बहुत घनिष्ठ दिखळाया गया है । प्रथ्वी के वेदि से ओर 
देश को विष्णु के तीन कदमों से मापा जोता है, यह वेदिक साहित्य के अध्ययन से 
समुपलब्ध हाता है । ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर वर्णन करते इण दिखलाया गया 
ra eS 'विभेद परिधीरिव त्रितः ' । अर्थात्‌ जिस प्रकार परिधि (Circle) को faa 
(Triangle) काटता है उसी प्रकार इन्द्र ने ga की मण्डलाकार स्थित सेना को काट 
दिया । कई लोग 'त्रित' का अर्थ व्यक्तिविशेष करते हे परन्तु यहाँ पर उसका सम्बन्ध ते काई 
हि oe Al F Dy rr लेना पड़ेगा । कई अन्य आचार्यो ने भी इसका 
A: भाष्यकार स्कन्द आदि ने इसका अर्थ तीन 
स्थानों मे ग्हनेवाला इन्द्र किया है । उन के इस पथ-प्रदर्शन से हमें भी anf 
अर्थान्तर निकालने का अदाद मिलता s और SA टु a Sy! समाचत 
सा नदी हती जिल" इसका पूरा लाभ उठाने मे काडे बाधा 
शम नहा पड़ती । त्रित' का अर्थ यहाँ पर लेना चाहिए त्रिकोण (T riangle) ज्ञा कि 
युक्तिसंगत है और उपमा भी ऐसा करने में सार्थक हो जाती है । अर्थ स्पष्टतया यह 
= व्यूह को काट दिया । त्रित के कूप. पतन की गाथा भी इसी 


PPDDI LLL LL LILLIE VI 


A. 


ee " Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ns 


OOOO २. 


1  . ७2४७ के °+ ~= os =. है “Meares wet t, sede NS a 7 2८,402 2 ने — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


afna-faata और भारतीय दश्क्रिण १७९ 


AAA 


प्रकार रेखागणित के इस तथ्य पर प्रकाश डालती हे । त्रिभुज की स्थिति पर प्रकाश 
डालते हुए पुनः एक स्थळ पर लिखा गया हे “Ahi कृत्वा त्रिभुज शयानः अर्थात्‌ 
त्रिभुजाकार स्थान को बनाकर दायन करतो हुआ । अन्यत्र भी बहुत से मंत्रा म 
रेखागणित का वर्णन मिलता है, जिसका विशद वर्णन समयान्तर से मैं पुनः पुस्तक के 
रूप मे उपस्थित करने की इच्छा रखता हूँ । इसी प्रकार गणित के दूसरे विश्वान 
अंकगणित का भी स्पष्ट वणन अनेक स्थलों पर वेदें मे देखा जाता ह | यजञवे द 
मं इकाई wars a लेकर परार्ध्य पर्यन्त ARA (Notation) का प्रकार दिखलाया ma 
है । जब की दुसरे देशा में दश करोड़ से आगे यह प्रकार नहीं बढ्ता, यजुर्वेद म 
इसे पूरे परार्ध्य अर्थात्‌ २० अंक तक इसके मान को दिखलाया गया है । जब अंकन 
का प्रकार इतना दे ता आगे इसका विस्तार ता अवश्य ही अधिक होगा । अथववेद 
मे एक मंत्रांड हात च ते saa’ हायनान्‌ द्वे युगे जोणि चत्वारि कृण्मः” मे सृष्टि की 
आयु के वर्षो का वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि सात azz तक Aa के वाद 
क्रमदा; दा तीन चार करने अर्थात्‌ ४,३२ ००,०० ००० से सृष्टि के वर्षो को संख्या 
आती ह ह ब्रह्मा का एक दिन वर्णन किया हे ओर ब्रह्मरात्र का परिणाम भी 
इतना ही है । इस लम्बे समय मे सूर्य के उन विन्दुओ का जहाँ पर कि किसी ग्रह-गति 
की परिधि का कटाव होता है शीर्णतल ga) तथा पदतल (एम्पायजर) का एक 
पूर्ण चक्कर हे! जाता है | इस ज्योतिष की घटना के अनुसार ही यह समयसीमा 
व्रहा-दिन की या सृष्टि के आयु की नियत की गयी । इसे ही आधार मानकर हमारे 
ज्योतिष ग्रन्थों मे gi को गणना, तथा अन्य प्रकार की कालगणनाओं का विस्तार 
किया गया । यजुर्वेद मे एक मत्र में १. ३, ५. ७ और ९ आदि कहकर दो दे के 
अन्तर से विषम संख्याओं का यग्म वर्णन क्रिया गया है । इससे सब के सब पहाड़ 
बन जाते है और अंकगणित के अन्य बहुत से नियम निकलते है । इस मंत्र में दी 
गयी संख्याओ के परम्पर येग, रणन, शेषकरण तथा भाग से विस्तृत अंकगणित का 
विकास हो सकता है | मंत्र मे स्पष्ट ही वर्ग (Sqare) और वर्गमूल [31087९-7001|का वर्णन 
द्टिगाचर हे! रहा है । जिस छोटी. संख्या का वर्ग निकाळना हो ऋमशः उतने नम्बर 
तक मंत्रक्रम में पठित अके का योग कर देनेसे तत्काल वर्ग निकल आंवेगा । 
उदाहरणार्थ ३ अथवा चारका वग निकालना हैं ते क्रमशः मंत्र में पठित संख्याक्रम 
१५३५५ तथा १+३+०+७ के जोाइने से ९ और १६ उनके फल वग कें रूप मे निकल 
आवेंगे । ऐसे ही ओर भी अन्य प्रकार इन मंत्रों से निकल सकते है । उस से अगले 
मंत्र मे चार के पहाडे के सांथ साथ घमसंख्याओं का वर्णन मिलता है | इससे भी 
अंकगणित के कई प्रकार निकल सकते है । बीजगणित रेखा और अके के विज्ञान 
से निकला है अतः इससे मालूम पड़ता है कि उसका वर्णन इनके अन्तर्गत ही है । 
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१४२ वेदिक ज्योति 
En 
चेद मे सूलरूप मे आयी इस गणितविद्या के ही अन्य ज्योतिष तथा गणित के 
संस्कृत adi मे पल्लवित किया गया है । सूर्य सिद्धान्त आदि ज्येतिष प्रेथोंकी उत्पत्ति 
चेद के मूल का लेकर ही हुई है, यह आचार्य जन स्वथं स्वीकार करते है । इन ग्रथों 
के रचनाकाळ मे भारतने गणित विज्ञान के सभी अङ्गो मे उन्नति की थी. इनके देखने 
से स्पष्ट प्रतीत हाता है | आचार्यों ने ऐसे ऐसे गणित के प्रस्तावों ओर प्रयागा के 
प्रयोगात्मक रूप दिया कि आज समस्त गणितज्ञसंसार उनकी प्रशंसा करता È | 
भारत में जहाँ ज्योतिष-विज्ञान अत्यन्त उच्च स्थान पर था वहाँ उसके सहकारी गणित 
ने भी अच्छी सीमा तक उन्नति प्राप्त की थी । ज्येततिष और गणित विद्या के १८ 
प्राचीन आचार्य हा चुके है जा भास्कर से भी बहुत पूव के है । यद्यपि इन सबके ग्रन्थ | 
उपलब्ध नहीं है फिर भी उनके नाम ग्रन्थों में मिळते है । वे १८ आचार्य सूयो, ब्रह्मा, 
व्यास, वसिष्ठ, अत्रि, पराशर, काश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अगिरा, SWT, 
पुलिश च्यवन, यवन ag और शौनक है । इन सभी आचार्यो के ग्रन्थ यदि समुपलब्ध 
हा जावे ता ससार का बड़ा हीं उपकार हो सकता हे । नारद भी इन आचार्यो मे 
से एक है। इनके लेक मे जितनी बुरी तरह याद किया जाता है. वह सभी 
को विदित है । नारद नाम लेते ही लोग मभेद लगानेचाले का अर्थ 
निकाल लेते है, । भारत मे नारद, दुर्वासा, मन्थरा ओर 
mee अपने वास्तविकता से भिन्न अर्थो मे ही प्रचलित है । 
परन्तु जा कुछ भी हो, नारद के विषय में यह वात वास्तविक नहीं ज्ञान पड़ती | 
नारद्‌ के प्राचीन संस्कृत साहित्य में महर्षि सम्बोधित किया गया हैं ! चन्द्रमा में भी 
कलंक होता ही है, अतः हा सकता है कि उनमे भी लोक प्रसिद्भिवाले गुणां की 
विद्यमानता रही हो, परन्तु वे निःसन्देह गानविद्या, वाद्यविद्या और गणित आदि 
अनेक विद्याओं में पारंगत, महान्‌ विद्याविशार्द्‌ ऋषि थे । सनत्कुमार के समीप 
जाने पर अपने हृदयंगत बोध का जा परिचय उन्होंने दिया है उससे इस कथन | 
मे सन्देह को कोइ स्थान नहीं रहता । नारद ने वहाँ अपने मुख से वतळाया है कि | 
et “ae ह A ne Ws ares: ( Grammar | and 
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गणित-विज्ञान और भारतीय दष्टिकाण १४३ 


A 


गणित का भी परिगणन है, ज्ञा स्पष्टतया प्रमाणित करता है कि नारद एक महान्‌ 
गणितज्ञ भी थे । इस विषय पर इनका कोई ग्रन्थ भी था, यह अभी अन्धकार के गर्भ मे 
है । गणितसम्बन्धी वाल्मीकि गणित नामी एक ओर भी प्राचीन ग्रन्थ का पता चलता 
है । हो सक्रता है कि Maa भविष्य मे वह उपलब्ध भी हा सके यद्यापि इस 
नाम का एक छोटासा ग्रन्थ उपलब्ध भी है परन्तु ae वही है कद्दा नहीं जा सकता | 
बड़ोदा के राजकीय पुस्तकालय में एक हस्तलेख है जा कि महर्षि भरद्वाज के AAAI 
नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का बेधानन्दवृत्ति सहित 'वेमानिक प्रकरण? अपूर्ण भाग मात्र है | 
यह भी वृत्तिकार के हाथ का नहीं चढिक प्रतिलिपि है । इस हस्तलिखित वेमानिक प्रकरण 
ग्रन्थ में २० भिन्न भिन्न विद्याविषयक aidi की सूची दी गयी है । इस सूची में 
वाल्मी किकृत वाव्मीकिगणित का भी उल्लेख आया है । ग्रन्थों की सुची भी वहाँ से 
जिज्ञासुओं के लाभार्थ दी जाती है जा कि इस प्रकार हैः-- 


AAT 


(१) शक्तिसूत्रम्‌-अगस्त्यक्कतम्‌ | 

(२) सोदामिनीकला -ईश्वरक्रता 

( ३) शुद्धिविद्याकलापम्‌-आइवलायनक्रतमः 
( ४ ) ब्रह्माण्डसारः--व्यासप्रणीतः 

(५ ) अंशुज्ञानम्‌ 


अंशुमत्त त्रम्‌ | --भय्द्वाजक्रतम्‌ 
६ ) छन्दः कोस्तुभः--परादारप्रणीतः 

) कोमुदी-सिंहकोउक़रता 

) रुपशक्तिप्रकरणम्‌--अगिरसक्कतम्‌ 
९ ) करकप्रकरणम्‌ ; 9) 

) अक्ाइाशास्त्रम्‌ भरडाजकृतम्‌ 


vo 
° 


) लोकसंग्रहः विसरणक्रत ः 
) अगतत्वलहरी--आदवलायनक्रता 
) प्रपंचलहरी - वशिष्ठक्रता 
) यन्त्र्वस्वम्‌-भरद्राज FAA | 
५ ) लेोहशासत्रम्‌-शाकटायनकृतम्‌ । 
१६ ) जीवसवेस्वम्‌-जेमिनिक्ृतम्‌ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


कर्माब्धिपारः-आपस्तम्वङतः 
घातुसवेस्वम्‌--बौधायनक्रतम्‌ 
azea अच्रिक्कतम्‌ 
नामार्थकल्पः-अत्रिक्ृतः 
वायुतस्वप्रकरणम्‌-शाकरायनकृतम्‌ 
चेइवानरतन्त्रम्‌-नारदकृतम्‌ 
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(33) घूसप्रकरणम्‌- नारदकतम्‌ 

( २४ ) औषधिकल्प:--अत्रिक्कतः 

( २५ ) वाल्मीकिगणितम--वाल्मीकिकृतम्‌ 

इस सूची में महाई ग्रन्थ है । यदि ये सब के सव प्राप्त हो जावे ता, इसमें सन्देह 
नहीं कि मनुष्य-जाति का एक महान्‌ उपकार हो । पहले ऐसे ग्रन्थरत्न उपस्थित थे 
परन्तु विकराल काल ने उन्हे अवशिष्ट नहीं cat | इनके विषय में वास्तव मे महान्‌ 
खाज की आवश्यकता है । अस्तु कुछ भी हो, इन उद्धरणां से यह भली प्रकार सिद्ध 
है कि भारत ने अन्य विद्याओं के साथ साथ गणित में भी प्राचीन काल में बहुत उन्नति 


की थी । 


ब्राह्मणग्रन्थों और gaai का देखने से पता चलता है कि यज्ञ के कार्यो के 
संपादनार्थ आर्य ढोग ज्योतिष, गणित और रेखागणित आदि अनेक विषयों से काम 
लेते थे । यज्ञार्थं उपयुक्त समय निश्चित करने के कुछ नियमों की आवश्यकता ने आयें 
मे ज्यातिपचिद्या के अन्वेषणा की भावना पैदा की ओर इसी आवश्यकता की पूर्ति 
मे रात रात ग्रहे तारों आदि का निरीक्षण कर ज्योतिष विज्ञान का विस्तार किया । 
मंत्रो के अशुद्ध उच्चारण करने से अनर्थ होगा, इस भावना ने उन्हें अर्थविज्ञान 
(Phoenitis) के अन्वेषण को प्रेरित किया ओर उन्होंने एंक चरम सीमा 
का 'भ्वनिविज्ञान संसार के सामने उपस्थित किया | यक्षकुण्डां के निर्माण करने 
की आवश्यकता से भारत में रेखागणित की खोज हुई 1 ब्राह्मण और कल्प ग्रन्था मे 
विभिन्न प्रकार के यज्ञकुण्डां के निर्माण करने का निर्देश किया गया हे । उनकी रचना 
रेखागणित के ज्ञान के विना नहीं हा सकती. । अतः आयें ने--एसे वर्ग ( Squares ) 
निकालना St कि दो या अधिक दिये वर्गों क समान हें; या दा दिये ant के अन्तर के 
समान हों; आयतं ( 001075) को aqt (Sqare) और anf को आयतें 
में परिवर्तित करना; और त्रिभुज ` ( Tringle ) को ऐसा बनाना कि वह दिये | 
गए वर्गी और आयतें के वराबर हो जावे इत्यादि बातें की खोज की । उन्होने | 
यह भी जानने का प्रयत्न किया कि एक ऐसे वृत्त ( circle ) को निकाला जावे | 
जिसका क्षेत्रफल संभवत: अधिकांश निकटतम रूप से दिये गये वर्ग के समान हो 
सके । इन नियमों को प्रयोगात्मक रूप देने से रेखागणित के नियमा की एक माला | 
बन गयी, जो शुल्वसूत्रा भे हमे भली प्रकार मिलते है । थे yaqa कल्पसत्रो | 
के आ ॥ यूनानी लोग ओर शुस्वसूत्रों को न देखे हुए केवल पाइचात्य लागों के 
चरण चिन्हा पर चळनेवाले लोगों का कहना है कि “ रेखागणित का यह सत्र कि 
कर्ण-त्रिभुज कें समकोण के सामने की रेखा ( Hypotenuse ) का वर्ग ममकोण-- 
चतुभुजात्मक त्रिकोण Rectangular triangle के gat दे भुजा के ant के 
बराबर होता है”, पैथागोरस नामी यूनानी विद्वान्‌ का है । परन्तु यह Amina 
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वर्तमान संस्क्कत-शिक्षा ओर वेदे का अध्ययनाध्यापन १७५ 
AANA IY 
से दा शताब्दी पूर्व ओर ईसा से ८ शताव्दी पूर्व भारत मे जाना जा चुका 


था । पैथागारस ने भी इसे भारतीयों खे ही सीखा था जा कि आगे के प्रृष्ठां मे व्यक्त 
हो जावेगा । यह प्रस्ताव वास्तव मे दा निय्रमों में प्रचलित कात्यायनशुल्वसुत्र में ज्यों 
का त्यों विद्यमान है । यह यूक्लिड का ४७ वाँ साध्य है जिसे लोग अभारतीय विद्वानों 
की देन समझते थे परन्तु शुल्वसूत्र मे इसे देखकर लोगो को आश्‍चर्यचकित होना पड़ता 
है, तदजुसार ये दानां साध्य इस प्रकार वनेंगे -- 


LIS 


१--किसी ( Sqare ) am के कणे ( Diagonal) पर at वर्ग बनाया 
जाता हैं वह उस वर्ग से द्विगुण होता है । 

२ -ux आयत ( Oblong) के कर्ण (diagonal) पर का वर्ग उस 
आयत के दा असमान वाहुओं ( Sides ) पर के वर्ग के वरावर होता है । 

इसके अतिरिक्त इन gagal में किसी वर्ग के त्रिणुणित, चतुर्गुणित, पंचगुणित 
अथवा अनेकवारगुणित क्षेत्र का वर्ग बनाने; भिन्न भिन्न आकारों के दे वर्गो 
को मिलाने; किसी वर्ग को किसी से पृथक्‌ करने; किसी आयत को वर्ग अथवा वर्ग 
को आयत में परिवत्तित करने; किसी वर्ग कों ga और वृत्त को वर्ग में परिवर्तित 
करने आदि के नियम देखे जाते है | इस प्रकार भारतीय वाङ्मय के अध्ययन और 
विवेचन से पता चलता है कि भारत में गणित का पूरा विस्तार था । इसी प्रकार 


भारतीयं के अक-विज्ञान की भी तुलना कहीं नहीं प्राप्त है । भारत के अकगणितन्ञ . 


धरा फे अन्य देशां से कहीं आगे बढ़े हुए थे । दशमलव के अंकन (Decimal 
Notation ) के प्रकार के भी संसार ने भारतीयों से सीखा | बिना इस दशमलव 
अकन के अंकगणित का एक प्रयोगात्मक विज्ञान ( Pratical Science ) 
के रूप मे आना असंभव था । शून्य के भी भारतने समस्त सांसार का दिया | 
चिना इसके बड़ी संख्यावां के लिखने में कितनी कठिनाई होती | अरब 
के लागे ने इस विधि को भारतीयों से सीखा और योरप में 
gata किया | पुराने समय में राम के लोग इससे पूर्णतया अनभिज्ञ 
थे और इसमे किसी विशेष प्रकार की उन्नति इसीलिए नहीं कर सके | अस्तु | इसके 
इतिहास की बात at वाद में वीजगणित के इतिहास शीर्षक में लिखी जावेगी । यहाँ 
पर ता इतना ही कहना आवश्यक है कि भारतीय इस विज्ञान में पूर्वकाल से दी बड़े 
समुन्नत थे । वेद से लेकर इस विज्ञान-सम्बन्धी भारतीय संस्कृत साहित्य में समुन्नत 
गणित का प्रकार मिळता है । ब्रह्मसिद्धान्त, भास्कर के सिद्धान्त-शिरामणि और 
लीलावती आदि ग्रंथ इस विषय मे एक उच्च स्थान रखते है । पाइचात्य' गणितश्च भी 
इनकी प्रशंसा करते है इनमें प्रदर्शित बीजगणित के प्रकार पर भी विद्वज्जन बहुत 


ही मुग्ध है । a 


w 
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वेद पर दार्शनिक ष्टि 


साधारण धारणा है कि वेदों में केवळ कर्मकाण्ड का हो ata हे, इसी में वे ; 
पूर्णतया चरितार्थ है; परन्तु यह धारणा विचार करने पर onan नहीं सिद्ध होती । 
वेद मंत्रों का उपयोग कर्मकाण्ड मे हाता है; परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि उनमे 
इसके अतिरिक्त अन्य के।ई ज्ञान विज्ञान और दर्शन सम्बन्धी भाव नहीं है । 


यदि वेद में दार्शनिक ओर वैज्ञानिक ज्ञान का निर्द्शन न होता, ar दर्शन और 
उपनिषदे की सत्ता ही हमारे समक्ष न आती । जिन gaai पर विदेशी विद्वान्‌ भारत की 
भूरिभूरि प्रशंसा करते है, वे भी नो i के सामने घुटने टेकते हे । उपनिपदे भी 
चिह्छा-चिल्लाकर वेदे की ही महिमा गाती हे । इन सबका मूल वेदे से ही पल्लवित 
होकर इस रूप मे आया है । कई पाइचात्य विद्वान्‌ और विशेषतः ao डयूसन महोदय 
ने अपली पुस्तक “आउट लाईन आफ इण्डियन फिलेसेफी' मे यह लिखा हैं कि 
“वेदों मे परमात्मा कें विषय का दार्शनिक वर्णन नहीं. ऐसा उपनिषत्काल से ही पाया 
जाता हे । इससे ज्ञात होता है कि परमात्माविद्या का प्रादुर्भाव भारत में उपनिषत्काल 
मे हुआ । इसके पूर्व यह विचारधारा आयें मे नहीं थी ।” ड्यूसन के इस विचार का 
मूळ सुण्डकापनिषद के ३! १ । १ का “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष 
परिषस्वजाते” -यद्द मंत्र है । परन्तु उसे यह नहीं मालूम था कि यह मंत्र उपनिषद्‌ का 
नहों, अपितु ऋग्वेद का है । ऋग्वेद १ । १६४ । २० मे यह tin विद्यमान है और adi । 
से इस उपनिषद्‌ मे आया है।गा | गीता के समय मे यह तो सभी जानते थे कि | 
वेदों मे दार्शनिक शान का मूल है परन्तु यह धारणा भी लोगो की थी कि उसमे गणत्रय | 
- का ही वणन है, त्रियुणातीतावस्था या पराविद्या का ज्ञान नहीं | मुण्डकोपनिषद्‌ Be 4 
प्रसंग से वेदों को अपराविद्या में कहा गया है । इन उद्धरणां से वेद गुणत्रय का ही | 
` वणन करते हे, जा अपराविद्या का विषय हे, ऐेसा ज्ञात होता है। परस्त वेदाध्ययन | 
और तुलनात्मक विवेचन से यह धारणा सम्यक्‌ मतीत नहों होती । भुण्डकोपनिषद्‌ के | 
“अपरा पढ्‌ का यह अर्थ है “केवल परा नहीं? अर्थात्‌ वेदो मे केवळ “परा विद्या” का | 
ही वर्णन नहीं, अपरा का भी वर्णन है । उपनिषदें से ही विण aie ति 
गीता मे आया है | कई श्लोक ता ज्यों के त्या लघुपरिवर्तन के साथ गीता में 
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उपनिषदे के ही मिळते हे । गीता के द्रितीयाध्याय मे आत्मा के विषय का प्रसिद्ध 
इलेक ` य एव वेत्ति हन्तार यश्चैनं मन्यते दतम्‌? कठापनिषद्‌ । २ । १९ में “दन्ता 
चेन्मन्यते दन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्‌” इस रूप में मिलता है ! दूसरा पाद दोनों स्थानों 
पर समान है । गीता द्वितीयाध्याय का “न जायते श्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता 
चा न भूयः । अज्ञा नित्यः झाइवता ऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे--इलेक 
कठोपनिषद्‌ २ ! १६ मे RS से पाठभेद के साथ za का वेला ही पाया जाता है! 
अस्तु प्रक्रत यह है कि गीता उपनिपदें सें संग्रहीत है । उपनिषदे az बळ से यह 
कहती है कि - “से वेदा यत्पदमामनन्ति” कठ० २ । १५ अर्थात्‌ सारे वेद जिस परम 
पदका वर्णन करते ६, उसे हे नचिकेतः । में संक्षेप में तुम्हे वतळाता हुँ और वह पद 
‘ata’ हे ! पराविद्या क्रे लक्षण लीजिये ता पता चलता है कि “परा ययाऽक्षरमधि- 
गम्यते”--अर्थात्‌ 'परा' वह हे जिस से अक्षर ॐ का ज्ञान होता है 1 ‘alan’ का ज्ञान 
“परा विद्या है ओर वह वेदों मे वर्णित है, पाया जाता है, जैसा कि उपनिषदे स्वयं 
कहती हं, फिर यह केसे कहा जा सकता है कि वेद केवळ “अपरा! विद्या के प्रतिपादक 
हे, उनमें “परा” विद्या नहीं । 


अब बेद की अन्तः परिस्थितियों की जांच करके भी देखना चाहिए । उदाहरणार्थ 
ऋग्वेद के १० वे मण्डल के १२९ वे सकत को लीजिये ।. यह सूक्त "नासदीय? asa के 
नाम से विख्यात है इस सूक्त का Raar = प्रतिपाद्य विषय भाव (Existence) है | 
इसमें जगत्‌ के मूळ मे स्थित भाव पदार्थो का वर्णन है । इससे बढ़कर सष्टिविद्या का 
दार्शनिक वर्णन ओर किसी धर्म में उपलब्ध नहीं होता । इस के साथ १० जे मण्डल क 
१९,० बे सूक्त को मिलाने पर ज्ञात होता है कि ऋग्वेद का यह सूक्त खभ्टिविद्या= 
सम्बन्धी समस्त दार्शनिक cheat का केन्द्र है । इस gaa में “आनीदवातं स्वधया 
तदेकम्‌”? “Lata आसन्‌ , महिमान आखन्‌” “स्वधा अधस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌? आदि 
आदि वाक्य पाये जाते है । जिनसे संक्षेप मे यह भाव निकलता है किं सृष्टि की 
प्रारम्भिक अवस्था में इसकें कारणभूत परमात्मा जीवात्मा और प्रकृति आदि तत्त्व 
विद्यमान थे । पूर्वोक्त वाक्यों के अर्थ इस प्रकार है- बिना किसी कम्पन के एक 
परमेइवर अपनी शक्ति से प्रकृति के साथ इवास ले रहा था | उस समय कर्म के फल 
को धारण करने वाले ag और महिमान (मुक्त) जीव भी थे !” प्रकृति नीचे थ्री और 


प्रयत्न उसक्के ऊपर था । ये है तथ्य जो दर्शन के मूल है । इन्हीं का विचार वास्तव में : 
दर्शन हें । सारे दुर्शनां का सुत्रपात्र इन्हीं के विचार से प्रारंभ होता हे । सांख्य की. 


प्रकिया भारतीय दर्शनां मे सबसे प्राचीन और पूव वर्ती मानी जाती 21 पञ्जशिखाचार्य 
ने सांख्य-विचारधारा के प्रवर्तक आचार्य कपिल को आदि विद्वान! First Philosopher) 


कहा ६ | इसका तात्पय यह हे कि कपिल आदि ददा न- प्रणेता है । कपिल का सांख्य 
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दर्शन प्रकृति और पुरुष का वर्णन करता है । प्रकृतिविषय का प्रतिपादन सांख्य में 
'नासदोय' सूक्त के ' तम आसीत्तमसा ” मन्त्र से लिया गया होगा | इस मंत्र में 'तमः? 
“सलिलं; ‘amy’, आदि पद आये हे । इन पदों का अर्थ प्रकृति हे; tar प्राचीन 
सांख्याचार्य लोग मानते थे । आचारय दुर्ग ने निरुक्त देवत-प्रकरण के प्रथम मे ही इस 
का अर्थ दिखलाते हुये लिखा है कि “ सांख्यास्तु तमःशब्देन प्रधानमाहुः ” अर्थात्‌ सांख्य 
लोग 'तम शब्द से safe का अर्थ लेते है । वहां पर उसने सांख्य के एक प्राचीन 
सूत्र का उद्धरण भी दिया है। आभु और सलिल आदि पदें की व्याख्या करते हुए 
सांख्यकारिका पर युक्तिदीपिका-टीकाकोर कहते है--सति उपादाने विकारो लीयते-अर्थात्‌ 
उपादान मे जगत्‌ लीन होता है और बह प्रकृति है । यह युक्तिदीपिका की ५० वीं 
कारिका का. सम्दभ है । वहीं पर पूर्वोक्त सुकत मे आये “असभ” पर टीकाकार ने लिखा 
है “अमित भातीति” अम्भः प्रधान है । आभु का अर्थ भी प्रधान है, इसलिए कि वह 
अपने कार्यमात्र मे व्यापक होने से “आभु” कहलाता है । इसी सक्त से ae की 
प्रागवस्था मे 'काम? की स्थिति बतळाई गई है और उसे मन का रेत कहा गया है 1 
यह काम ओर मनोरेत प्रतिभा तथा महत्तत्व का बोधक है । प्रकृति से प्रथम कोन सा 
काय पदार्था पैदा होता है, इस विषय मे सांख्याचायों के दा विचार पाये जाते है । 
कुछ आचाय का कथन है कि प्रकृति से प्रथम कार्य-पदाथ महत्त्व पेदा होता है 
और कई आचाय मानते है कि agaa से भी पूव “प्रतिभा” नामक पदार्थ पैदा हाता 
है, पश्चात्‌ महत्तत्व समुद्भूत होता है । इसे ही कई आचाय अनिर्देश्य तत्व नाम से 
पुकारते है । यजुर्वेद २२ । २३ मे इसे ही पूवचित्तिः पद्‌ से व्यवहृत किया गया ज्ञात 
होता है । पतञ्जलि, पश्चाधिकरण, वार्षगण लोग मानते थे कि प्रकृति से महत्ततत्व उत्पन्न 
होता है । यास्काचार्य ने निरुक्त परिशिष्ट में afte के विकास और उपसंहार का क्रम 
दिखाते हुप महत्तत्व से पूर्व प्रतिभा तत्व को माना है | प्रकृति के वेदिक साहित्य मे अदिति 
कहा गया है । इसके दो शिर माने जाते है- ये है कार्यावस्था ओर कारणावस्था | अन्य 
कई स्थलों पर “सप्तशीष्णी' भी उसे कहा गया है । प्रकृति की सात प्रक्रति-विक्कतियाँ 
ही सात शिर है । इस प्रकार सांख्य का ज्ञान वेद से निकला । अन्य gA के विषय 
का भी उद्गमस्थान वेद हीं हैं । यहाँ पर Haw निदर्शन दिखलाया गया | 


जिन देवताओं का कर्मकांड मे विनियोग है अथवा वैदिक कर्मकाण्ड के St 
देवता है उन पर यदि विचार किया जावे ता ज्ञात होगा कि ये एक महती दार्शनिक 
प्रक्रिया के उन्नायक है । वेद में जिन देवताओं का वर्णन है घे ढाई सौ से अधिक हैं । 
वे ही कर्मकांड में प्रयुक्त होते है । कर्मकाण्ड में देवता का लक्षण है कि जिसको हविः 
प्रदान की जावे, वह देवता है । यथा-यस्ये हविर्निरुप्यते सा देवतेति । अथवा जिसका 
मन्त्र वर्णन करते हों, वह देवता है । आचार्य यास्क ने देवता की परिभाषा करते हुए 
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लिखा है कि मन्त्र मे जिस विषय का प्रतिपादन है, वह देवता है ! कात्यायन की 
सर्वानुक्रमाणी मे भी बतलाया गया है “ या तेनोच्यते ” अर्थात्‌ वेद मन्त्र से जा वर्णन 
किया जाता है, वह विषय ही देवता है । इस प्रकार निष्कर्ष 
यह aa कि जा मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय है-चही देवता द्वे । 

“४ अग्निमीळे पुरोहितम्‌ ” इस मन्त्र का देवता अग्नि है | इसका तात्पर्यं यह है कि इस 
मन्त्र मे अग्नि का वर्णन है । व्य़ापकरूप में यह कहा जा सकता है कि जे मन्त्राँ का 
प्रतिपाद्यविषय है ओर जा मानवमस्तिष्क के ज्ञान का विषय हे, वह देवता कद्दा जाता 
हे । मनुष्य का ज्ञान कार्यकारणात्मक नियम पर है ! ये नियम हमे देश ओर काल 
में घेरते 2 । हम जिस वस्तु का ज्ञान करते है वह किसी न किसी 
काळ में होगी--इसलिए देश और काल का इसके साथ सम्वन्ध है । शेष वस्तुविभाग 
भी दा प्रकार काही हा सकता है; या ता द्रष्टा हो या टद्य हा | हमारा Ala इस प्रकार 
दा भागो में विभक्त aaa और दृद्यप्रधान | बेद में ढाई सो से अधिक जिन 
देवताओं का वर्णन है, वे उनके प्रतिपाद्य विषय है । परन्तु ये अधिकांश देव कुछ 
विशेष देवां की महिमामात्र है । यदि सभी का विश्लेषण किया जावे तो पता चलेगा 
कि देव ३४ ही है ! इनमे ३३ देव है और ३४ वां महादेव है । पूर्त्रोक्त लारे देव इन 
३४ मे ही अन्तर्भूत हो जाते है । उदाहरणार्थ ओखली ओर gas वर्णन में भिन्न 
भिन्न विषयरूप देवता है परन्तु लकड़ी कहने पर सभी का अन्तर्भाव हो जाता है । 
किरणे, उपा, मध्यान्ह आदि भिन्त भिन्न वर्णनीय है, परन्तु सूया ओर काल कह देने पर 
सभी उसमे अन्तर्भूत दो जाते है । इस प्रकार लघूकरण करने पर सब देवों का अन्तर्भाव 
इन मे हो जाता है । अथर्ववेद १० । ७ । २७ मे कहा गया है कि ३३ देव परमेश्वर के 
इस संसाररूपी अङ्ग के भाग है । वे ही इसकी रक्षा करते है | इससे भाव यदद 
निकला कि परमेश्वर के इस दश्यमान जगत्‌ के ये ३३ देव मूळ तत्व हैं ! परमेश्वर 
उनका भो देच महादेव है! ये ३३ देव इस प्रकार है ८ बसु; ११ रूद्रः १२ आदित्य; 
प्रजापति और ee | वसुवों में पृथ्वी, जल अग्नि, वायु, आकोझ सूर्य, ओर नक्षत्र 
Fi रुद्रो में १० प्राण और Ra जीवात्म हैं । ये शरीर 
से कार्य करने वाली ahaa और शरीर के संचालक हैं | 
| जीवात्मा के सहयेग मे शरीर का सारा कार्य इन्हीं A चलता है | १२ महीने 
आदित्य हे । ये है सूर्य के भिन्न भिन्न राशियों पर हाने के परिणाम । प्रजापति यज्ञ 
है जञा मन का विचारमय कार्य है । इन्द्र विद्युत्‌ का नाम है और यह सर्वत्र व्याप्त प्राकृतिक 
शक्ति हे । इनका भी जब दार्शनिक दृष्टि से अन्तर्भाव करते हे ते इल परिणाम पर 
पहुँचते डे । १२ आदित्य का काळ मे अन्तर्भाव होता दै । ११ रुद्रों में से प्राणां का 
शक्ति मे अन्तर्भाव होता हैं और आत्मा स्वतंत्र तत्व रह जाता हे । आठ वसुवों की 
देश के अतिरिक्त और कोई स्थिति नहीं 1 प्रजापति मन का विचारपूर्वक कार्य और 
इन्द्र विद्यत्‌ हे । इस प्रकार ३३ देवताओं का विश्लेषण हमे काल देश, आत्मा, शक्ति, 
मन के विचारपूर्वक कार्य तथा शरीर के रक्षात्मक तथा अनिच्छापूवंक कार्य आदि 
पदार्थो पर पहुँचाता हे । इन छः का भी अन्तर्भाव हाता दे । आत्मा के अतिरिक्त पाँच 
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का अन्तर्भाव प्रकृति मे होता हे क्योंकि ये प्रकति के अतिरिक्त कुछ नहीं । इस प्रकार 
प्रकृति ओर जीवात्मा दा पदार्थ जगत्‌ के मूल में ठहरे । ३४ af महादेव परमेश्वर इनसे 
अतिरिक्त है । उसे भी इस गणना मे संमिलित कर देने पर प्रकृति आत्मा और 
परमेश्वर तीन तत्व उहरते हें, जा वेदसंच्रा के प्रतिपाद्य विपथ और मनुष्य के ज्ञान के 
विषय हे । ये ही दार्शनिक विचारों के मूल है । इन्हीं पर सारे दार्शनिक वाढ खड़े हे । 
यह निष्कर्ष ही वेदिक दर्शन का तत्व दै । इन तीनों में भी परमेश्वर उपास्य देच है, 
अन्य देव उसके अङ्ग हे । अन्धो का प्रतिपादन परमेश्वर कीं प्राप्ति के लिये ही हें । 
इनका वर्णन होने पर भी वेदों में प्रधानता उसी का वर्णन पाया जाता हे । ऊपर यह 
बतलाया जा चुका हे कि हमारा ज्ञान द्रृष्ट्रपघान और दृश्यप्रधान दोनों रूप का हैं । इख 
दृष्टि से वेदो मे दो प्रकार के वर्णन पाये जाते हैं--पक युष्मत्पदार्थ और दूसरे 
अस्मत्पदार्थ । यह वर्णन देवताओं के विचार को तीन दृष्टियां से विचार करके ही 
निकलता है । ये तीनों दृष्टियाँ आध्यात्मिक, आधिदैविक, ओर आधिभोतिक है । 
वेदिक वाङमय मे आधिभौतिक से आधिदैविक दृष्टि की प्रधानता है और आधिदैविक 
a आध्यात्मिक की । आधिभौतिक और आधिदैविक लेक सम्बन्धी है, और आध्यात्मिक 
उनसे उँची हे 1 हमारे दर्शनां मे आधिभौतिक आधिदैविक और उसके बाद आध्यात्मिक 
का क्रम ह । आध्यत्मिक हमारा उद्देश्य है और वह इन BA से परे है । पाइचात्यदर्शन 
इन्हें उल्टै क्रम से लेते है । उनके अनुसार आध्यात्मिक और आधिदेविक प्राथमिक और 
दूसरी अवस्था के लोगों की वृत्तियाँ है । समुन्नत और परिमाजित लोगों की दृष्टि 
आधिभौतिक है । पाइचात्य दार्शनिक कहते है कि काडे भी विचार-धारा पूर्वावस्था में 
आध्यात्मिक, पश्चात्‌ आधिदेविक और अन्त में समुन्नत होकर आधिभोतिक रूप धारण 
करती है । आज का विज्ञान इस आधिभौतिक दृष्टि क! ही उपासक है । परन्तु हमारी 
दार्शनिक धारा इस क्रम के विपरीत है । इन्हें ही आजकल के पश्चिमी ada में 
Metaphysical, Theolegical, और Positive कहा जाता है | कमटे ने इसी क्रम से 
दार्शनिक arti का विश्लेषण किया है । 


Fig = els भावना के ध्यान मे रख कर पूर्वोक्त ऋग्वेदीय सूक्त मे कहा 

चस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ !! अर्थात्‌ परमात्मा का प्रयत्न ऊपर हैं 

और प्रकृति उसके नीचे हे । प्रयत्न के अन्द्र रहकर ही प्रकृति का साग कार्य होता है 

परमात्मा की निमित्तता के विना जड़ प्रक्रतिसे जगत्‌ की रचना असम्भव है । जब तक 

परमेश्वर ओर उसके प्रयत्न को न माना जावे जगत्‌ के रचने मे केवल प्रकृति समर्थ | 

। ती । इसी कारण भौतिक विज्ञान जगत्‌ की सारी समस्याओं का समाधान | 
करने मे असमर्थ हे । बहुत प्रयत्न से वैज्ञानिकों ने nefa और शक्ति की जा कुछ 

व्याख्या की हे वह तीन प्रकार के परमाणु-+18९८॥०॥, Proton & Nitron = । ये ही 

जगत्‌ के मूल में माने जाते हे । यह प्रकृति की व्याख्या के रूप में दर्गा लत 
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मे हमारे समक्ष रखे गयें है । परन्तु aa, रजस्‌ और तमस, गुणां पर विचार करने 
पर पता चलता है कि ये तीन इन्हीं गुणां के रूप है | ये ही तीन हमारे दर्शनां में 
प्रकृति के तीन गुण है । ये कहे जाते हैं गुण, पर है द्रव्य और गुण दोनों ही । विज्ञान 
ने ईश्वर के! ठुकराया परन्तु जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की समस्या को वह 
अपने अनीइवरवाद्‌ से सुलझाने मे असमर्थ रहा 1 विज्ञान मे एक महत्वपूर्ण नियम 
पाया जाता है Second law of Thermodynamics | इसका प्रतिपाद्य विषय यह है 
कि शक्ति का प्रवाह ऊँचे केन्द्र से नीचे केन्द्र की ओर होता हैं । प्रात के पदार्था मे 
यही नियम देखा जाता हे । शक्ति का प्रवाह अधोमुख अर्थात्‌ प्रलय की ओर दै ! इस 
वात के यह नियम दिखलाता हे । प्रळय का तात्पर्यं हे समता अथवा सास्यावस्था 
( Equiliberated state ) जहां पर शक्ति के इस्तान्तरित न होने से कोई कार्य 
नहीं हो सकता | इस प्रकार शक्ति समीभूत हो कर जव सामयावस्था में प्रळय के 
प्रप्त हे! जावेगी, तव ga: शक्ति प्रवाह कैसे चलेगा और केसे जगत्‌ का कार्य प्रारंभ 
होगा यह एक समस्या है, जिसका समाधान विज्ञान के पास नहीं है । वेद इसका 
समाधान करता हे कि यह शक्ति पुनः परमेश्वर के “अभीद्धतप” से प्रकृति में आवेगी 
Ritz १० । १९० मे आद्य मंत्र“ ऋतञ्च सत्यश्चाभीद्वातपसेऽध्यजायत ” इसी विषय 
का प्रतिपादक है | इस प्रकार देखा गया कि वेद दार्शनिक दृष्टि से ओत प्रोत हे और 
हे वास्तव में ये ही दार्शनिक विचारधारा के सूळ ॥ 
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वेदिक आपस्तख का दार्शनिक स्वरूप 


इस जगत्‌ की उत्पत्ति से पूव एवं प्रलयावस्था मे Fear, जीव ओर प्रकृति तीन 
मूलतत्व विद्यमान रहते हे और ये ही तीन वर्तमान ey जगत्‌ के सूळ कारण हे, 
ऐसा वेदों का सिद्धान्त हे । द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं get परिषस्व॒जाते--ऋ० 
१ । १६४ | ८; तथा नासदीय सूक्त Ho अ ८ । Ho ७ ao १७। मत्र १-७ में आये 
स्वध्रा, तमः, सलिल, आनीदावात स्वधया तदेक, erat अधस्तात्‌ प्रयति. परस्तात्‌, 
रेताधाः महिमानः आदि पद वाक्य इस तथ्य पर पूर्ण प्रकाश डालते हें । स्वधा, तमः 
सलिल आदि शाब्द प्रधान एवं प्रकृति के अर्थ मे हैं-ऐेसा विशेषरूप से अपने सार्व देशिक 
आर्य महा सम्मेलन के समय निकले वेदवाणी के सम्भेलनाहु मे तथा बेंकटेश्बर १९५० 
के दीपावली अङ्क में दिखला चुका ह । ' सारस्वती सुपमा--अनुसंघान पत्रिका मे भी 
मने संस्कृत मे इस विषय पर प्रकाशा डालकर यह दिखलाया है कि पूर्व सांख्याचाया 
सा ही मानते थे l सांख्यास्तु तमः शब्देन प्रधानमा हु: --यह दुर्ग का वचन इस विषय 
में सार्थक है । स्कन्द भी ऐसा ही मानता है । अहं ga aga: पूर्रणस्पतिरह-इत्यादि 
चेकुण्ठीय सूक्त की व्याख्या करते हुए स्कन्द ने निरुक्त भाष्य मे “बिकुण्ठा” पद का 
भी प्रकृति ही अर्थ लिया है । अस्तु इन विषयों पर मेरे पास जे सामग्री है उसका 
ग्रन्थ के रूप मे समय पर प्रकाशन होगा ! रेताधाः का अर्थ कम के चीज से शकत 
बद्धजीव ओर “महिमानः” का अर्थ मुक्त जीव है ! प्रकृति वद्ध और मुक्‍तजीच तथा 
So मल्यावस्था में विद्यमान थे, ऐसा बेद मे प्रतिपादन किया गया है। यज्ञः 
र अथव मे 'अबि' पद से प्रकृति का ग्रहण हे । प्रलय हो जाने पर जगत्‌ रचना से । 
पन इनका परस्पर भाव. इनकी स्थिति, द्रव्य की दृष्टि से स्वभावतः प्रथक॒ होते हष | 
भी एसी संकीण रहती हे कि इन्हे स्पष्टरूप से वर्णन में लाना कठिन होता है | | 
नासदीय सूक्त में ठीक यही अवस्था चित्रित की गई मालूम पड़ती है । तीनों तत्व 
पृथक्‌ पृथक्‌ है फिर भी व्यवहार में न बतछाये जा सकने के कारण सत्‌ , असत्‌, 
सृत्यु, असत, आदि किसी भी प्रकार मे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता E । इन 
j १ ड्‌ 
असत्‌ ओर सत्‌ आदि शब्दों से न तो aga वादियों की प्रक्रिया का प्रतिपादन है 
न शूत्यवाद्‌, न इन तीनें तत्वों अभाव का बल्कि व्यवहार को वती और 
सृष्टि की प्रागवस्था को गूढता का वर्णन है। मजु के- आसीदिद तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतर्क्यमविज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ मनु: १ । ५ का भाव भी वही है ज्ञा नासदीय | 
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सूक्त के “नासदासीन्ने सदासीत” आदि का भाव है 1 ऋषिदयानन्द ने इस प्रक्रिया के 
खमन्वयार्थ अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में तद्व्यवद्दारस्य वर्तमानाभावात्‌” वाक्य के 
प्रयोग द्वारा मनु के भाव को व्यक्त किया है । आचार्य दयानन्द के इस वाक्य के 
अर्थ ag के वाक्यों के रूप में--तमोभूतत्वात्‌, अप्रज्ञातत्वात्‌, अप्रत्क्यत्वातू, अविज्ञे- 
यत्वात्‌, प्रसुप्तमिव विद्यमानत्वात्‌--वने गे । उस समय असद्‌ और सद्‌ आदि का व्यवद्दार 
इसलिये एकान्तत: नहीं किया जा सकता था क्योंकि इस के व्यवहार की विद्यमानता 
नहीं थ्री-र्‍य्रे प्रयोग व्यवहार अवस्था से किये जा सकते हें । व्यवहार की वर्तमानता 
न होने मे पूर्वोक्त कथन का तात्पर्य हे । ऋषि के इसी अर्थ को मनु के वाक्यां में भो 
पाया जाता ह । तमोभूत एवे अन्धकार से आच्छादित यह जगत्‌ का कारण प्रकृति आदि 
के रूप में था । उस समय चिन्ह आदि का, सामान्य और विशेषभाव का व्यवहार न होने 
से यह अप्रज्ञात ओर लक्षण में न आने योग्य था ! लक्षण सदा द्रव्यगत विशेषता का 
adam हे जा कि उस समय ज्ञात नहीं होती थ्री | तक भी कार्यकारण सम्बन्ध के 
स्पष्टीकरण आदि के विना नहीं होता-इसलिये यह अप्रतक्य था । कोई स्पष्ट चिन्ह 
जा असंकीर्ण रूप में हों, adi थे इससे बह अविज्ञेय था । वस्तुतः यह सब वाते क्यों 
ai? इस लिये कि तमोभूत था ओर स्वप्नावस्था में साये हुए रूप के समान था । 
सोने की अवस्था मे जिस प्रकार सव वाह्य ज्ञानां का अभाव होता है उसी प्रकार 
प्रलयावस्था मे भी समस्त वाह्य व्यवहारों का अभाव सा था । वस्तुतः ईश्वर, जीव और 
प्रकृति रूपी तीनों तत्त्व विद्यमान थे । प्रकृति सत्व, wa ओर तमस्‌ की साम्यावस्था 
में थी ! उसी मे अनेकों जीव भी अपने रूप मे विद्यमान थे और परमात्मा भी अन्तरात्मा 
की भांती उसमे व्यापक हो विद्यमान था । परन्तु इनका पृथक्‌ वर्णन करना कठिन था । 
परमात्मा के प्रयत्न, जिसे मे पूर्व “ स्वधा अधस्तात्‌ ” मे प्रयति” कह आया हृ 
या जिसे “aa तप” भी कहा गया है, सृष्टि रचना के 
लिए चल रहा था। इस प्रयत्नमयी, एवं कारणट्रव्य को कार्य मे लगाने की 
qag क्रिया एवं ईक्षण ने उस साम्यावस्था मे विद्यमान प्रकृति पर कार्य किया । 
उस की यह अवस्था भंग होने लगी | प्रकृति A सत्व रजस ओर तमस्‌ तीन गुणयुक्त 
तत्व ह | सत्व प्रकाशात्मक, रजः प्राकृतिकक्रियाप्रधान और तम जड़ताप्रधान हैं । 
रजस केवल क्रिया का हेतु बनता है । परमात्मा के ईश्षण के यह ग्रहण करते ही हलचल 
मे आजाता है । यद्यपि प्रत्येक अवस्था मे तीनां गुण किसी एक से पृथक्‌ नहीं हाते 
केवळ प्रभाव मे आधिक्य और न्यूनमाव ही होता हैं फिर भी स्रष्टि अवस्था मे सत्त्व 
के माथ रजस्‌ आधिक्य में रहता है और प्रलय में ‘ane’ का प्रभाव रहता है । प्रकाशा- 
प्रधान और जाडयप्रधान प्रकृति परमाणुओं म क्षेत्र होने पर जा अवस्था प्रकृति की 
होगी उसका भी वर्णन होना कठिन होगा | af के चिकास की इस प्रथम अवस्था 
का भी वर्णन कठिन ही है । परमेश्वर की निमित्तता से प्रकृति में तीनों प्रकार के तत्व 
विषमात्रम्था में आने लगते है । प्रकृति मे ake के आधारभूत समस्त देव सन्निहित 
हे । ३३ देवों के वेद मे ष्टि का gaa माना गया है । यही पिण्ड मे aaga है 
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ओर यही ब्रह्माण्ड में भी । परन्तु प्रागवस्था से लेकर इन देवों के प्रकृति में स्पष्ट होने 
की अवस्था तक आने में प्रचुर समय लगता है । परमेश्‍वर को अपने अभीद्ध तप से 
प्रकृति के प्रचुर गति, शक्ति, और थाकन देनी पड़ती है । सारी सप्टि की मूलभूत 
देवशक्ति ये जा अग्नि ओर साम एव ऋण और धन विद्युत तथा शक्ति के रूप मे 
है, प्रकृति मे विद्यमान है । परमेश्वर, अपने तप से प्रकृति पर पर्याप्त ताप देता है । 
इससे गति. ताप, शक्ति का संचार होता है । ताप, गति ओर प्रकाश तीनों संयुक्त है । 
इन सबका समन्वय अभीद्ध तप और ‘Say’ मे है । प्रकृति में जा गति इस प्ररणासे 
पदा होती है वह संयागात्मक अथवा वियेगात्मक रूप की होती है ५ किसी तत्व का 
संयोग किया जाता है किसी का वियोग । इस गति के संचार से प्रकृति में बीज अंकुरित 
होकर प्रकृति परमाणु इस रूप मे आजाते है कि उनको जिस रूप में चाहे ढाळा जा | 
सके | उनमे यह स्थिति आजाती है कि वे रूपान्तरित किये जा सके अर्थात्‌ उस समय 
को अवस्था मे प्रकृतितत्व Moulding naure का हो जाता है | कुम्हार की चाक 
पर चढ़ी मिट्टी केवल मिट्टी ही नहीं होती aten वह कुम्हार की हस्तकला से इस रूप 
मे आयी हुई मिट्टी होती है कि वह किसी रूप मे परिवत्तित की जा सके । यही 
अवस्था परमेश्‍वर के अविज्ञात अप्रतक्य अभीद्ध तप पर adi प्रकृति की होती है । 
` ` यद्यपि उस समय प्रकृति को व्यापकता के कारण ada प्रछतिपरमाणुओं का एक 
व्यापनशील विस्तृत अग्निषामीय समुद्र सा बन जाता है । फिर भी प्रकृति की सूक्ष्मता 
का अत्यन्त स्थूल पन अभी तक नहीं हो पाता । प्रकाश, विद्युत्‌, जाड्यतत्व, क्रिया 
और जाइयतत्वों पर ताप के पड़ने से तारव्य आदि भावों से यरक्रतिपरमाणु युक्त हो 
जाते हैं । इसे बेद मे “आपः” तत्व कहा गया हवै । यह आपः नाम वाळा इस लिये है 
कि सर्वत्र फेला है, रूपान्तरित होने योग्य है और इसी से सृष्टि को रचना का साधन 
उपस्थित होता है । प्रागवस्था मे जिस gere miaa: किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌” 
का अव्यवहार घतलाया गया है--वह इस प्रकृति की अवस्था म रृष्टिगाचर होता है । | 
यजुर्वेद २७ । २५, और २६--आपे ह यद्‌ वृहतीचि शवमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्ती- 
रग्निम्‌....तते। देवानां समवतेतासुरेकः तथा यङ्चिदापो महिना पर्यपञ्यद्‌ में यही भाव 
भरा है । प्रक्रत की इस अवस्था में सष्टि के तत्व देव सभी मिले रहते है और उनका | 
प्राणभूत एक परमात्मतत्व इनके प्रकटीकरण से वर्णन की अवस्था में आने लगता है ! | 
fn स्विद्गर्भ प्रथमं द्ध आपः ॥ तमिदूगभ प्रथमं za आपः । यज्ञ देवाः समगच्छन्त | 
fret | यजुर्वेद १७ | २९ - ३० के मंत्रों की यह स्थिति ऐसे भावकी सूचयित्री है । यें | 
आप! रूप प्रकृति तत्व पुनः जगत्‌ उत्पादन A प्रधान साधनभूत गभ को धारण कर °] 
अग्नि को उत्पन्न करते है । अग्नि संयोग और वियोग देने का साधन है अतः परमात्मा | 
at निमित्तता से ये “ आपः परमाणु विविध रूपों म संयोग बरियोग कार्यों से परिवत्तित | 
हानेको सन्नद्ध हो जाते है । सष्टि की तत्वरूप देवतायें अपने स्वरूप के। इसमें स्पष्टीभूत सी करने | 
लगती है । गतिशील हाने से ऋषि और दिव्य होने से देवता नाम णक ही पदाथे के बेद मे देखे | 
| 
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जाते है । जगत्‌ की रचना के तत्व जिन्हे ऋषि कहा गया है या जा ही पूर्व कथित 
देव हैं प्रकट होने लगते है । age १७ । २८ मे त आयजन्त द्रविणं समस्मा RTA: 
qa जरितारो न भूना । aaa aif रजसि निषत्त ये भूतानि समळृण्वत्षिमानिे, मे ये 
ही तत्त्व वर्णित है । ब्राह्मणां से “आप? की निरुक्ति इस प्रकार की गई है- सेद . 
सबेमाप्नाद्यदिद्‌ कि च यदाप्रोत्‌ तस्मादापः Mo ६।१ 121 ६ तद्यद्वबीत्‌ 
आभिर्वा अहमिद सर्वेमाप्स्यामि यदिद किञूचेति तस्मादापोऽभव स्तदपामप्त्वम्‌ ॥ गापथ 
पू० १ | २ अर्थात्‌ सव कुछ के इसी ने व्याप्त किया था अथवा इसी के द्वारा सब 
जगत्‌ को प्राप्त करने की प्रजापति ने इच्छा की अतः इनका नाम आप पड़ा | प्रकृति 
के ये तत्व जगत्‌ की रचना के साधन हे ओर इनमे सब कुछ सन्निविष्ट है अतः ''आपः” 
शब्द्‌ इन से प्रयुक्त करना ठोक ही है । प्रकृति के इस अवस्था मे आजाने पर पूर्व 
जों ‘aa था उसका नोदन हो चुकता है ओर स्वयंभू परमेश्वर, प्रकृति और जीव का 
भिन्न भिन्न रूप में ज्ञान होने लगता है । ये तीनों शक्तिर्या स्पष्ट रूप से 
अपने स्वरूप का भान कराने लगती है । जा गूढ प्रलयतम 
मे नहीं ज्ञात होती थीं ज्ञात होने लगती है । इस परमात्म- 
शक्ति ने इन “ara: प्रकृति परमाणुओं मे अपनी सिस्रक्षागति के संचालित रखा, 
इससे प्रकृति प्रकाशाप्रकाश लोकं के समष्टिभूत ava’ एवं विराट के रुप में 
आगयी | विराट के रूप मे आते ही जगत्‌ की रचना का मूल स्पष्ट होने लगा । 
मचुस्मृति १ । ६ - ९ का यही भाव है । इस अवस्था मे प्रकृति के आजाने से जगत्‌ के 
कर्ता के वास्तविक स्वरूप मे परमात्मा का भान होने लगा । पहले जहां तम था, 
sata जीव और इइवर के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता था वहां अब यह अवस्था आगयी 
कि कर्ता परमात्मा और जगत्‌ के समाष्टिकारण आदि अपने गुणां के साथ भान में 
आ गये । ये त्क्य, विज्ञेय और gma होगये । जगत्‌ के कारणभूत प्रघानतत्व के 
साथ इस प्रकार faga के कारण पूर्णरूप मे ज्ञात होने वाले परमेश्‍वर के ‘aa’ कहा 
जाता है ! पूर्व कथित “आपः? तत्व में ब्यापक प्रु जहाँ नारायण था वहाँ अब यह 
'ब्रह्मा' के व्यवहार में आ गया । “आपः” कोा ही नारा भी नाम दिया जाता है । मनु 
ने १ । ११ मे Gar का अर्थ जे भी व्यक्त क्रिया! है वह इस मेरी प्रक्रिया से पूरा 
समन्वय खाता है । संपूण जगत्‌ के उपादान. अव्यक्त, नित्य, सत्‌ और असत्‌ वस्तुओं के 
प्रकृतिभूत प्रधान के साथ मूळ मे हीं विद्यमान सिस्रक्षावशात्‌ प्रकृति की इस विराट्‌ 
दशा मे उससे संपन्न परमात्मा का ही ब्रह्मा” कहा जाता है | यहां मनु ने नासदीय 
सूक्त गे आये सत्‌. असत्‌ आदि इाब्दों का ही प्रयोग तदर्थ भावभावित हा किया है! 
परमेश्वर को प्रकृति की यह अवस्था करने में पर्याप्त काल लगा जा सष्टिकाल का 
वस्तुतः TAM कहा जा सकता है । इसे ही परिवत्सर कहा जाता है । इस हैमाण्ड से पुनः 
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परमेश्‍वर ने प्रकाशाप्रकाश लोको की रचना की । पुनः यह स्रष्टि-विकाल हुआ । इसे 
निरिन्द्रिय afte कह सकते है । सेन्द्रिय सृष्टि का विकास इस प्रभु ने साथ ही साथ 
उस प्रकृति से किया, जिसका क्रम यह है किप्रकति से मनसः रेतस, प्रतिभा एवं पूर्वच्चिक्ति: | 
तथा उससे महत्तत्व और उससे पुनः अह कार आदि कमसे पंचतन्मात्रा, मन और इन्द्रियाँ | 
आदि उत्पन्न किये गये । इनमे अहंकार से पूर्व अवस्था अप्रतर्क्य अवस्था की अनन्तर- 
भावी है । अहंकार से इन्द्रियो आदि की अवस्था आप? अवस्था के वाद की मालूम 
पढ़ती है ५ इस प्रकार वेद मे कथित gema का दार्शनिक विइलेपण करने पर 
"आपः का अर्थ प्रकृति की वह अवस्था विशेष मालूम पड़ती हे, जिसमे प्रकृति परमाणु | 
साम्यावस्था से आकर जगत्‌ रचने योग्य, हर कार्य रूपमे परिवत्तित किये ज्ञाने की 
क्षमता वाले हो जाते है । यह विचार दार्शनिकदृष्टि से aga हीं सूल्यवान्‌ है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों मे इसका विशेष वर्णन मिळता है । इस की छाप ही इजिप्ट के लागों के 
सृष्टिविषयक वर्णेनो मे पायी जाती है । स्यात्‌ वह वेद की आन्तरिक भावना को न 
समझकर केवल ऊपरी रूप से वहां पढ्लचित हुई हा । आपा ह अग्रे सलिलमेवास । 
ता अकामयंत... अतप्यन्त, तासु हिरण्यभयमाण्ड संवभूच छा० ६ | २1 ४ से 
SUSGAT वाच एवं लेकाद्वागेवास्य सासज्यत ( हा ६। १ । ४५६) से७कामयत 
) आभ्यो अद्भ्यो5धि प्रजायेयेति सो ऽनया त्रय्या विद्यया सहापः प्राविशत्ततः आण्डय' 
समवर्तत-- To Gi १ (१! १० ऊपर कहे गये आपः तत्व का यह वणेन है । इसी का 
रूप इजिप्ट के लोगो मे जिस रूप मे पाया जाता है उसका वर्णन इस प्रकार है-- 


According to the writings of the Egyptians, there was a time when 
neither heaven nor Earth existed, and when nothing had being except the 
boundless primeval water which was, however, shrouded with thick 
darkness, At length, the spirit of the primeval water felt 
the desire for creative activity, and having uttered the word, the’ world 
sprang straightway into being in the form which had already been | 
depicted, in the mind of the spirit before he spoke the word which | 
resulted in the creation. The next act of creation was the formation of | 
a germ or egg from which sprang Ra, the Sun-God within whose 
shining form was embodied the almighty power of the divine Spirit, 
(Egyptian Ideas of the future life by E. A. Wallis Budge pages 22. & 23.) 
इस प्रकार व्राह्मण-प्रन्थों और इजिप्ट के लागों के विचार लगभग मिलते हे ! इनके सभी 
क्रम पूर्वोक्त आपः क्रम के बाद के कम से मिलते है । मैने एक वस्तु लिखनी Bre 
दी जा यदि लिखदैँ ता पूरा समन्वय हो जावेगा । 'आप' के साथ ब्राह्मणां मे “त्रयी' 
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वैदिक आपस्तत्व का दार्शनिक स्वरूप १५७ 


चेद्विद्या के साथ जल मे परमेइवर का प्रवेश करना लिखा है ! 'हो' “AY पुनः “दो 
ऐसा बोलने पर ate हुईं तथा त्रयी विद्या भी हुई । यह ठीक ही है बेद ज्ञान का 
विद्याविकास भी साथ ही साथ giana में चला आ रहा है | ब्रह्मा जहां 
रचयिता है वहां वेद ज्ञान का भी प्रदाता है । उसमे दोनों ही भाव निहित है । वेद 
ai के साथ सृष्टि का सम्बन्ध भी है । यही भाव पूर्वोक्त इजिप्ट के लोगों के मन्दर्मा 
में भी है । 'कुन' फेकुन, की भावना भी शायद इसी का विकल रूप हो | 
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AO ~ 
वादक देव इन्द्र 


वेद अनेक ज्ञान त्रिज्ञानों की निधि है । कहीं अध्यात्म, कहीं अधिदेव और कहीं 
अधिभूत के वर्णन से विविध ज्ञानें की चर्चा मिलती है । इन सबका समन्वय केवल 
बेदमंत्रों की देवताओं मे हे | ये देवतायें जो बेदमंत्रां के प्रतिपाद्य विषय है वस्तुतः | 
तीने प्रकरणों अर्थात्‌ अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म को दृष्टि में रखकर 
उसी ज्ञान के विषय के रूप में दिखलायी पड़ती है । अग्नि यरि उदाहरणाथ किसी मन्त्र 
का प्रतिपाद्य विषय है ता उक्त प्रकरणों मे उसके अग्नि, राजा, विद्वान्‌, आत्मा और 
परमात्मा आदि अथ निकलेंगे । ऐसा क्यों है ? इसलिये कि अर्थ को वेदवाणी का पुष्प 
और फल कहा गया है । पुष्प एव फल का अर्थ इन देवताओं से ही संगत भी हाता 
है । बेदमंत्रा के जहाँ अनेकां प्रतिपाद्य विषय है जा देवता रूप मे कहे जाते है, वहां 
उन्हीं में इन्द्र भी एक है | यह वेदमंत्रों मे वर्णित इन्द्र काडे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं 
मालूम पड़ता । जगत्‌ के अन्दर विद्यमान पदार्थों में ही यह भी एक पदार्थ है | प्रकरण 
खे वेदिक साहित्य में इन्द्र” के अनेक अर्थ उपलब्ध होते है । इन्हीं का दिग्दर्शन इस 
लेख का विषय है | | 
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निवेचन और “इन्द्र” पद का अर्थ 


वेद-षडङ्गोँ मे” निरुक्त एक है । इसमे भिन्न भिन्त पदां की निरुक्षित की गई 

है । निरुक्ति करने में भिन्न भिन्न अर्था को दृष्टि मे रखकर पदां का निवेचन किया 
जाता है । निरुक्तियां का प्रकार और उनसे अर्थ की बहुलता का प्रतिपादन त्राह्मण- 
ग्रन्थों के आधार पर बहुधा आधारित है | निरुक्ति करने TBI का बारबार 'तत्र च 
ब्राह्मणम्‌ यह कहना इसी ध्येय से ज्ञात होता हे । “ वतंतेर्वा ” “ वघेतेर्वा ” इत्यादि 
वाक्यां मे “वा” का प्रयाग भी ब्राह्मणों मे व्याख्यात अनेक अर्थी को ओर संकेत करता हैं 
यह “बा? पद्‌ सन्देहार्थक नहीं. बल्कि अनेकार्थ को दिखलाने के लिये हे । लोग “वा” 
पद के देखकर यह विवेचन करते हैं कि यास्क के इन भिन्न भिन्न अर्था के करते 
समय सन्देह था कि ९सा भी हाता हे अथवा ऐसा भी हाता है--इस लिये ‘ar पद का 
प्रयोग किया । परन्तु उनकी यह धारणा सर्वथा निर्मूल हे । उनके स्वय पसा सन्देह 
भले ही हा, यास्क को कोई ate नहीं था । निवेचनां के देखने से एक विशेष बात 
यह मिलती ह कि ये निर्वाचन तीनों ही प्रक्रियाओं को दृष्टि मे रखकर हें । कहीं 
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स्थानविशेष पर ऐसा हो सकता दे कि सभी प्रक्रियावां का दिखळाना अभिप्रेत न हा, 
परन्तु समन्वय तीनों का ही निर्वचन मे अधिकांश रूप में देखा जाता है । इन्द्र? 
पद की निरुक्तियों भे भो एसा ही नियम देखा जाता हे | यास्क ने निरुक्त १० | ८ में 
इन्द्र पद की निरुक्षितयां भिन्न प्रकार से की हैं । वे भिन्न निरुक्तियां ये हे: 
ayy = ठा > अप 
इरा हृणातीति वा; २-इरां ददातीति वा; ३राँ दधातीति वा. 
9—7 > C + ध 
eat दास्यत इति वा, ५-इरां धार्यत इति वा, ६-इन्दवे द्रवतीति वा, 
ड्‌ ` इति 
५-इन्दो रमत इति वा, <-इन्धे भूतानीति वा, ९-इदं करणादित्याग्राः 
; s न्य ` ve पल अर 
यणः १०-इदं दर्शनादित्योपमन्यवः, ११-इन्दतेवाँ PAENT, 
१२-इन्दञछत्रगाँ दारयिता वा द्रावयिता वा, तथा १३-आदरयिता च 
FSAA | इनका क्रमशः अर्थ भी निम्न है--१--भूमिके। फाइने वाला; २- शब्द को 
प्रदान करने वाला; ३ भूमि का धारण करने वाला; अथवा शब्द का घारण करने वालाः 
४-पुथ्वी को फाइने वाला, ५ - पृथ्वी का पोषण एवं धारण करने वाळा: ६-इन्दु के 
लिए जाने वाला; ७-इन्दु मे रमने वाळा: ८--भूतें को प्रदीप्त करने वाला; ९-- इंद का 
करने वाळा ऐसा आग्रायण का मत है; १०--'इ३! का देखने वाला पेसा ओपमन्यव का 
| मत हैः ११-पश्वर्यं से संपन्नः १२-शात्रुओं का विनाश करने वाला तथा 
| aq करने वालों का आदर करने वाला । ये निरुक्तियां यास्कने 
| ब्राह्मणग्रन्था मे आये इन्द्रपद के विविध अर्था के आधार पर की है ! ऋग्वेद 
के छितीय मण्डल के द्वादशा सूक्त तथा अन्य इन्द्र सम्बन्धी ऋचावों से इन्द्र पद के ये 
सभी अर्थ लगभग चरितार्थ से होते है । निरुक्तकारने इस पूर्वोक्त सूक्त के अन्तिम 
वाक्यों “स जनास इन्द्रः? और अगले सुक्त के 'सास्युकथ्यः' वाक्यांशों पर भी पूर्णध्यान 
रखा है । इननिरुक्तियां से क्रमदा- 'इन्द्र' पद के ये अर्थ निकलते है--भूकम्पक अग्नि, 
घाणी, “वायु, सूय, विद्युत्‌ , राजा, सुषुम्णा रश्मि, चन्द्रिका, अग्नि, परमेश्वर, द्रष्टा 
आत्मा, पेइवर्यज्याली व्यक्ति, सैनिक और यजमान | इस भांति इन्द्र, पद के निरुक्त के 
अनुसार ये अर्थ संगत हुप । 


| ~ z Q 

| ब्राह्मणग्रन्था के अनुसार इन्द्र का अथ 

| ब्राह्मण बहुभक्तिवादी हाते है । उनमे ण्क ही पद के अनेकां अथो-- वैचित्र्य 
| दिखलाये गये है । सब का वर्णन करना इस लघुकाय लेख मे संभव नहीं । संक्षेप मे 
| 
| 
| 


मुख्य अर्था को ही दिखलाने का प्रयत्न किया जावेंगा । ब्राह्मणग्रन्थां मे (इन्द्र? के अर्थ | 

इस प्रकार मिलते हे -- i 

१-इन्धो बै नामेष योऽय दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तं वा एतमिन्ध सन्तमिन्द्र इत्याक्षते 
परोक्षेणेव | sro १४ 1 ६ । ११ । २ ॥ 
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२--स्वस्मिन्वा इदमिन्द्रियं प्रत्यस्थादिति । तदिन्द्रस्येन्द्रत्वम्‌ । to २ | २। १० 1 ४॥ 


३--पष वा इन्द्रो य एष तपति । ह? २ । ३। ४। १२॥ 

४--उच्चौधूमः परमया जूत्या बढ्बलीति तहिः द्वेष भवतीन्द्रः। TORU ३ । २। ११॥ 

५--अथ य इन्द्रस्सा बाग । उ० slo १ । ३३ । २॥ तस्मादाहुरिन्द्रो चागिति । 
TO ११ । १ । ६ । १८ ॥ 

G— वे वायुः ख इन्द्रो य इन्द्रः स वायु: | ह ४ । १ । ३ । १९ ॥ 

७ - योऽय चक्षुषि पुरुष एप इन्द्रः | sto उप? १ | ४३ । १० ॥ > 

C—O इन्द्रः । श० ६। १ । २। २८ ॥ 

९--हृद्यमेबेन्द्र । To १५।९। १५1 १७ ॥ 

१० -मन पवेन्द्रः | yo १० | ४ । १] ६ ॥ 

११--रुक्म ण्वेन्दः श० १०७० ४॥ १ ६६ ॥ 

१२ - एष चा एतहींन्द्रो यो ग्रजते ॥ ते? १।३।६।३॥ इन्द्रा वे यज्ञमानः | 
श० २। १।२। ११॥ : | 

१३-इन्द्रो वे राजन्यः | To ३। ८ २३।२॥ | 

१९--यदशनिरिन्द्रस्तेन । को० ६ । ९ ॥ स्तनयित्नुरेवेन्द्रः । ११ । ६।३।९॥ | 

१५-यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स इन्द्रो चा । TORI RIL It | 

१६-इन्द्रो बलं बलपतिः । श० ११ । ४ । ३ । १२ ॥ | 

१७--वीर्य वा इन्द्रः । तांश ९ | ७। ५ । ८ ॥ | 

१८- शिइनमिन्द्र: | श० १२ । ९॥ १। १५६ ॥ | r 

१९--स यस्स इन्द्रः सामेव तत्‌ | Ho ३० १ । ३१ । १ ॥ | 

२०- इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः त० २1४ | ८ । ७ ॥ | 


इन ब्राह्मणवाक्यां के अनुसार इन्द्र का अथ आत्मा, सूय, अग्नि, arg वायु, . 
दार्यी आँख का पुरुष, प्राण, हृदय. मन, रुक्म, यजमान, क्षत्रिय, अदनि स्तनयित्नु, | 
प्रजापति, बलपति, वीर्य, शिइन, साम ओर सीरपति है । ऊपर दी गयी यास्क की 
निरुक्तियां का सूक्ष्मता से विचार करने पर ये सभी ad उनमें संगत हो जावेंगे । | 
अगर इन प्रत्येक पर लिखा जावे ओर एतत्सम्बन्धी मंत्रों के भी दिया जावे ता एक बड़ी | 
भारी पुस्तिका तेयार हो सकती है । यास्क और ब्राह्मण-ग्रन्थकारों के अनुसार इस 
प्रकार इन्द्र ” के अनेक अर्थ होते है और ये तीनों प्रक्रियाओं को लिये हुए है । | 
वेदों में इन अर्थी के बतलाने वाले मंत्र सुगमता से पाये जाते है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : K 


ERIE ELIT, Boe न पा न निहु TLS ee Of: अं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चेदिक देव इन्द्र १६१ 


4- 


ऋषि दयानन्द ओर इन्द्र पद का अर्थ 


AT 


पि दयानन्द मे अपने वेदभाष्य में विविध स्थानो पर ऊपर दिखळाये गये अर्था 
र पद्‌ का अर्थ दिखलाया है । निदर्शनार्थं दा एक के यहां पर saga करते है! 

z: सर्वे ema विद्यत्‌ यज्ञ २० । २६ इन्द्र अग्निविद्युत्‌सूर्या वा -ऋ० १ । १७ 1 ५० 
इन्द्र विद्युद्त्तीत्रवुद्धिम्‌ mo ६ । ४८ | १४ इनमें विद्युत्‌, सूर्या, अग्नि का अर्थ बहुत 
ही स्पष्ट रूप मे पहले निरुक्तानुसार, व्राह्मणग्रन्थानुसार दिखलाया गया है । यहां पर 
विद्युत्‌ ३ aga विचार किया जाता -है । इन्द्र के विषय में यह अति प्रसिद्ध 
है कि az 1 देव माना जाता है | विद्युत्‌ से बढ़कर बल आधिदविक शक्तियों 
री किसका ? । ऐतरेय ब्राह्मण ७ । १६ और ८ । १२ मे “ इन्द्रो वे देवानामाजिष्टो 
वाक्य इसी भाव को व्यक्त करता है । cat ही वर्णन कौप्रीतकी ब्राह्मण 
G1 १४ ओर गापथ उत्तर २। ३ मे भो देखा जाता > \ आचाय यास्कने नि० ६1 १० 
पर यह स्पष्ट ही घोषित किया है कि ‘aca इन्द्र का ही कम Bia काच 
वळकार्तारन्ट्रकमच तत्‌--यह यास्कोय वाक्य उसी भाव के घाषित करता है! 
तैत्तिरीय आरण्यक ९ । १० । २ का 'वलमिति विद्युति’ अर्थात्‌ बळ जा वह है विद्युत मे 
है--भी पूर्वोक्त भाव का ही अनुवादक है । ऊपर प्रमाणां में दिखलाया है कि 
स्तनायेत्नु ऑर अशनि इन्द्र के अर्थ हे । स्तनयित्नु क्या है? इस पर qo ११।९।३।९ 
में कहा गया है कि अशनि हीं स्तनयित्नु है । कोपीतकी ६ । ९ मे पुनः बतलाया गया 
कि अशान इन्द्र का नाम है | पुनः अदानि क्या है ? इस पर दा० ६(१।३। १४ का 
वाक्य बतलाता है कि बिढ्युत ही अशनि है । इस प्रकार इन्द्र और विद्यात्‌ मे बहुत 
ही अर्थसाम्य है, नहीं नहीं अर्थेक्य है । कादम्बरी मे अप्सराओ के १४ मेद माने है। 
अप्सराये विद्युत्‌ है ओर उसके ये चतुददाभेद है--यह में अपने लेख अप्सरा? 
मे अच्छी प्रकार सिद्ध कर चुका हूँ । इसी प्रकार व्रह्मपुराण (आनन्दाश्रम पूना छापा) 
अध्याय ५१ । इलोक ३१--“यावदिन्द्राइचतुद॑श? इस वाकय से इन्द्र भी १४ माने जाते हैं 


= 
as 


इन्द्र की कथाओ A यह देखा जाता है कि उसके साथ दो घोडा, का वर्णन 
मेळता है । जिस प्रकार अश्चिनीकुमारों के दे रासभ, कहे गये है वेसे ही इन्द्र के 
साथ ये दा घाइ भी जाइ जाते है । यह इस लिए कि विद्युत्‌ दे प्रकार की प्रधानतया 
पायी जाती है--ऋणात्मक ओर धनात्मक | हरी इन्द्रस्य' निघण्टु १ । १५; हरी इन्द्रस्य 
ऋग्वेद ८ । १३ । २७; युञ्जन्ति अस्य (इन्द्रस्य) काम्या हरी रथे ऋ० १ । ६॥ २: 
इन्द्रो हरी युयुजे ऋग्वेद १ । १६१ । ६: तदिन्द्र...बाह HO ६ । ४७ । ८, युञ्जाना हरिता 
FO ६ । ४७ । १९ और योजा Faz ते हरी-यजु: ३ । ५२- ये वाक्य इन्द्र के इन दे 
तत्वों - पर प्रकाश डालते है । मैत्रायणी १।१।२: काठक १ ।२; कपिष्ठळ १॥ २; तेन्निरीय 


१।१।२।२; मे “ इन्द्रस्य त्वा वाहुभ्याम्‌ उचचच्छे ” एसा प्रयोग मिलता है । इनमे दे घोड़ों के 
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स्थान मे बाहू का प्रयोग है । काठक २७ । १ मे तस्य हस्तौ गभस्ती-ऐेंसा वर्णन 
मिलता है । मैत्रायणी २।२।९ पर बताया गया है कि इस इन्द्र के अक और 
agia दे! यज्ञिय तनु है । इस प्रकार इन्द्र का दो की संख्या से सम्बन्ध पाया 
ज्ञाता है । 


इन्द्र के साथ ga के युद्ध का वर्णन मिळता है । इन्द्र विद्युत्‌ है पूर्व यह बतलाया गया 
है, फिर aa क्या हे इसको देखता चाहिए। “तत्र को ga. ? मेघ इति 
नैरुक्ताः” इस कथन से मेघ का नाम ही ga हे । जव वह आकाश 
को घेरता है ते अन्धकार सा छा जाता 21 gx की निरुक्ति और ~ 
उसके कम से भी उसका मेघ होना ही सिद्ध होता हे । देव दानशील 
होते हे और प्रकाश वाले होते हे, इस लिए उन्हें देव कहा जाता हें । परन्तु जे मघ 
दानशील नहीं और अन्धकारमय है उसे असुर शाब्द से saaga किया जाता हे । 
ब्राह्मणग्रन्था मे इसी लिए लिखा गया है कि प्रजापति ने “सु” से देवों के रचा, इसलि० वे 
सुर है “असु” से असुरं के रया अतः वे असुर कहाये। देखे तेत्तिरीय २। ३ । ८ । २ । 
इन्द्र के महान्‌ कायें मे यह वृत्रवध एक हे । इन्द्र=विद्य॒त्‌ मेघ के काटकर वर्षा के द्वारा 
जल को पृथ्वी पर गिराता है । ताण्डय ब्राह्मण १३ । ४ । १ मे लिखा हे कि वृत्र के 
वध के समय महान्‌ घोष होता है । विद्युत्‌ की कड़क ही यह महान्‌ घोष है जे वर्षा के 
समय सुनते हे । निरुक्त २ । १६ पर दुर्गाचार्य अपनी बृत्ति में लिखते हे कि “तेन हि 
वैद्यतेन ज्योतिषा वाय्वाचेष्टितेन इन्द्राख्येनापताड्यमाना आप. प्रस्यन्दन्ते, वर्षभावाय 
कल्पन्ते-अर्थात्‌ aga ज्योति जिसका नाम इन्द्र हे. चायु से आवेष्टित, उसके द्वारा 
ताडित की हुई जलधाराये वर्षा के लिए हातो हे । इन्द्र कें इस qaaa कार्य में 
मरुते का सहयोगी बताया गया हे । वे ga का वथ करके आये हुए इन्द्र से क्रोड़ा 
करने वाले बतलाये गये हे । मरुत्‌ हे भी ४९ की - संख्या मे । सर्वत्र विचरना और 
कीड़ा करना उनका ठीक ही है । विद्यत्‌ जब तक वायु की सहायता न पावे मेघ | 
के ate मे परिवर्तन करने मे समर्थ भी नहीं होती है । तैत्तिरीय १। ३। ९१२ मे | 
लिखा है कि मरुद्गणां ने जल से अग्नि का तान्त किया । फिर sak हृदय के छेदून | 
किया ता 'अदनि! पैदा हुई । संस्कृत वाक्य इस प्रकोर है-मरुतोऽद्भिरसिमतमयन्‌ | | 
तस्य तान्तस्य हृदयमाचिछन्दन सा अशनिरभवत्‌ । इस प्रकार दोनों का सहयोंग ठीक 
है । मरुतों की बड़ी भारी सेना है । वस्तुतः वायु के लिए यह अलंकार ठीक ही है । | 
मरुत्‌ क्रीडा करने वाले क्रीडी, सान्तपन, स्वतवस्‌ हैं । सान्तपन Ta अर्थात्‌ मेघ को | 
faqad ( इन्द्र) का ताप लेकर तपाते है 1 वृत्र सन्तप्त होकर दीण होता है यह | 
वर्णन शतपथ २ । ५ । ३ । ३ में दृष्टिगोचर देता है । स्वतवस्‌ मरुत्‌ घोर कहलाते 
है । ग्रे बड़े ही भयंकर माने जाते हे । ४९ पवन की भयंकरता के सभी स्वीकार करते 
ही है | अशनि ag एकार्थक है । an के धारण से इन्द्र' का वज्री कहा जाता है । 
लोक मे प्रसिद्ध बिजली ' शब्द भी वज्री का ही विकृत रूप मालूम पड़त। है a और 
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व का अभेद माना जाता हैं, इसी प्रकार र और ल का भी अमेद माना जाता है! बच्ची 
के व! के व? ओर “र” के 'ल' हो जाने से वजली और पुनः बिजली ऐसा प्रयाग बना 
mga पड़ता है । दुर्ग का ' वाय्वावेष्टितेन ' पद्‌ इन्द्र के साथ इन मरुते के सहयोग 
की ओर ही संकेत करता ज्ञात होता है | 


इन्द्र जळ के फेन से नमुचि का सिर mea डे, यह वात इन्द्र की कथा मे 
प्रसिद्ध है । इसका भी उत्तर इन्द्र का विद्युत्‌ मानने से ठीक तरीके पर लग जावेगा । 
पहले जैसा वतळाया गया हे कि देव दानशील हे और असुर अदानशील दै. 
agia भी इसी श्रणी का एक प्रकार का मेघ है | न+मुचि saga का atta 
BA वाला । Al मेघ. जल के नहीं Brea, बांध रखता है वह नमुचि है । nafa 
दयानन्द्‌ यजु० १९ । ३४ के भाष्य मे नमुचि का ad करते हुए लिखते है- ग्रा, aa 
न मुञ्चतीति = अर्थात्‌ जा जल को नहीं Breat । इसी प्रकार यज्ञः २० । ६७ मे ऋषि 
'आसुरात पद्‌ की व्याख्या मे लिखते है कि असुरस्य मेघस्यायं तस्मात्‌ अर्थात्‌ मेघ 
सम्बन्धी । इसी अर्थ के बताने वाला ‘aca’ पद्‌ भी है। अमरकेष १।३।७ में 
जलंधर के असुर कहा गया है ओर वह स्यात्‌ इसीलिए कि, जलंघर जल के धारण 
कर (रोक) रखता है ! यह ठीक ही हैं कि जा मेघ जल नहीं देते दिखलायी पड़ते तथा 
अन्नादि अभाव के द्वारा प्रजा को कष्ट पहुँचाने वाले है--उन्हे असुर कहा जावे । 
निघण्डु १ । १० मे भी असुर” पद मेघ नाम मे इसी दृष्टि से पढ़ा गया प्रतीत होता Zi 
मेघ पद का अर्थ स्वय हीं बतळाता हैं कि वह खींचने के स्वभाव वाला हे । बरसने वाळे 
मेघ को “पयोमुक्‌, पयोद. और वृषा कहा जाता है । जळ को न BSA वाले को ‘agra’ 
कहा जाता हे । इस ‘agra’, के अर्थे का अनुवादक “कबंध” पद्‌ हे ! निघण्डु १०।४ में 
यह भी मेघ नाम में पठित ZI 'क' का अर्थ जल हे-यह संस्कृतल्ञों के सुतराम्‌ qaa 
हे । उत्तर प्रदेश में पानी भरनेवाले के men’ कहनेकी प्रथा इस आशय से ही ह! 
'कहार” संस्कृत का शब्द हे । इस 'क'च्जल को बाँध रखने वाला होनेसे मेघ का नाम 
कबंध हे । इस विचार से यह भाव निकला कि नमुचि, geat और aaa पसे 
AAi का नाम हे जा जल को नहीं Bist देखे जाते हे । इन्द्र awa मार कर उनके - 
जलें को छुड़ाकर The कराता है । 'नमुचि का बघ इन्द्र! 'अपां फेनेन' अर्थात्‌ जल के 
फेन से करता है । इस प्रसंग मो यजुवे द के कुछ शब्द विशेष विचारणीय हे । वे हैं - 
अपां क्षयः: अपां ज्योतिः; अपां पाथःः अपां glag; अपां भस्म; अपां योनिः; _ 
अपां सदनम्‌; अपां सब्रस्थम्‌; अपां संधि: और अपाम्‌ ओझ । इनमे लगभग सभी ag: 
१३ । ५३ म प्रयुक्त है ! शतपथ ९।५। २ के विभिन्न स्थलों पर इनके अर्थ दिये गये ह 
जा इस प्रकार हें -- 


sagat अपां श्रयः? “Raggal अपां ज्योतिः” “अन्न वा अपां पाथः” “सिकता 
वा अपां पुरीषस” “अश्र चा अपां भस्म” समुद्रो वा अपां योनिः” “योर्वा अपां सदत्म” 
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अन्तरिक्ष बा अपां सघस्थम्‌? शरोत्रं वा अपां संधिः” “ओषधयो वा अपाभाद्ध” अर्थात्‌ 
“चक्षु जलों का ye’ विद्युत्‌ जलां की ज्याति; अन्न जलों का पाथः, सिकता जलें को 
पुरीषः मेघ जलो की भस्म; समुद्र जले की योनिः at जळी का सदन, अंतरिक्ष जलें 
का सधस्थ; श्रोत्र wai की संधि और anfa जले के Ag हे । ये यहां प्रसंग से 
दिखलाये गये । परंतु इन में aqi भस्म अधिक विचारणीय है । मेघ Br Asi को 
भस्म कहा जाता है; यह ठीक ही हैं । जळ का सूर्य किरणों खे तपकर भस्म बनने 
पर मेघ के अतिरिक्त उसका भस्म ओर वनही क्या सकता ह । इसी लिए मेघ की 
परिभाषा करते हुए कालिदासने भी लिखा हे कि वह धूमः ज्योतिः, सलिल ओर 
वायु का जमघट हे । इसके इन्द्र ' जल के फेन से काटता है। जळ का फेन वस्तुतः जल 
कुहर है । जव जळधारी बादल आकाश के घेर लेते है ता थोडी सी कुहरेदार हवा उन्हे 
गीला साकर देती है । यह कुहर उस समय जळपर ताप के कारण पैदा होता ज्ञात हाता है । 
इन्द्र व्च के द्वारां ga के शिर के काटता है aw को भी जल फेन कहा A सकता 
है । क्योंकि वज्र के तीन रूप बतलछाये गये है:-आपः, सरस्वती, और पञ्चददाच । 
कोषीतकी १२ । २ के देखने से ऐसा ही प्रतीत हाता है । सरस्वती विजली की कड़क 
के भी कहा गया है । यह ही ag है । इस aw से जिसकी तीन धारे है इन्द्र मेघ का 
काटता है | इससे मेघ तितर वितर होकर वर्षा के रूप मे पृथ्वी पर rar है। 
चज्ञ द्वारा मेघ के वध का समय वड़ा ही भयंकर होता हे । ऋग्वेद का यह वाक्य 
“घूनात काष्ठा अभिनत्पवेतानाम्‌ --चरितार्थ ही हे ' इन्द्र को कथाओं मे पर्वतं के पक्ष 
का काटने वाला एवं पवेतपक्षशातन कहा गया हे | गात्रभिद्‌ भो उले कहा जाता हे । 
te’ शाब्द मेघार्थक है । पर्वत भी निघण्टु के अनुसार मेघवाची हे । इनको काटने या 
Aa करने वाला होने से वह गोत्रभिद्‌ और पवेतपक्षशातन हे ही | यह स्वर्ग का 
देव माना जाता हे, यह भी सुतराम्‌ ठोक ही हे क्योकि विद्युत्‌ का मेघस्थानीय होने से 
अन्‌तरिक्ष ही स्थान è | अनूतरिक्ष को ब्राह्मण ग्रन्थों मे स्वः कहा ही गया है । इन्द्र 
को to २। ४ । ८ । ७ में सीरपतिः और MART: कहा गया | विद्युत्‌ में ये देनो 
ही कार्यो घटते है । वह शतक्रतु ता इसलिये हे कि उससे अनेकों कर्म सिद्ध होते ह 
और सीरपति इसलिए हे कि कृषि का सारा कार्य उसके ऊपर है | 


इस प्रकार इन्द्र नाम विद्युत्‌ का हें, इस पर थोडा सा प्रकाश डाला गया । 
परन्तु यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि इन्द्र शब्द के वे सारे अर्थ हे जा ऊपर यास्क 
की निरूक्तियों मे बतलाये गये हँ । ऋषि दयानंद के भाव को दर्शाने क्रे लिए यहां 
विद्युत्‌ अ्थपर कुछ लिखना आवश्यक ज्ञात हुआ अतः उसी दृष्टि से थोडासा 
विचार किया गया । 


आध्यात्मिक तत्व इन्द्र 


आध fos [os ° ~ 
taman दृष्टि से निरुक्तियों का विवेचन करने पर आत्मा और परमात्मा 
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ये दानां ही इन्द्र कहे जा सकते है । Gata उपनिषद्‌ से इस विषय पर अधिक प्रकाश 
पड़ता है । सवे प्रथम एक आत्मतत्त्व ही ' इक्षण? कर रहा था और कोइ aa 
Saw नहीं कर रहा था । यद्यपि जीव और प्रकृति भी विद्यमान थे परन्तु ईक्षण केवल 
परमेंद्वर ही कर रहा था ! उसने ' अम्भः ' “ मरीचि मर, ओर आप इन तीनों लोकों 
को बनाया । पुनः छोकपालें को रचा । पुनः विराट की उत्पत्ति हुई और पुनः इस 
प्रकार क्रमशः मानव शरीर की रचना हुई । उसके लिये अन्न आदि पदार्थी को बनाया 
गया । शारीर मे जीवात्मा का प्रवेश हुआ और उसको भूख तथा प्यास ने सताया । 
आत्मा ने इस सृष्टि के देखा, परन्तु सर्वत्र स्रष्टि मे परमेइवर की ही महिमा दिखलायी 
पड़ी az बोल उठा कि मैंने oe को देख लिया | इस लिये उसका नाम इन्द्र है । 
परोक्ष मे इस इदन्द्र को ही इन्द्र कदा जाता है । इदे' के देखने के कारण Fe 
इन्द्र नाम पड़ा । इदे का द्रष्टा होने से 'जीव ” और इद का कर्ता होने से परमेश्वर 
इन्द्र है ! इसी आइाय के उपनिषद के कर्ता ऋषि ने लिखा है कि इदन्द्री ह वे नाम, 
aig सन्तमिन्द्रम्‌ इत्याक्षते परेक्षिण । इसी आशय के आग्रायण ओर औपमन्यव की 
निरुक्तियां दर्शाती है । उनके अनुसार क्रमशः इन्द्र वह है जा ` इद ' का करता और 
इद्‌ का द्रष्टा हा । आध्यात्मिक दृष्टि से “इन्द्र ' का यह अर्थ हमें देखने में 
आता है और इसी का समर्थन उपनिषद्‌ तथा निरुक्तियां करती है ' 


कुछ पाइचात्य विद्वानों ने इन्द्र के विषय में अपने विचार निम्नलिखित दिये 
है, जा पूर्व कहे गये विद्युत्‌--विषयक अर्थ के पोषक है 


l. The Mythological struggle between the God of the lightning, 
‘Indra’ and the serpent ' Ahi’ is transferred to ‘Atar’ (The fire) vide page 
Cii of the Introduction to the Zendavasta. English Translation by 
Darmasteter S. B. E. 


ll. We find Indra And Agni the most prominent. 
The former is the deity of the visible firmament- 
ड़ The god of lightning and rain, 
| History of India by Elphinston 9th edition 1911. _ 


` II The thunderbolt is the weapon exclusively appropriate to 
Indra. It is the regular name of the lightning stroke. 
Vedic Mythology by Macdonell page 55. 
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१९ 
वैदिक-वाग्दशेन 
( वेद एवं देवी वाणी का विवेचन ) 


मेने “वेदिक वाग्विज्ानम्‌ ” शीर्षक से एक बृहत्‌ लेख बहुत समयपूर्वं संस्कृत 
मे लिखा था । वह “सारस्वती सुषमा” में चैत्र पूर्णिमा के! सप्तम वर्ष के प्रथम अङ्क 
मे प्रकाशित हो चुका है । पुनः उस विचार को ओर पल्लवन के साथ आर्यभाषा मे 
लिख रहा हूं । वस्तुतः देवीवाक्‌ कहें या वेदवाक्‌ कहे परिणाम अन्त A एक ही स्थान पर 
पहुँचता हे । हां देवीवाकू कहने से वज्ञानिक इष्टि पर बल अधिक पड़ता है-याज्ञिक और 
आध्यात्मिक दृष्टियाँ उसमे संकीण नहीं होती । मानवचेतना विचारों की *रखला 
बनाती है । वह चेतनस्वभाव होते हुए कभी भी विचार से पृथक्‌ नहीं हो सकती ! 
चेतना के व्यापार मे विचार समाविष्ट रहते है । ये विचार gigaa के गोचरीभूत 
होकर ज्ञान की कोटि भे आ जाते है । बाह्य जगत्‌ में कर्मेन्द्रियाँ जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों 
का अनुसरण करती हे Fa अन्दर भी आन्तरिक इन्द्रियां अन्तःकरण चार है ओर वे 
है:-मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार | इन चारे म मन सारी कल्पना का asia 
करता है । चित्त इन्हें मूर्तरूप देकर विवेचनार्थ बुद्धि के पाख भेज देता है । वुद्धि 
उसका सम्यकू निश्चय करती हे । व्यवस्था हा जाने पर आत्मा उपादेय का ग्रहण और 
अनुपादेय का परित्याग करता हे । बुद्धितत्व का गोचरीभूत विषय ज्ञान जब, तक 
मानवमस्तिष्क मे ठहरता है तबतक वह विचार के संस्कार क रूप मे 
रहता Èl जब उसे ज्ञानमय आत्मा अन्यां पर प्रकट करना चाहता È 
तब वह ऱ्यक्तभाषा के माध्यम से set करने मे समर्थ होता है। 
इस प्रकार बुद्धिका गोचरीभूत विषय मस्तिष्क मे विचार संज्ञा का प्राप्त 
हुआ बाह्य जगत्‌ मे प्रकटीकरण के द्वारा भाषा कें रूप को धारण कर लेता है । भाषा 
निश्चय ही वाह्य-विचार और विचार आन्तरिक भाषा है, अतः देने की एकरूपता है । 
व्यक्तरूप से प्रयुज्यमान वाणी ही हमारे द्वारा बाह्य जगत्‌ में व्यक्त की जाती है। 
आन्तरिक जगत्‌ मे अव्यक्त रूप मे कार्य करनेवाली वाणियों के भी तीन अवस्थान 
पाये जाते है | ऋग्वेदीय मन्त्र १ । १६४ । ४५ इस विषय पर अच्छा प्रकाश डालता 
है । इसके अनुसार वाणी के चार अवस्थान है । इनमें तीन का ज्ञान मनस्वी ढोगो का 
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कत 
ही होता! है । दूलरां के नहीं । ये तीना आभ्यन्तर जगत्‌ मे गुप्त एवं अव्यक्तरूप से 
अन्तहित है । वाणी का चोथा अवस्थान मनुष्य के व्यक्तभाषण अथवा श्रवण में आता 
है । दब्दान्तर से पारिभाषिक रूप मे इन्हे- परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी नाम 
दिया जाता है । यह वेखरी वाणी अन्तराल में हुए बेपनां से सारी mal मे विखरती 
और विस्तार को प्राप्त हाती है, अतः इसे वैखरी कहा जाता है । इससे भिन्न तीनों 
वाणियाँ आन्तरिक जगत्‌ मे अव्यक्त हैं । तीनों क्रमशः Gen, सक्ष्मतर, UZANAN रूप 
होने से मध्यमा, पश्यन्ती, परा नाम से विख्यात है । इन वाणियों के नाम भी सार्थक है 
ओर ये है भी वैज्ञानिक । वाणी का किस प्रकार क्रमिक विकास होता है, इसके परिशान 
के लिये fact को पाणिनीय शिक्षा के वचन! पर ध्यान देना चाहियें। जब आत्मा 
बुद्धि के माध्यम से ज्ञातव्य मूर्त विषय के प्रति आहृष्ट हाता है ता वह सुपुम्णाकेन्द्र 
मे स्थित मन को माध्यम रूप से नियुक्त करता हे । उस समय उसकी प्रेरणा प्राण 
सम्बन्धी ऊष्मा (Animal Heat) को ताड़ित करती है । इससे मारुती वायु प्रकट हाती हे! 
यह उर में विचरती हुईं उदान-प्राण के रूप में बाहर आती हुईं कण्ठ में लगकर 
स्वरतंत्रियां ( Vocal cards ) के संत्रर्णण करती हुई मन्द्र स्वरों का उत्पन्न करती दै । 
यह स्वरझंकार के रूप मे जिह्वा अथवा तालु के विविध भागों को स्पर्शा करता हुआ 
शब्द रूप मे परिवत्तित हो जाता है । यहां प्रसङ्ग से शब्दात्पादन के द्देतुभूत मारुत के 
विषय मे थोड़ा सा विचार करना अनुपयुक्त न हे(गा | अथर्च ५ । ३० । १० मेड लिखा 
हे कि बोध ओर प्रतिबाघ दे! ऋषि प्राणों के रक्षक हें और शरीर में कार्य करते हैं । 
ये रात्रि दिन जागते है ओर सावधानी से कार्य का सम्पोदन करते है । “area” 
को लोक में 'अद्विजन” कहा जाता है । प्राण और उदान ही बोध प्रतिबाध हैं । प्राण 
वैदिक भाषा में बरुण और आयुर्वेद मे “विष्णुपदाखत” नाम से प्रसिद्ध है । इस विषय में 
शाङ्गीधर-संहिता के” पंचमाध्याय सै अच्छा प्रकाश मिळता है । नाभिदेश पर्यन्त विचरण 


१--चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः 1 
त्रीणि गुहा निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ He १ । १६४ । ४५ 


२--आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान्‌ मने। युङ्क्ते विवक्षया | 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । मारुतस्तरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ ॥ 


३--ऋषी बोधप्रतिबोधावस्वप्नो यश्च जाग्रुविः । तौं ते प्राणस्य गाप्तारौ दिवा नक्त च जागृताम्‌ ॥ 


४--नाभिस्थः प्राणपवनः स्पष्ट्वा हत्कमलान्तरम्‌ । कष्ठाट्टहिविनिर्याति पातु विष्णुपदामतम्‌ ॥ 
पीत्वः चाम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगतः । प्रीणयन्‌ देहमखिलं जीवयन्‌ जठरानलम्‌ ॥ 
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करनेवाला प्राण हृदयकमल को स्पश करता हुआ कण्ठ हारा बाहर निकलता z । इस 
कारण से कि वह विष्णुपदासृत का पान कर सक | वह पुनः अन्तर्लोक 
( Btherial space ) से प्राणदायक ana को ग्रहण कर वेगसे वापस आता ह । वह 
ज्ञाठराग्नि के रससीकरें का सजीव करता हुआ समस्त मानव शरीरें का तृप्त करता हे! 
विचार, ज्ञान और भाषा ये तीने परस्पर सम्बद्ध है । एक दूसरे के साहाय्य के विना 
इनमें कोई भी कार्यक्षम नहीं । यह पाश्चात्य भाषा-विज्ञानविशारदें को भी सम्मत है 11 


इन पूर्वोकत वाणियों में “मध्यमा? वाणी अन्तर्मुखी हैं और किसी के भौतिक कणे- FE 

माध्यम से नहीं सुनी जा सकती और अन्यां पर इसका प्रकटीकरण भी शक्य नहीं । | 
इसका उद्गमस्थान सुषुम्णाकेन्द्र 21 शारीरविज्ञान के विचारक मस्तिष्क से 
लेकरं सुषुम्णा के पुच्छ तक का विचार करते है । ग्रीवा क अन्तिम कशेरुक के ऊपर 
सुषुम्णा का शिखर है । वहाँ पर मस्तिष्ककल्प पव आज्ञाचक्र की स्थिति है । इस शिखर 
से नीचे” gerne कटिभाग से ऊपर, और चक्र से थोड़ा नीचे छाइकर सुषुम्णा के 
ऊपर भागमें Wet के अन्दर बिना स्वर और घोष के स्वर ओर व्यंजन से परिपूर्ण जा 
शब्द्राशि पैदा हाती है, वही मध्यमा बाकू है । प्रवचन साहित्य में अर्थात्‌ 
उपनिषदों में ‘ger’ शब्द का प्रयोग बहुधा गुप्तहदय के अर्थ में देखा जाता 
है । यह qaga आज कल लघुमस्तिष्क नाम से पुकारा जाता है । जिस प्रकार | 
योगी पर्वत गुहा में योग-साधना करते है उसी प्रकार अन्तर्जगत्‌ मे साधना करने | 
बालों ने आन्तरिक पर्वत और gar का अन्वेषण किया । मेरुदण्ड की सार्थकता भी 
आन्तरिक पर्वत के मानने पर है अन्यथा नहीं | मानवशरीर मे समस्त पृष्ठवंश पर | 
पाश्चात्य लोगों के मत से २७ ओर भारतीयों के मत से ३३ aaa (vertibrus) स्वीकार 
किये गये है । इन्हीं को कशेरुक कहा जाता है । इसी मेरुदण्ड मे सुषुम्णा की स्थिति | 
Eine ख सात दिखायी पर्ने वाली बहुत सी arena को घेर कर स्थित हे! | 


%—We never meet with articulate sounds except as wedded to determi- 
nate ideas, nor do we ever meet with determinate ideas except | 
embodied forth in articulate sounds. | 


l, thereforé declare my conviction as explicitly as possible that 
thought n the sense of reasoning is not possible without language. 
(Maxmuller in science of language). 
Without language it is impossible to concieve philosophical, nay, | 
even any human consciousness. Mr. sheeling. | 
२--अस्य ज्यातिनिहित गुह्यायाम-कठ १ । २ । १९; गुहाहित Tats पुराणम--क्र १ । २ । १२, गुहां 
प्रविस्य तिष्ठन्तम्‌ । क० २ । १ । ६; गुहाग्रन्थिभ्या विसुक्तोऽम्रतो भवति | मु ३ । २ । ९; 
यो वेद निहितं गुहायाम्‌ परमे व्योमन्‌ तै० aro २ | १ यदा सर्वे प्रभियन्ते हृदयस्येह--प्रन्थयः | l 
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MMM व्यिदिकवा टन tee 
आचार्यो ने इसकी झाखाचे कु ST 3 
SF तान लाख को संख्या तक gion ३ पर्वा वाळी यदद शाखावों में 
सदस्न शाखायें तक मानते हे Saaana शरीरविज्ञान-वेत्ता a i 
ये सब शाखा प्रश  'शवस्वरोादय* मे इसकी ७२ हजार झासाये गिनाई गयी है! 
इडा, पिङ्गला, सु wT भेद से दाहिने पाइव से वायें तक समस्त शारीर में फैली दै 
St RST, सुघुम्णा-ये तीनों पथ = YS AR i 
पिङ्गला की ee a ae नाडियाँ है । मेरुदण्ड के वाये इडा की, दाहिने 
> Cy >> पुम्णा क़ स्थिरि 3 irs oe a An 
जा arti आंख मे T है एक गान्धारी नाम की भी नाड़ी 
आंख मे' जाकर ५३७ व म की भी नाड़ी हैं, 
वन की स्थापना में anes यी हे । इडा, सुपुम्णा और पिंगळा--ये म 
न दायक हैं ( मानवशरीर में जे. zer? 01 
पिड़छा के AZT कहा जाता है । सुषुम्णा an eae “ae = oe में ne 
< ३ वतां नाम व्यवहार मे छाया 


जाता है वेट fea न र 
इडा क्रियासत्र की ( Rete. SEN होता हे उसे योगी लोग प्रयाग कहते हैं । 
nerves ) की केन्द्रभूत ह गा ) की केन्द्र भूत ओर पिङ्गला ज्ञानसूत्र sensitive 
के कुछ सम see T देने के कार्यकलापां का संचालन करती हे हम 
ieee डॉ oa eae शब्दात्मक, उच्चारित करते £3 सव 
अनुभूति स्पष्ट होती 5 हीने वाले क्रियासूच के वेपनमात्र हैं । हमें इन Bq की 
aie oe ee È Ae azil ये वेपन केवळ ल्घुमस्तिष्क तक 
वाकू कहें ज्ञाते Fi ae कक 0 7 वेपन ही वेद म मध्यम 
आस्तिक संप्रदाया में a was जपाजाप ” इसका दो संकेत कर्ता ट! सभी 
अपने अनुसार जा मौन प्रार्थना देखी जाती हे--वही 


= > = 
SS a 


क० २ । ६ wy 
अपगूढ' हा ` स य एषोऽन्तह्णादय आकाश: तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः 7 तैः ५ । १ 
पढ Jere | ऋ० १।२३।१४ qar } ५ 4 3 
> sR न तायु गुहां २ 5 
वहन्तमू--क्र९ १ 7 ६७ यु युहां चरन्तम्‌ नमो युजान नमो 
वा > FA FT ital मनुषो न योपा सभावती विदथ्येव संवाक्‌ । 
बल i 5 अन्यक श्रवान्त सरिता न धेना sae दा मनसा पूयमानाः ऋ० 214८ (६ 
(परयान्नाहत गुहासद्‌ यत्र विशवम भवत्येकनीडम्‌ à : Fo ४1५७८ | ६: 
§ गिरड यजु २२ [| 2 


१--मध्यस्थायाः सुषुम्णायाः पर्व पर्वपञ्चसंभव 
` डऱ्णायाः पवपञ्चसंभवः ! शाखोपशारवता bs 

शरीरार्थवि ` गारवता गर्ताः शिरालक्षत्रयात्मकम्‌ 1 अर्धलक्षमिति 
RTT: ॥ ( अथर्ववेदभाष्ये ) | "मति माबि 


२-नाभिस्थानकन्दे। ध्वमुकुरादेव निर्ग 
2 [ RTs ० as ~ ~ 
सुपुम्णा च तृतीयका । ता । द्िसप्ततिसहल्लाणि देहमध्ये व्यवस्थिताः ॥ ३२ ॥ इडा च पिका चेव 
~ त् २ Na पक Sa दै J 
नन निक 0 ॥ ३६ ॥ इडा वामे स्थिता भागे पिङ्गला दक्षिणे स्मृता । सुपुम्णा मध्यदेशे 
a 021 SET प Si P s- s 
बिज्ञेया पि ली SMT ३८ ॥ इडा, पिङ्गला खपुम्णा प्राणमार्गव्यवस्थिताः ।: ५१ ॥ इडा कर 
oT यमुना नदी मध्ये सरस्वती ज्ञेया प्रयागादिसमस्तथा ॥ ३ डा गङ्गेति 
: i 1 ३०४ ॥ 


~ 
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पतन्मूलक ही है । इस भाव को ऋग्वेद १० । ४७ । ७१ मे इस प्रकार व्यक्त किया akil 
है । हमारे स्तुतिवचन हृदयस्पर्शी, मन से कहे गये ही, दूतरूप होकर परमेश्वर के 
प्राप्त होते है । मन से हुआ व्यापार वाणी के उच्चारण की ओर प्रेरित करता है। 
इसलिए यह मध्यमा वाक वेखरी की जन्मदात्री है । संकल्पं मन का विशुद्ध व्यापार a 
ऐसा छन्दाग लेग मानते है । २ जब काई संकल्प करता है तब मन से करता है 
और तभी वाणी का उच्चारण करता है । जिस प्रकार यह जड़ प्रकृति व्यक्त और 
अव्यक्त भेद से दो रूपों मे आती है उसी प्रकार यह मध्यमा वाणी भी । खक्ष्मावस्था का 
प्राप्त हुई प्रझति आकाश मे व्याप्त होकर परमाणुरूप मे स्थित होती है । इसी प्रकार 
अव्यक्त वाफ्तत्व भी सुक्ष्म वेपनां के रूप मे अन्तरिक्ष में व्याप्त होकर स्थित रहता 
है । जब प्रकृति अव्यक्तावस्था कें। त्यागकर कार्यावस्था मे परिणत होने लगती है तब 
उसमे क्रिया हो जाने से परमाणु नाचने से लगते हैं । ऋग्वेद १० । ७२ । ८३ में इसी 
स्थिति का वर्णन मिलता है । इस अवस्था मे प्रकृति न व्यक्तभूत कही जा सकती है 
और न अव्यक्त भूत ही । मध्यमा कहना ही ठीक होगा । यही अवस्था मध्यमा वाणी 
को भी है । अव्यक्तावस्था मे यह अन्तरिक्ष मे व्याप्त रहती है । जब इसमें सूक्ष्म 
बेपन प्रगट होते है तव यह पद्यन्ती दोकर आत्मदष्ठ हा जाती है । वही फिर वेपनो 
के स्पष्ट होने पर मध्यमावस्था मे सुषुम्णा के शिखर मे रहती हुई मन में ध्वनित 
होती है । यद्यपि मध्यमा की ध्वनि कर्णो के गोचर नहीं होती तव भी उसकी अनुभूति 
स्पष्ट है । मध्यमा अव्यक्तावस्था मे चेपनरहित - और व्यक्तावस्था मे वेपनयुकत रहती 
है । यह ही जब कारणरूप मे अव्यक्त है तब इसे 'परा' कह देते है । परा ही मूल 
कारण है और वह मध्यमा की प्रकृतिवत्‌ अति सूक्ष्मावस्था है । 


अव्यक्त प्रकृति की भाँति अव्यक्त वाकू eae परमेश्वर को प्रेरणा के प्राप्त 
हुई सर्गारम्भ मे सूक्ष्म वेंपनों से समाहितचित्त यागियों के द्वारा देखी जाती है । इसी 
लिये यह पर्‍्यन्ती है । इसी मे आदिकालिक साक्षाद्धर्भा ऋषियों के मन्त्रां के ज्ञान की 
अनुभूति होतो है । यही कारण है कि वे मन्त्रद्रप्टा कहे जाते है । मध्यमा वाणी मे 
वेपर्नो की अभिव्यक्ति अनुभवगम्य है किन्तु पझ्यन्ती के वेपन सर्वथा अव्यक्त होते है | 
शब्दाथ-सम्बन्ध की भांति मध्यमा और पझ्यन्ती का भी व्यक्त अव्यक्त भाव से नित्य 
सम्बन्ध है । एक दूसरे के विना एक दूसरी अपनी सत्ता के। नहीं स्पष्ट कर सकती है | 
वाणीविस्तार के पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी--ये तीन क्रम इस प्रकार हुये | येही क्रमशः-- 
ज्ञान, अनुभूति ओर क्रिया मे भी सार्थक दे! रही है । यहाँ यह स्मरण रहे कि 


१->वनीवाने मम दूतास इन्द्र स्तामारचरन्ति सुमतीरियानाः 1 ह्वदिस्प्रशा मनसा वच्यमाना अस्मभ्यं 
चित्रं त्रृषणं रयिदाः ॥ ऋ. १० । ४५ T ७ 

२--संकल्पो वाव मनसो भूयान्‌, यदा वे संकल्पयतेऽथ मनस्पति अथ वाचमीरयति ॥ छान्दोग्य ७। ४। १ 

३--यद्दवा अदः सळिले सुसंरब्धा अतिष्ठन्‌ । अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥ ऋ० १०।७२६॥ 
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प्रकृति की अव्यक्तावस्था से सलिलावस्था तक! एव अपा5वस्था तक वाणी का साथ 
वरावर वना रहता है । स्वरूप मे सूक्ष्मता एव स्थूळता का क्रम भले ही रहता है । 
पश्यन्ती की अवस्था में आत्मदष्टि द्वारा ज्ञान गाचर होता हे । मध्यमा की अवस्था मे 
गाचरभूत ज्ञान मन में अनुभूत होता है । वेखरी अवस्था मे वही उदान प्राण के द्वारा 
स्वरतन्त्री मे प्रेरित हुआ स्वरब्यंजन वर्णो के रूप में प्रकट हुआ बाहर स्पष्ट होता है । 
यही वाणी लोगों के द्वारा श्रवण एव लिपिसंकेत से जानी जाती है ५ आगमतंत्रो में 
चन्द्रमा की १६ वी कला के “अमृता” कहा गया है । स्फाटक्ञानवाले इसे ही पद्यन्ती 
कहते है । तन्त्रदर्दान मे इसका ही पारिभाषिक नाम ''आत्मदष्टि” है ' mana मे 
कदाचित्‌ यही मंत्रदेवता है ! चन्द्रमा की १६ वी कला नित्या, aga और अखण्ड 
हे । पश्यन्ती नामी, आत्मदष्ट्या देखा हुआ मन्त्र, निगम, अथवा az नित्य और 
अनिधन है । विज्ञानवान्‌ साधक वेखरी से अन्तर्मुख हाकर मध्यमा के मूलेद्गम के 
प्राप्त करता है 1 मध्यमा से पुनः अन्तर्दृष्टि हो पश्यन्ती तक पहुँचता है ! मध्यमा 
पर्यन्त सवे साधारण की गति है किन्तु पश्यन्ती तक पहुँच अर्न्तदष्टि, समाधि से 
निर्धूत कल्मषवाले ऋषियों की ही है अन्य की नहीं । मध्यमा वाक ही अन्तरिक्ष और 
तत्र स्थित देवों में विद्यमान हुईं देवी वाकू है । यही वाणी दे जिसके व्यक्तवाक और 


a 


सभी प्राणी tea है जव वह वेखरी रूप में परिणत होती है । 


आर्यावाङमय में शब्दों की नित्यता स्पष्ट हे । वैज्ञानिक रूप मे भी यद्द सत्य 
| हे । वेद मे भी वेदवाणी की नित्यता का वर्णन हे । वेद के ज्ञानमय होने से उनका 
| शब्द्मयत्व भी ठीक ही है । शब्द्की नित्यता के स्वीकार करनेवाले ने वेद की नित्यता 
| के भी स्वीकार किया हें। वेद की नित्यता किस प्रकार की ह--ओत्पत्तिक सम्बन्ध? से । 
ai का Brana पदार्थों के साथ औत्पत्तिक सम्बन्ध हैं अर्थात्‌ वेद शब्दा से ही 
| सृष्टिगत्‌ पदार्थो की रचना हुई हे | इसलिये Aq के शब्द नित्य दे । वेदव्यास, 
। पतञ्जलि; मनु आदि FAA ने aarti से जगत्‌ की उत्पत्ति मानकर वेदों की 
| नित्यता fag की है । औप्तत्तिक शब्द का अर्थ कुछ लोग अन्यथा ही लेते है । वस्तुतः 
वेद्‌ के शब्दों का सृष्टिगत अर्था के साथ उत्पत्तिवषयक सम्बन्ध लेकर अर्थ करना ही 
उचित है । नित्य अर्थ की प्राप्ति व्यंजना बृत्ति से हे । शब्दों का अर्था के साथ नित्य 


l १--से|ब्पेड्खजत्‌ | वाच एवं लोकाङ्वागेवास्य MAA. ६।१।१।७ सोऽकामयत । आभ्यो अद्धूये। 

| अधिप्रजायेयेति सो अनया त्रय्या यया सहापः ग्राविशत्‌: `` अस्तु इत्येव तदब्रवीत्‌ ततो व्रह्मंव 

| प्रयममस्त्रज्यत त्रय्येव विद्या । श. ६।१।१।१० ॥ 

२--ऑत्पत्तिकस्तु झान्दस्यार्शेन सम्बन्धः ॥ जैमिनीयमीमांसायाम्‌ प्रथमाध्याये प्रथमपादे । अतः प्रमवात्‌ अत 
एव च नित्यत्वम्‌-वेदान्तसूत्राणि १।३।२८-२९ सर्वेषान्तु स॒ नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
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3 वेदिक sate 
Q LIE PP PDP. PAD. PDP DID PDP PDD 2 
सम्बन्ध ह-- q cul ती 
क यह अर्थ केवळ इस जगत्‌ की रचना वेद के शब्दा से हे- इस भाव के लक 
कल nii जमिनि ओर वेदान्त मे व्यास ने बहुत युक्तिसंगत ढंग से 
च द 5 क ~ AER rer >> = 
कर्मणः इत हि oS SAI S | संशाय EGG प्रत्यक्षप्रचृत्तत्वात्संक्ञा- 
उ a ‘a Salk से वेद के नित्यत्व की धारणा को ही पुष्ट किया हे। जा आधनिक 
परिभाषा को विना समझे शब्द की निर - = 
विव ५ Sous १ शब्द को नित्यता और अनिर 
विवाद करते हे - बे eas P FE त्यता पर 
नद । यह x त कोक नही करते प्राचीन आचायो की इस विषय मे कोई विप्रतिपत्ति 
२६ ह्‌ द्‌ नां > SHR cx $ 
See र Ae SEINI Sa SE किया ह॒ । शाब्दो की नित्यता और अनित्यता देने ही 
परमार हा में ० सन्दा का सृष्टि के पदार्थो के साथ ओत्पत्तिक सम्वन्ध होने और 
मात्मश्ान में “परा” वाणी के रूप मे मिलकर स्थित होने से नित्यत्व है । होदि 
शब्द जा हमारे हे. वे aay ir AN. cae द्ध l g कक 
a ३ था SS ह । व्याकरणशास्त्र के प्रवक्ता पाणिनि और 
के शाब्दे! का ae RET a की प्रक्रिया से छोकिक ओर वैदिक दोनों प्रकार 
नैयायिक बचा SA aa. अतः बे नित्यत्व और अनित्यत्व दोनो मानते हे । 
A "डया SIAR शब्दा का ही विचार करते दे अत; खे कवर : 

l मीमांसक अपने दर्शन मे वेदिक र करते है अतः वे शब्दों का अनित्यत्व दिखलाते 
वतवते है । इनमें कोई कर Aaa शब्दा का विचार करते है अतः शाब्दो की नित्यता 
Toe भो सिद्धान्त का सेद नहीं। सभी का विचार अपनी प्रक्रियाचुसार ठीक 
टो यी a ay वस्तु तो वह ह' जे नवीनो ने खड़ी की हे । यहाँ पर यह बिशेष 

c = जै क़ ad 04 t ANE ९" 
क्योंकि i सहाभाष्यकार ने माना हे | शाखाग्रे ओर पद्‌ पाठ आदि अनित्य है 
उनर अस्मदाद के शाब्द आ जाते हे | À १ उ त्त्य R 


८१ 


~ 

नित्या और = E 

i । वह भीं अत्यन्त अव्यक्ता वाग परा कही जाती है । यह परावाक्‌ 
॥ त z : 


“3 हण कर सकते हे । बड़ भी सं > 
नहीं | यह वाणी है जि टे त ह । यह भी संपूर्णता के साथ 
बहा से ही प्रसिद्धि मे" तिता बहम है । यह तीस धामो! मे विराजमान हे. और 
यह सर्वेत्र व्या आती हैं । यह परमात्मतस्व ही इल वाणी का परम आकाश है 
प्त हुई कभी भी नष्ट नहीं हाती है । a a! 


Tarra एवादौ प्रथक्‌ सं ह a So aed BR SET 
3 > Te संस्थाइच निर्ममे 

५ क्‌ सं < गे lf मनु १॥२१--शाब्दादेव जगतः प्रभवादत्पत्ते 

ee “ And Sete: 


प्रलयक्रालेडपि सू क्ष्मरूपेण =o A ~ 

प्रथमदेहिमूर्तेंम॑नस्यवस्थ पमत पति TRIBE स्थितः । स इह कत्पादों हिरण्यगर्भस्य परमात्मन एव 
मू ATs : सुप्तप्रवुद्धस्येव प्र [दर्शवति 0 3 १, त l: 

थवे वाचा विरूप नित्पया--ऋ SHAN ॥ AJEN कुल्लुकभदः ॥ तस्मैनूनमरि 
ker हिरा ता : ८२५1६ पाजले Smet १२७ व्यासेनाक्त । तस्मैनूनमभि- 
oe सह सम्बन्धः | संकेतसूवीरवररूपस्थितमेवार्थम मि RSs 
रकत्यपे्षस्तथव संकेतः क्रियते । संप्रतिपत्ति३ 'मभिनयति । सर्गान्तरेष्वपि वाच्यवाचक- 
"४४ । संम्रतिपक्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थसम्वन्धइतति आगमिनः प्रतिजानते 

R ` अतिजानते ॥ 


१--र्‍यावद ब्रह्म विष्ठितं F त्रिशद्वाम्‌ जति वाकू पतङ्गाय धीयते 
( ते तावती ऋ f वि 
क्र. १०।१८९।३. k ही प क्र. १०।११४।८; talt राजति वाळू 3 धी ते 
क्र १; AAA वाचः परम व्याम । ऋ. १।१६४।३६ वारिधि र - 
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LELEPPP PP PPP PD DAD AS 

आकाशवद्‌ व्यापिनी ae ब्रह्म की प्रतीक है । न कभी आकादा नष्ट होता è 
आर न यह परा वाणी ही । az परा वाणी वेदों की मौलिक शब्द राशि के रूप में 
अव्यक्तावस्था मे नित्यरूप से ब्रह्म में स्थित रहती दै । यह ही aing मे पद्यन्ती 
होकर साक्षाद्धर्मा ऋषियों से साक्षात्‌ की हुई मध्यमा रूप से प्रकट होती है । मध्यमा 
का हा विस्तार फिर वेखरी होतो हे । याग १ । २७ पर व्यास देव का ae वचन-- 
सक्ततस्तु gare स्थितमेवार्थमभिनयति । सर्गान्तरेषु अपि वाच्यवाचकशक्त्यपेक्षस्तथैव 
संकेतः क्रियते । संप्रतिपन्तिनित्यतया नित्यः शाब्दार्थसम्बन्धः इस पक्ष का ही ज्ञापक है । 
दस मध्यमा वाणी को सरस्वती! नाम मी दिया गया है! यह आन्तरिक जगत्‌ में 
खुपुम्णाकेन्द म॑ स्थित होकर वेखरी के प्रकट करती है और देंवतजगत्‌ मे अन्तरिक्ष 
मे अव्यक्त हुई रहकर वेपनो द्वारा मनुष्य और प्राणियों की वाणी को प्रकट कराती है! 
सरस्वता का अर्थ उदकवर्ती है । वाणी पहले अव्यक्त रहती है फिर अन्तरिक्ष मे व्यापक 
होकर जल के साथ मेघ्रादिकि मे स्थित होकर तद्वती होती है । यही मध्यम देवों के 
थान मे रहने वाली मध्यमा वाक है । यही मध्यम देवों के वेपनो मे आकर गर्जनरूप में 
होकर जळादिकें को उत्पन्न करती है | यही वाकू वस्तुतः इख अवस्था में इप, ऊर्जऱ्ज्ञान 
और अन्न आदि की देने चाली है । झले।कस्था वाकू परा का भाग होने से माध्यमिकी 
का अपक्षा अधिक सूक्ष्म होने से ज्ञात नहीं होंती परन्तु है यह इस मध्यमा वाणी मे 
भा सूळ रुप में स्थित है । किन्तु मध्यमा वाणी सव प्राणियों के अन्तर्गत सब के सब अर्था 
को व्यक्त कराने वाली हाती है । अन्तरिश्न-स्थानी देवगण जिस मध्यमा वाणी के 
तराङ्गत करते है उसीका व्यक्तवाक्‌ और अव्यकतवाक सभी प्राणी बोलते है । परा 
ओर पञ्यन्ती व्यवहार योग्य नहीं किन्तु मध्यमा वेपनो द्वारा व्यवहार योग्य होतीं है ! 
वाक अर्थ में लगती है अतः सभी पदार्थ अर्थ है | ga मेघ है और ag अन्तरिक्ष 
स्थानी है, अतः उसके वध के समय महान्‌ शब्द हाने अथवा ऋचावबों के तरङ्गित करनेकी 
बात का आधार भो स्यात्‌ यही है । वाणी के! चार पद माने जाते है, पाँचवां नहीं । 
इसमें तीन पद बुद्धिगम्य हे और अर्थ का प्रकटीकरण नहीं करते । चतुथ पद के 
मनुष्य परिज्ञान के लिए heat है । परन्तु इन चारों पदें में चोथा पद व्यावहारिकी 
वाणीं का ह, जे मनुष्य वाळते है और वह स्वेदा gan ही रहा है । ऐसा नहीं कि 
वह कभो पर्‍्यन्ती आदि मे संकीणे हुआ हो | वेदिक आर्घाभिधायिनी इष्टियों में वाणी 


ऐत० ब्रा. २।१५; ब्रह्मेव वाचः परमं व्योम तैत्तिरीय are ३।९।५।५; श० ३।५।१।३४; 
वागिति a: । Ge उ० ४।२२।११; वाकू सावित्री । गा० ge १।३३ वाय्वे समुद्रो न वें 
वाक्क्षीयते न समुद्रः क्षीयते--ऐत० ५।१६ 
१--पावका नः सरस्वती-ऋ. १।३।१०; यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानाम्‌ निषसाद मन्द्रा -- 
क. ८।१००।१०; देवी वाचमजतयन्त देवास्तामू विश्वरूपाः पशवे वदन्ति | क्र. ८।१००।११ 
२--निरुक्त १३। १।८ 
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किक LA Ho 
के चार पदु-भोंकार, भूः, भुवः ओर खः हैं । व्याकरणविदां के अनुसार ये चार पद 

नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात है । याक्षिक लाग-मंत्र, कल्प ब्राह्मण ओर चतुथ 

व्यवहारिक के! चार पद॒ मानते हे । नेसत मत मे ऋग्‌, यजु साम और चौथी 

व्यावहारिकी वा्णी--ये चार पद्‌ हैं । भूतविदें के मत में सर्पो की वाणी, पक्षियों, 

की वाणी रुरीसपों की वाणी और चोथी व्यावहारिकी--ये चार पढ्‌ है । आत्मविद्‌ लोग 

qua, पशु और मग, तथा आत्मा में बाणी क भाग मानते है । इस विस्तार मे यद्यपि 

कुछ बातें विचारणीय है परन्तु यह निश्चित है कि मनुष्य तुरीय वाणी अर्थात्‌ वाणी के 

चतुथ भाग व्यावहारिक का ही प्रयोग बोलने में करता है । वह वेद की वाणी को | 
यज्ञ क अतिरिक्त कभी बालता नहीं था । वेद की भाषा उसकी व्यवहार की भाषा | 
नहीं । यह व्यवहार की भाषा वेदिक भाषा से परिमार्जन ओर विकास का फल नहीं 
अपितु वैदिक भाषा के संकोच और रूढ़ बनाने का फल है । वेढ्वाणी से छोकिक 
संस्कृत बनी । कुछ संक्राच करके ओर अधिकतर शब्दों को जा वेद से इसमे आये है 
रूढ़ बनाकर व्यहारिक dena बनी । वेद की भाषा धरा पर कभी मानव की भाषा 
नहीं रही ( आषडष्टि मे ` ओउम्‌” भूः “सुवः? ओर 'म्वः में केवल “भुवः” प्रयोग का 
प्रतीक है । यद्यपि यह पश्यन्ती की दृष्टि से है परन्तु पश्यन्ती मे भी 'भुवः' की स्थिति 
वह है जिसमें व्यवहारी दृष्टि मानी गयी है । व्यवहारी भाषा इससे विस्तार पाती है। 
तीन भाग व्यवहार मे नहीं आते है । यहाँ सूक्ष्मता की दृष्टि हे साधारण या स्थूळ 
दृष्टि नहीं । याज्ञिक लागों के मत मे तीन व्यावहारिक नहीं क्योंकि ये पश्यन्ती के भाग 
है । नेरुक्त मत मे तो स्पष्ट ही है । क्रग्‌, as साम कभी व्यावहारिकी भाषा नहीं १ 
वेयाकरणें के मत पर थोड़ा विवाद हा सकता हे क्योंकि वह स्पष्ट नहीं, वहाँ व्यावहारिकी 
वाक्‌ का स्पष्ट. कथन नहीं है । परन्तु यह सबके विदित हे कि वयाकरण लौकिक और | 
वैदिक देने वाणियों का विचार .करते है । वेदिक में भी वगाकरण करने पर चार 
प्रकार के पद पाये जायँगे। अन्तर लौकिक अर वेदिक मे रूढ़ता का है। निपात बहुधा अर्थ 
का सीधे ज्ञापन नहीं कराते है । साधारण मनुष्य की वाणी अर्थ के बिना जाने 
निपातवत्‌ ही हेती है । यहाँ भी यही समझना चाहिए कि वैदिक पदे! के नाम, आख्यात, 
उपसग ओर निपातको को मेधावी ऋषिजन जानते हैं । वह व्यवहार में नहीं आते 
परन्तु लौकिक को मनुष्य बोलते है । भूतविदां के तीन मध्पमा के वैखरी वनने 
को अवस्था के पूवे के दै । वे मध्यमा ही हैं । व्यावहारिक वाणी अलग | 
È l आत्मविदां की प्रक्रिया में तीन भाग मध्यमा के अव्यक्त रूप F | 
हें और चौथा आत्मा मे स्थित भाग वह है जा वाद मे व्यवहार | 

>> 

आता ह | अतः इन सभी विचारों में यह निश्चित हे कि व्यावहारिक वाणी पृथक्‌ हे 
ओर उसी को मनुष्य बेलता हे । ये सब विभिन्न मतें में दिखलाये गये प्रकार--परा, 
पझ्यन्ती, मध्यमा ओर वेखरी के gaa को दिखलाने के लिये दिखलाये गये हैं । वस्तुतः 
ये व्याक्कत वाणी के रूप हे । वाणी दो घकार कीं है व्याकृत जार अव्याकृत । प्रथम 
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चाकू अव्याकृत थी बाद मे इन्द्र ने व्याकत किया ! इसी के ते० से ।४। ७१ 
में स्पष्ट रूप में वर्णित किया गया है । तैत्तिरीय का यह भाव मेरे पू्च लिखे गये 
मध्यमा वाणी के वेखरी तक आने के विचार से समन्वय खाता है । वाणी जब समष्टि 
रूप में थी तब मेद नहीं हा सकता था । मेद ता व्याकृत करने पर प्रकट होता है । 
अतः पूर्वोक्त मेदू इस व्याक्ति की इष्टि से है । शतपथ ४ । १ । ३ (? १६ के देखने 
से पूर्वोक्त वात ओर भी स्पष्ट हो जाती है । वहाँ लिखा है कि यह बाणी का चौथा 
“निरुक्त ” रूप है जिसके मनुष्य बोलते है और उसी का अनिरुक्त रूप--पद्यु, पक्षी और 
ag सरीसप वाळते है । वाणी इसी प्रकार we और अख॒प्टा दा रूप की है | स्रष्टा वाकू? 
चार विभाग को प्राप्त हाती है । तीने लोकों और पशुर्वों मे उसकी स्थिति होती है । 
जा वाणी पृथ्वी मे हे वही अग्नि और रथन्तर मे है । जा अन्तरिक्ष मे है वही 
वायु मे ओर वही वामदेव्य साम मे है | जा झलेक मे है वही स्तनयित्नु मे और 
बृहत्‌ खाम तथा पशुवों मे है । इससे जो बंच ज्ञाती है वह व्राह्मण मे स्थान पाती 27 
इस लिप ब्राह्मण दोना वाणियाँ वाळते है । कर्मकाण्ड समय मे वैदिक और व्यवहारकाल 
मे लोकिकी । इस प्रकार वाणी तीने! लेके मे व्याप्त है । जा इन लोकां में है वही 
RA सामों मे है । इनसे अतिरिक्त पशुवों मे है । बही जब विस्पष्ट होंती है तब उसे 
मनुष्य had है । यही वैखरी एवं व्यावहारिकी वाणी है | इन सभी वाणिये! का कार्य - 
कारण भाव देखा जाता है । परा वाकू ओङ्कार रूपा है । ओ३म्‌ ही सारी वाणियों का 
मूळ है । शाकपूणि ने कहा भी है किट ओश्म ही यह वाक है- जो नाना देवतावाळे 
मंत्रों तथा सब प्राणियों मे व्याप्त है | यही अक्षर शब्द से कहा जाता है । क्योंकि यह 
वाणियों का अक्ष हे । जैसे खारी anfi अक्षभूत इस अक्षर मे स्थित है वेसे ही 
इनके अर्थभूत पदार्थ ओर वेदिक देव भी इसी मे स्थित है 1 यही सब वाणियों और 
ऋचावों का उद्गम-स्थान है । इस अक्षर का ज्ञान ही पराविद्या है और सारा विद 
इसी का व्याख्यान है | वाक अर्थ मे azad है अतः स्वभाव से उसकी अर्थवत्ता हे । 
सारी बेद्राशि वाङ्मयात्मक हें । उसके अभिधेय अर्थ देवता है । अर्श ही वाणी का 
पुष्प और फल है । वह पुष्पफल देवता, अध्यात्म अथवा यन्न है | इस प्रकार तीनों 


४१०८5 


१--वाग्वे पराचि अव्याक्षतावदत्तामिन्द्रो मध्यता5वकृष्य ब्याकरोत्‌ तस्मादियं व्याकृता बागुयते । 
to सं. ६। ४7७1 
२--तदेतत्तरीय वाचे । निरुक्त अन्मनुष्या वदन्त्यतत्तत्ररीय वाचो निरुक्त यत्पशवो वदन्त्यथेतत्तरीय' 
वाचेडिनिरुक्त यट्टयांसि वद्न्त्ययैततुरीया वाचोऽनिरुक्तं यदिद क्षुद्र सरीसृप वदति। ४1१॥३॥१६ 
३_सा चे TAs agat व्यभवदेष्वेव लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीयं या पृथिढ्य़ाम्‌ साग्नौ सा रथन्तरे । 
यान्तरिक्षे सा वायौ सा वामदेव्ये । या दिवि साऽऽ दित्ये सा बृहति सा स्तनयित्न अथौ gags या 
वागत्यरिच्यत सा ब्राह्मणे दधुस्तस्माद्ब्राह्मगा उभयाँ वाच वदन्ति या च देवानाम्‌ या च मनुष्याणाम्‌ इति॥ 
४--ओमित्येषा वागिति झाक्रपूणिः । निरु १३ 1 ११ । 
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टे । अं जै frat में व्याप्त 
अर्था के अभिधान मे हो वेदवाणी की सफलता है । ओम्‌ जैसे सारी वाणियो में 


यह भली प्रकार ज्ञात नहीं हाता । हमारा जे। कुछ भी ज्ञान है वह देश काल a hy 
है । दुसरी बात यह है कि हमारा ज्ञान शब्द, अथो और ज्ञान तीनों से संकोर्ण है। गो एखा 
व्यवहार करने पर गौ शब्द, गौ अर्थ, और गो ज्ञान ये तीनों मिले हुये है । वस्तुत: शहद धर्म 
और हे, अर्थ धर्म और हे और ज्ञान धर्म और हे । इनका पार्थक्यक्षान समाधिके विना 
संभव नहीं । ऋषि साक्षात्कृ दर्मा होते हे, वे इसे जान सकते है । उनको कोई संशय , 
नहीं होता और चे ऋतम्भरा प्रज्ञा से, वाणी, उसके अर्थ, ओर ज्ञान TTR करके देखते 
है । gati की यहाँ कोई गति नहीं है । इस प्रकार यह वाणी का वैदिक विचार हैं । 
इसका एक स्वतन्त्र विज्ञान और दीन है । वेदवाणी में सारे देवों का निवास है और 
यह उनमे व्याप्त? है ! ऋग्वेद १० । ७१ । १ मन्त्र) भी इस विषय मै अच्छा प्रकाश 
डालता है । वेदिकवाणी के विषय मे- प्रथमम; MASA नामधेयं 
दधानाः, श्रेष्ठम्‌, अरिप्रम्‌: so, गुद्दानिहितम-- आदि पदें सै उसके 
महत्व को दिखलाया गया है। यह वाकू सर्गावस्था के qa परमात्मा क 
ज्ञान मे परारूप मे स्थित रहती है और सर्गकाळ मे पयन्ती के रूप में प्रकट होती 
हें । इसलिए “प्रथमम” का प्रयोग है । वही सभी वैखरी वाणियां का सूळ है । अतः 
कहा गया है “वाचा अभ्रम्‌ |” “सवेषां ठु नामानि” इस नियम से सर्गारम्म में पदार्थे 
के नाम रखे जाते हे अतः इस भाव कों व्यक्त करने के लिए ' नामधेयं दधानाः” का 
व्यवहार i । ऋग्वेद मे परमात्मा के “नामधा” भो कहा गया हैः । व्याकरण आदि 
नियमो से परिपूर्ण भी यह वोणी लौकिक व्याकरण के संकुचित नियमों मे न आने से 
“yag As है । यह किसी देश-विशेष की भाषा नहीं, यद्यपि सारी लोकिक 
भाषाओं की मूल है, इसमे कोडे दोष नहीं जा लौकिक में होते 
है--इसलिए यह “अरिप्रम” निर्दोष है | सभी कबपें मे यह प्रेरणा द्वारा प्राप्त होती 
है--इसलए “ प्रेणा ? शब्द का प्रयोग किया गया । सर्ग की आदि मे यह साक्षात्कार 
दारा शुद्दा म निहित हुई प्रकट होती है इसलिए “ गुद्दानिहितम्‌ ” कहा गया है । 


१--पातजल-योगदर्शन ब्यासभाष्य १।४२ 


रपरनन व्रह्मणस्पतिमन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌ । यस्मिन्मिन्द्री वरुणो मित्रो अर्यमा ओकांसि चक्रिरे ॥ 
ऋण १ । ४० । ५ 


३--ञ्रृहस्पते प्रथम AS यत्म्ररत. नामधेयं दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहित शुहाबिंः १० | ७१ । १ 
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वेदिक वाग्दर्दान १५७ 


ब्राह्मी, सोरी, ससर्परीचाक्‌ का age से आना विइवामिर्जो का संक्षायुक्त दोना भी इसी 
प्रकार समाहित हा सकता है । यज्ञ मे वाणी मंत्ररूप मे बाली जाती है जिसका 
च्रह्माण्डगत वाणी से सम्वन्ध होता है । सोरी वाक्‌ वह है जा परा का अंश हो द्युलोक 
मे स्थित है । अन्तरिक्ष मध्यमा का स्थान है । इस यज्ञ मे बाळी गयी मन्त्रवाणी जा पइयन्ती दै 
जब तक ब्रह्माण्डगत परा से युक्त न हो तब तक यज्ञकर्ता चेतना हीन और यज्ञ असफल 
है । अतः यज्ञ मे उच्चरित वाणी का चूल द्यलोकस्थ वाणी मे मिलना चाहिए | 
साम = खा + अम--का भाव भी ऐसा ही है । इसलिए तीनों लोकों की वाणियों का 
तीनों सामों से भी साथ है । जमदग्नियों ने उस यज्ञ मे द्ुलाकस्थ वाणी का अपने तपाबळ 
और अध्यात्मवळ से यशवाणी के साथ समन्वय कर दिया--इख लिप विइचामित्र लोग 
चेतनायुक्त हो गये । इससे यह समझना चाहिए कि यज्ञ के ऋत्विज पवित्र होने चाहि । 
तभी यज्ञ सफल होता है । मेंने “ देवीवाक्‌ ” लेख के रुष्टिप्रकरण सम्बन्धी भाग के 
छाइ दिया है । उसपर बहुत सामग्री ब्राह्मणां में है जे फिर कभी | 
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कई विपश्चितां ने ऐसा विचार प्रकट किया है कि वेदे मे उपासना का प्रधान 
देव परमेश्वर निश्चित गहीं हे । उनके विचार मे आर्या का सदा परमात्मा कें विषय में 
संदेह रहा--इसीलिये उन्होंने सदा “कस्मै देवाय हविषा त्रिधेम” का ही उच्छो्नांद किया। 
यदि वे सन्देहरहित हाते ता ऐसा वाक्य क्यों प्रयोग करते कि “हम किस देव की 
श्रद्धा से उपासना करे ?” यद्यपि यह वाक्य ऋग्वेद और यजुर्वद के कई मंत्रो के अन्त 
में आया है ओर इसमें उनकी धारणा को स्थान वस्तुतः मिलता नही फिर भी agai ने 
इस पर बहुत कुछ कह डाला है । दैवात्‌ आर्यसमाज के संस्थापक आचाय! दयानन्द ने 
प्रार्थना के लिए कर्मकाण्ड में जिन मंत्रो का tise किया, उनमे भी चार मंत्रो के अन्त 
में यह-“कस्मे देवाय हविषा विधेम” वाक्य प्रयुक्त है । वस्तुतः यदि वहाँ पर परमात्मा 
को पूर्ण प्रशास्ति ओर स्वरूप का बता देने के बाद भी अन्त मे “किस देव की उपासना 
करे ” एसे ही सन्देहात्मक वाक्य का प्रयोग किया जावे ता संदेह नहीं कि सब पर 
पानी फिर जाता है । ऋषि दयानन्द मंत्रद्रष्टा थे उन्हें ने इस शंका को उठने का 
अवकाश ही देना उचित नहीं समझा । आचार्य ने ' कस्मै देवाय” का अर्श "सुखस्वरूप 
देव के लिप” किया । उनके इस प्रकार अर्थ करने के बाद भी आर्यसमाज के भी कई 
विद्वानों को यह सन्देह बना ही रहा ओर उन्हें ने इन स्थलों का, अपनी बुद्धिमत्ता 
दिखलाने के लिए, भिन्न प्रकार से अर्थ किया । वह इसलिए कि ऋषि के अर्थ में 
उन्हे सन्देह रहा ओर उनकी समझ मे व्याकरण की दृष्टि से इसमे अशुद्धि है । क्योंकि 
सवैनामपरक “कस्मै” का सुखस्वरूप अर्थ वे व्याकरण से संगत नहीं समझते ! इन्होने 
“कर्मे देवाय हविषा विधेम!” को अन्वय मे पहले कर दिया और शेष मंत्र को वाद 
में डाल दिया | इससे संगति यह निकल ने लगी कि :हम किस देव की उपासना 
करे ? St मंत्रोकत गुणें वाला है । यहां पर आर्यसामाजिक विद्वानों का इस प्रकार 
का अर्थ करता ऋषि के अर्थ की एक प्रकार से अवहेलना है । यद्यपि कोई भी युक्त 
अर्थ करने मे स्वतंत्र है परन्तु अर्थ करते समय ऋषि के अर्थ को दिखलाकर 
अन्त में उसे यद्द लिखना चाहिए था कि मंत्रार्था इसका दूसरे प्रकार 
से भी हा सकता है । यहाँ पर नाम लेना उपयागी नहीं परन्तु कई विद्वानां ने ऐसी 
चेष्टा की । वे यहद भी कहते रहे कि स्वामी जी के मन्त्रार्थ मे व्याकरण की दृष्टि से 
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कई अशाद्धयाँ ह । उनकी दृष्टि में उन agadi मे स्यात्‌ एक यह भी रही होगी । 
थोड़ा सा इस विषय मे विचार करने पर पता चलेगा कि महर्षि दयानन्द का अर्थ 
इत ही युक्तिसंगत और प्राचीन और प्राचीन आर्घ-प्रक्रिया के अनुरूप है । जिसके 
लोग अशुद्धि समझते है--उसका भी उन्हें पूरा ध्यान था और उसे ध्यान मे रखते हुए 
उन्होने यहद अथ सवेथा उचित समझकर किया । “ कस्मै ? प्रयाग अर्थ की दृष्टि से 
` 'क पद्‌ का है | व्याकरण ओर रूप की दृष्टि से कहाँ तक ठीक है- इस पर बाद मे 
विचार किया जावेगा । वेदिकसाहित्य में 'क' का अर्थ प्रजापति, परमेश्वर, सुख और जल 
हैं। एतरेयब्राह्मण ३ । २१ में को वे नाम प्रजापतिः अर्थात्‌ प्रजापति हीं क” है-ऐसा बताया 
गया है । उसका यह R नाम क्यों पड़ा इस पर ब्राह्मणकार कहता है कि प्रजापति ने 
कहा कि A कोन हूं, ( कोऽहम्‌ ) इसलिए उसका नाम 'क' पड़ गया दातपथ ६ । २।२।५ 
से “को हि प्रजापति: ? कहा गया है | गोपथ ६। ३ में “का वे प्रजापतिः” अर्थात्‌ 
प्रजापति ही क' हैँ--एसा भांच दिखलाया गया है । sata 2 । ३८, कापीतकी 
५ । ४, २४। ताण्ड्य ७। ८। ३ शतपथ६। ४।३। ४; ७ | । १ [ १! १२०; 
तैत्तिरीय २ । २ ५ 1 ५, जैमिनीय उपनिषद्‌ ३ । २। १०; गोपथ उत्तरार्ध १ । २२ 
आदि स्थलों पर भी प्रजापति के ' क? ही कहा गया है । पुनः शतपथ २ । ५1२ । १३ 
पर ऐसा उल्लेख हे--कि “ काय पककपालः पुरोडाशा भवति ” अर्थात्‌ प्रजापति के लिप 
एक कपाळ वाला पुरोडाश हाता हे । मैत्रायणी zio १ । १० l १० और काठक ३६ । ५ 
मे भो प्रजापति को “ क ” बतलाया गया है । इस प्रकार प्रजापति का परमात्मा अर्थ 
हाने से “कस्म देवाय” का ag “परमेश्वर देव के लिये” होगा। “क” का वणेन करते हये 
छान्दोग्यापनिषद्‌ १० । ५ मे ब्रह्मचारी उपकेशल के! अग्नियां का उपदेश हे “क ब्रह्म ! 
खां ब्रह्मति ” यदेव ख तदेव कमिति अर्थात्‌ “क” भी ब्रह्म है और 'ख” dae हे । जा 
'ख' हे वही क' हे । यहाँ पर भी "क? ओर “ख” ब्रह्म के नाम है । क” का अर्थ सुख 
और सुखस्वरूप भी हाता हे | ऋग्वेद १० । १२१ । ५ स्थळ पर “ नाकः ” पद आया 
| cate: पद्‌ की caveat यास्क ने fao २ । १४ पर करते हुए लिखा दह कि--कमिति 
सुखनाम तत्प्रतषिद्ध प्रतिषिध्यते | इसका अर्थ यह हं कि “का सुख अर्थ का वाचक 
है । उसका प्रतिषेध न + क =  अक्क:? है और पुनः प्रतिषेध लगाने पर न + अकः 
“ नाकः ” बनता है । जिसका अर्थ ‘at’ अथवा स्वर्ग है ga: निरुक्त १० 1 २२ 
पर “क? पद की निरुक्ति fase हुए यास्काचाय कहते हे किकः कमनो वा क्रमणा 
वा सुखे वा अर्थात्‌ ‘a’ कमनीय, कमणीय और सुखकर है । क का अर्थ प्रजापति 
सुख अथवा सुखकर fag हा जाने पर यह देखना चाहिए कि इस तथा इससे सम्बन्धी 
पदों का अन्य आचारो ने भी कहीं ऐसा अर्थ किया है या नहीं ! सचैप्रथम आचार्य यास्क 
के लिया जा सकता दै l उन्हेने'क' का सुख ओर ‘gaat अथे क्रमशः निरुक्त २। १४ और 
१० । २२ पर किया हे जा ऊपर दिखलाया गया ह । यास्क कः का अथ सुखरूप 
aq सुखकर होता g- इस बात के दर्शाने के लिप ऋग्वेद १०! १२१। १ का हिरण्यगर्भ: 
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समवर्तताग्रे०” मन्त्र भी “तस्यैषा भवति” कहकर उदधृत करते है । SS ऋषि दुयानन्द 
के अथे की पुष्टि हाती है । क्योंकि यास्क भी इस मंत्र में आप “कस्मे? का अथे सुख 
स्वरूप ही मानता है । सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ करते हुए leat है कि 
कस्मै अत्रकिम्‌ शब्दे।5निर्शात-स्वरूपत्वात्‌ प्रजापतो वर्तते । यद्वा सृष्ट्यर्थ कामयत इति कः । 
यद्वा ! क सुखम्‌ । तद्गपत्वात्‌ क इत्युच्यते | यदाऽसौ कि SOE BOTT FT 
सिद्धः । यदा तु योगिकस्तदा तु व्यत्ययेनेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ अर्थात्‌ यहाँ पर कि" शब्द 
अनिज्ञात स्वरूप होने से प्रजापति अर्थ में प्रयुक्त है ५ अथवा सृष्टि रचना की कामना 
करने के कारण वह 'क' है अथवा खुखाथंक हे और उस स्वरूपवाला हाने से 
सुखस्वरूप है । किं “शब्द से बनने पर सवैनाम हाने से 'स्मे' आदेश हे।गा 
परन्तु 'क' का रूप मानने पर व्यत्ययबल से 'कस्में प्रयाग बनेगा । यहाँ 
सायणाचार्य ने भी एक प्रकार से यास्क की ही बात दुहराया | यजुर्वेद २२ । ३० पर 
“काय”, 'कस्मे? 'कतमस्मै' के अर्थ महीधर आदि ने भी क्रमशः-- प्रजापतये, प्रजापतये 
और प्रजापतिश्रेष्ठाय--किय। हे । 'हिरण्यगर्भः” इस मन्त्र पर उवट कहता है कि “ काय 
इति प्राप्ते कस्सै आदेशः छान्दसः । प्रजापतये देवाय | अर्थात्‌ 'काय' पसा प्रयोग प्राप्त हाने 
पर भी कस्मै प्रयोग छान्द्स है और उसका अर्थ प्रजापति देव के लिए है। 
ago २५ | १० मंत्र पर (जा हिरण्यगर्भ इत्यादि मन्त्र ही है) उवट और महीधर 
लिखते है 'कस्मे प्रजापतये? अत्र 'क' शाब्दस्य सर्वनामत्वमार्षम्‌ ॥ अर्थात्‌ क शब्द का 
अर्थ प्रज्ञापति हे और alamat यहाँ पर आर्ष है । निरुक्त ५ । ४ । १४ पर यास्क के 
वाक्य की निवृत्ति करते हुप दुर्ग लिखते है कि प्रजापति का नाम क” है और प्रतीक 
मे “अपा ह यदूबृहतीविइवमायन्‌ मन्त्र की प्रतीक देता है! यास्क के दूसरे स्थळ पर पुनः 
aa लिखता è कि “कस्मै काय देवाय” । इति ॥ 


~ 


इन आचायें ने यद्यपि सर्वनामताकी परवाह नहीं की अथवा सर्वनाम के 
छान्दस मानकर ‘Hea पद्‌ के अर्थ लगभग वही किये Ar ऋषि दयानन्द ने किया है । 
क्या इससे यह कहा जा सकता है कि सभी को व्याकरण नही आता था, 
अथवा इनका अर्थ व्याकरण से अशुद्ध Èl शायद ऐसा कहने का 
साहस कोई भो नहीं करेगा और करेगा भी ता वह व्यर्थ A होागा। यहाँ 
यद्यपि आचार्यो ने सवेनामता के विषय मे अपने उत्तर दे दिये है परन्तु थोड़ा खा 
विचार इस विषय पर भी किया जाता है । ‘eq शब्द सवनाम है । अतः उसका 
व्याकरण के नियमानुसार ' कस्मै ? प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के एकवचन में बनेगा । 

~ A 

परन्तु एसी परिस्थिति में प्रयाग सिद्ध हाने पर उसका अर्थ सुखस्वरूप नहीं बन सकेगा । | 
“क का रूप मानने पर सर्वनाम न होकर 'काय प्रयोग बनेगा । ऐसा साधारणतया | 
लोगों का विचार ह । वस्तुतः यदि परंपरा देखी जाबे ता adama की यहाँ पर | 
कोई बाधा नहीं | ‘age’ से यह सिद्ध हो सकता है कि सर्वनामता बनी रहने पर भी... 
सुखस्वरूप अथवा प्रजापति ad कस्मै का बन सकेगा । काशिकाकार स्वयं लिखता है | 
कि “बहुलग्रहण सर्वेविधिव्यभिचाराथम्‌ ॥ इसके अतिरिक्त “कस्येत्‌” अष्टाध्यायी 
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क्या वेदों का उपालनीय दे निश्चित नहीं ? १८१ 


SUR । २५ सूत्र के भाष्य पर भाष्यकार 'कायं हवि? यह प्रयाग देखकर इस का बिठाद 
विवेचन कर निश्चय करते हे कि adamam में कोई आपत्ति नही और इससे अथ 
में भी कोई आपत्ति नहीं । चर्चा यहाँ पर यह हे कि 'कस्येत? इस सत्र में 'कस्य' 
प्रयोग ‘fay’ के पष्ठी एकवचन का भी हा सकता ह और “क' के पष्ठी एकवचन का 
भा Stat में किसको माना जावे । भाष्यकार कहते हे कि “सर्वस्य हि सर्वनाम संज्ञा 
क्रियते । सर्वच प्रजापतिः । प्रज्ञापतिइच कः । अतः सर्वनाम हाने मे कोई बाधा नही । 
भाष्यकार के आशय से 'क' के सर्वनाम होने परं भी कोई आपत्ति नहीं दिखलाई 
पड़ती हे । इसे केय्यट ने प्रदीप में बहुत पढ्लवन किया है जा वहाँ पर ही देखना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त यास्काचार्य ने निरुक्त परिशिष्ट मे महानात्मा के भूतनामों 
का वर्णन करते हुए ‘Pra’ को भी उसका नाम माना है ! ऐसा स्वीकार, करने पर 
‘far नाम परमेश्वर का ही ठहरेगा और सर्वनाम संज्ञा भी रहते हुए अर्थ में कोई 
अन्तर नहीं पड़ेगा । जब महाभाष्यकार पतंजलि जैले महावेयाकरण की सर्वनाम के 
विषय मे यह धारणा हे ते फिर दुसरां को कहने का अवसर ही कहां । क्या कोई यह 
कहने का साहस कर सकेगा कि महाभाष्यकार को भी व्याकरण नहीं आता था । यदि 
नही, at फिर स्वामीजी महाराज का अर्थ सर्वथा व्याकरणसंगत है ही । इस प्रकार का 
अर्थ निश्चित हा जाने पर पुनः इस आधार पर उपासनीय देव को अनिइचय का विषय 
नही कहा ज्ञा सकता ॥ 
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१८२ वेदिक ज्योति 
jt 


वेदप्रतिपादित समाज की इकाई के योग्यतासूचक विभाग 


अथवा 


मानव - वर्णविभाग 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है | वह समाज की azz इकाई है । व्यक्ति हो 
समाज की इकाई हाती है और वही समाज को निर्मित करती है । मनुष्य की इस 
व्यक्ति के व्यक्त करने वाला “अहम्‌” पद है । इसका व्यवहार इस तथ्य के ही सूचित 
करता है । ` अहम्‌? का अर्थ ‘wea’? अर्थात्‌ जे हना या कांटा न जावे--है 1 यह 
मानव-व्यक्ति का ‘dian’ “ अहम्‌? इस भाव का व्यंजक है कि मनुष्य-व्यक्तित 
समाज की वह यूनिट (इकाई) है जा पुनः वांटी नहीं जा सकती । मनुष्य मे समाजनिर्माण की 
योग्यता हैं अतः वही इस समाज का व्यक्ति रूप अंग भो हा सकता है । पशुओं के 
समूह का समाज न कहकर “समज” कहा जाता है ओर मनुष्य के संघ को समाज कहा 
जाता है । कारण यह ही हैं कि मानवव्यक्ति समाज के प्रति कुछ Haga और कुछ 
अधिकार दोनों ही रखती है । पशु मे ये दोनों बाते नहीं हे | इस कृतज्ञता और 
अधिकार के मिश्रण कीं भावना ने ही समाज के निर्माण की प्रेरणा दी है । राष्ट्र भी 
समाज का हो एक उदात्त रूप है--अन्य कुछ नहीं । कोई भी समाज एव राष्ट्र अपने 
अङ्गं की योग्यता पर ही आधारित है । अंग यदि ठीक है तो अङ्गी चल सकेगा 
अन्यथा विश्छथ हे नष्ट भ्रष्ट हो जावेगा । वेद मे और तत्सम्बन्धी साहित्य में समाज 
के इकाईभूत मानव को चार भागों मे बाटा गया है । यह विभाग पैतृकता के आधार 
पर नहीं अपितु इनकी योग्यता- अर्थात्‌ गुण, कम, और स्वभाव के अनुसार है । वेद 
मे समाज की कल्पना एक ger एवं विराट पुरुष के रूप मे मिलती है ca पुरुष 
अर्थात्‌ समाज के अङ्ग चार प्रकार के व्यक्ति कहे गये है । वे चारों अङ्ग ब्राह्मण. क्षत्रिय, 
वैश्य और ae शब्दों से saga हे । किसी समाज के चार दाक्तिया की आवश्यकता 
है- मस्तिष्क (Mind ) बाहुबलम्सेन्य ( Military or Defence ), Sea ( Trader ) 
ओर ag ( Labour ) । इन चारों को बतलाने के लिए पूर्वोक्त चारों शब्दा का प्रयेग 
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हे । यजुर्वेद ३१ । १०-१११ मंत्रों मे इसका उल्लेख है । येही मंत्र ऋग्वेद 
१० p ९० । ११-१२ मे आये है ओर अथर्व १० । ६ | ५-६ में भी थाइ पाठ मेद से 
विद्यमान है | प्रथम यह प्रश्‍न उठाया गया है कि जिस विराट्‌ पुरुष अर्थात्‌ समाज 
की कल्पना की गई--उडसका मुख क्या है, वाहु क्या है और उरु क्या 
है, तथा पांव, क्या है; 1 gat मंत्र में उत्तर दिया गया 
है-ब्राह्मण इसके मुख के रूप मे हैं, क्षत्रिय वाहु, वैद्य उरु ओर उदर 
पाँच के aza है । जिस प्रकार शरीर भै चारों अङ्ग आवश्यक है वैसे ही समाज मे 
भी इन चारों की आवश्यकता है । शरीर भे arti ही अग अपने कार्ये की दृष्टि से 
उपयोगी है ओर समाज रूपी अङ्गी को भी इन चारों की आवद्यकता है । समाज मे 
मस्तिष्क का कार्य करने वाले, फोजी-रक्षा करने वाले, व्यापारी और श्रमिक वर्ग इन 
चारे की आवश्यकता है । जा लोग वर्णव्यवस्था नहीं मानते उनके यहाँ भी ये चारों 
भेद उपस्थित दै । मनुष्य जब एक हे ता ये चारों भेद केसे उठे ? इसका वेदों के 
सिद्धान्तानुसार यही उत्तर 21 सकता है कि योग्यता-भैद्‌ से । वेद्कि-प्रन्थां कें ऊहापाह 
से योग्यता के अर्थ गुण, कर्म और स्वभाव निकलते हे । सृष्टि में मानव 


जन्म से छोटा बढ़ा नहीं पैदा हुआ । उसमें मेद योग्यता से 
हुआ । क्योंकि सवकी योग्यता. एक सी नहीं . हाती । कग्वेढ़ 


७ । ६० । ५२ मे यह वतलाया गया है क्रि सर्गारम्भ मे समयगत chs ओर कनिष्ठ 
भाव से रहित, धन और Sa नीच की भावना से रहित युवा मनुष्य पेदा होते है । 
सव भाई-भाई से है और अपने-अपने अभ्युदय के लिये प्रयत्न करते है । अजर 
अमर परमेश्वर उनका पिता और पृथ्वी उनकी माता है--यह भावना उनके साथ है। 
मंत्र में सव से समानता का भाव है यह व्यक्त किया गया है | इस समानता के रहते 
हुए भी गुण, कम और स्वभाव से madi में पुनः समाज में भेद हो जाते है । ऐसा 
भेद क्यों ? इसका समाधान भी ao १० । ११७ । ९३ मे इस प्रकार किया गया है कि 
दानां हाथ समान है लेकिन काये समान नहीं, एक ही गाय की दा संन्ताने समान 
दूध नहीं देती, एक माता से उत्पन्न युगल संतानों मे भो समान वल नहीं होता, एक 
समाज के दे। व्यक्तियों की योग्यता और देयशक्ति वरावर नहीं होती | इस प्रकार 
मनुष्य समान होते हुए भी योग्यता से भेद को प्राप्त हा जाते है । मेदकारण कों एक 


SS ES ee 
३. ` यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । get किंमस्यासीत्‌ कि वाढू किमूरू पादा उच्येते ॥ 
व्राह्मणा5स्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः 1 ऊरू तदस्य aga: Tel Wet अजायत ॥ 
२. अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरा aay: सौभगाय । युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा TRA: 
सुदिना मरुद्भ्यः ॥ _ z - 
समौ चिद्धस्तौ न सम fae: सम्मातरा चिन्न समं दुहाते । यमयोर्चिन्न समा वीर्याणि ज्ञाती 
नित्‌ सन्तौ न सम प्रणीतः ॥ 


ay 
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१८४ 'वेदिकि ज्योति 
5१०७० ७७०७० ८/ 
दूसरे स्थल पर ऋग्वेद में १ । ११३ | ६! मे दूसरे प्रकार से भो दिखलाया गया है! 
वहां qt ऐसा कहा है कि मनुष्यां मे एक को राष्ट्र सम्बन्धी कार्य के लिए, एक के 
बड़े-बड़े यज्ञा और ज्ञानयज्ञा के लिए; एक के अर्थ के लिए और एक को चलने फिरने 
सेवा करने के लिए प्रवृत्त किया गया है ( इससे स्थिति स्पष्ट हें जाती है कि मनुष्य 
मे चार भेद क्यों हुए । वेदमंत्र ने सबकी शक्तियां का भेद बतलाते हुए, ज्ञान, रक्षण 
अर्थ, और श्रम की योग्यता के मेद से--ब्राह्मण आदि चार भेद मनुष्यो मे बताये है । 
इन्ही के चार वर्णका नाम दिया जाता है! यह वणे भी इस पूर्वोक्त योग्यता के | 
अनुसार एक चुनाव मात्र है । योग्यता के अनुसार चुनकर श्रेणीबद्ध करना वर्ण बनाना । 
है । ऋग्वेद मे मनुष्यों के भेद का एक प्रकार दूसरा भी मिलता है | ऋ० ८1 १। १३ 
में “पञ्चजना मम होत्र जुषध्वम्‌, तथा ६ । ४ । ४३ मे maaan विद्या; और 
९ । ६६ । २० मे अग्नि को 'पाश्चजन्यः gia: कहा गया है । इस “पांचजन्य” शाब्द 
के अर्थको लेकर आचाय लाग मानव के पांच वग करते है । इन वर्गो मे भी 
पूर्वोक्त चारों चर्ण आते है पांचवा वर्ग वह है जो योग्यता से शून्य है और इस इष्टि 
से उसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता । अर्थात्‌ वह योग्यता की केटि में नहीं 
आता । फिर भी उसे यज्ञ आदि करने का अधिकार हैं । इस “पाञ्चजन्य” पद्‌ पर यास्क 
३।२।२७ पर कहते है कि किन्ही आचायो के मत मे--गन्धव, पितर, देव, असुर और 
राक्षस-ये पांचजन्य है । परन्तु औपमन्यव के मत मे - चार वर्ण ओर पांचवां निषाद - 
ये पाञ्चअन्य हे । यहां पर ऐसा ज्ञात होता है कि प्रथम मेद आश्रम के अनुसार और 
दूसरा वर्ण के अनुसार है । अन्य आचायो ने भी पाञ्चजन्य पद से यह औपमन्यच का 
ही अर्था अधिकतर लिया है । कुछ भी हो, चार वर्ण गुण कर्म, स्वभाव से होते है । 
इसकी सिद्धि यहां भी है निषेध नहीं ! इस वर्ण के निर्धारण की व्यवस्था राजसभा 
एव संसद करती है ! ऋग्वेद १० । १२५। ५३ मे इसका वर्णन मिलता है । यह मंत्र 
वागम्भ्रणीय सूक्त का है । 'अम्भृूण' शब्द का अर्था है बहुत । अतः वागम्भूणीय से 
तात्पर्य बहुतां की वाणी अर्थात्‌ सभा से है । मंत्र मे सभा की उक्ति दिखलायी गयी 
है ! सभा कहती है कि मे जिसके ag उग्र-अर्थात्‌ गुण कम, से ऊंचा बनाऊ और 
ब्राह्मण तथा ऋषि ओर विद्वान्‌ की उपाधि दूँ ' ऋषि दयानन्द ने सत्यॉर्थ-प्रकादा 
में लिखा है कि वर्णव्यवस्था राजसभा द्वारा हानी चाहिए यह वस्तुतः इस पूर्व 


मंत्र का ही भावार्थ है । वणे शब्द का अर्थ जाति नहीं-जैसा कि आज कल कुछ लोग 
nnn 00 गात, नह सा क आग कल कुछ रग 


३ | 

र 3 a | 
0 वय त श्रवसे त्व महीया इष्ट्ये त्वमर्थमिव त्वमिलौ ॥ विसदृशा जीविताभिप्रचक्ष उषा अजीग- | 
भुव नानि विइवा ॥ | 


२. गंधर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । चत्वारो वर्णा निषादः पञ्चम इत्यौपमन्यवः ॥ | 


३. अहमेव स्वयमिद वदामि जुष्ट देवेभिरुत मानुषेभिः । यं कामये ततमुग्र कृणोमि त ब्रह्माणः caf । 
त सुमेधाम्‌ ॥ : 
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समझते हे । वर्ण “ येग्यताजनित ” चुनाव, विशेषता, अथवा श्रेष्ठता का द्योतक È । 
ऋग्वेद ३ | ३४ । ९१ ओर २ । १२ । ४२ मंत्रों मे वर्ण पद मिळता है । जिस से aa 
होता है कि यह औपाधिक है और जाति का सुचक नहीं | इन मे जा पहले मंत्र में 
आय वर्णम्‌ ” ओर दूसरे में “ अधरं वर्णम्‌” पद्‌ आये है, इन मे वर्ण पद से 
जाति का अथ निकलता नहीं दिखाई पड़ता । तात्पर्यतः यहीं कहना पड़ेगा कि वेदों 
मे मनुष्य मे वर्णविभाग के गुण कर्म ओर स्वभाव के अनुसार ही स्थापित 
किया गया है । अथर्वा १५ । १ । १५ क्र्बेद १ । ७ । ९ तथा 
अथव * । ४२ मे aam जा “पञ्च मानवाः” पञ्चक्षितीनाम्‌ ” 
ओर पञ्च कृष्टयः” पद्‌ a हे-ये भी पूर्वोक्त “पाञ्चजन्य? oz के 
अर्थ के को ही बताते दे 1 वर्णसम्बन्धी मेदों के दिखलाते हुए ag: १८ । ४८३ और 
१९ । ६२ । १४ में इन मे तेजा आने की प्रार्थना की गई हे । समाज के ये प्रधान 
चता का होना ठीक ही हैं अन्यथा समाज का कार्य चळ ही 


८७ 
at 
। ७५ 
aI 
Ao 
U 
~ 


कल कह लोग शूद्र को अनाय कहते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं । az भीं आयो में 
हीं ह ओर वह चोथा वर्ण हे । शूद्र शब्द का अर्थ कहीं कहीं पर अनाडी और चोर 
डाकू ह । ऐसी स्थिति में वह अर्थ के भेद से ae वर्ण से अन्यतर और आर्येतर अर्थ 
मे प्रयुक्त हुआ है ओर स्मृतियां को देखने से जा थोडासा मेद कहीं पर पड़ता हें 
वह इस अर्थान्तर के ही कारण है ! वेद के इस वर्ण भेद का ही समर्थन स्मृतियां और 
इतिहोसच्रन्थों मे भी मिळता है । यजुर्वेद ३१ । ८ के “ maser मुखमासीत्‌ ” 
मंत्र के भाव को मनुने १० । ४५५ में दर्शाते हुप इन्हे मुख, बाहु, उपश आदि डाब्दो से 
व्यवहृत किया है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण की ११, 
१२; १३ काण्डकाओं मे वर्णो का उनकी क्रिया की उपयोगिता के आधार पर निर्माण 
बतलाया गया है । वहां लिखा है” कि afte के आरंभ मे एक ब्राह्मण वर्ण ही था । 
वह अकला समाज के व्यवहार के सिद्ध करने मे समर्थ न हुआ ! उसने एक उत्तम 
वर्ण 'क्षत्रिय' को बनाया | जब दे।नां से कार्य न चल सका तो वैश्य वर्ण को बनाया | 


y 


aM 


तीनों के भौ mad में असमर्थ होने पर फिर ae वर्ण को बनाया । 


Jo ससानात्यां त सूय ससानेन्द्रः ससान घुरुमोजस गामू । हिरण्यमुत माग ससान हत्वी दस्यून्‌ प्रार्य 
वणमावत्‌ ॥ 

२. येनेमा fear च्यवना क्तानि या दास वर्णमधर गुहाऽकः । इवघ्नीव यो जिगीवां लक्षमाददर्यः 
पुष्टानि स जनास इद्रः ॥ 

३. रुच ने। धेहि ब्राह्मणेषु रुच' राजसु नस्कृधि । रुच॑ विस्येषु aay मयि घेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 

४. प्रिय मा क्ृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कुणु । प्रियं स्वस्य पर्यत उत Bat उताये ॥ 

५. सुखवाहुरुपज्ञानां या लोके जातयो! बहिः । म्लेच्छवाचर्चार्यवाचः सर्वे दस्यवः स्मृताः ॥ 

६. ब्रह्म वा इदमासीदेकमेव तदेक सन्न व्यभवत्‌ तच्छ्रेयो रूपमत्यस्तरुजत्‌ क्षत्रम्‌... ... 
a aq व्यभवत्‌ | "= या 2 स नैंव व्यभवत्‌ ae वर्णमस्रजत्‌ ॥ 
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इस प्रकार समाज के उपयेगी अङ्ग चारों वर्णो की व्यवस्था की गयी। 

इस इतिहासपूर्ण प्रमाण का समर्थन महाभारत miad अ० pee मे | 
किया गया है। महाभारतकार कहते है कि पहले एक ही वर्ण था परन्तु | 
कार्य विभाग से चारों वर्णो की स्थापना हुई । बहुत ही नवीन साहित्य भागवत go | 
स्क० ९ । १४२ मे इसी विषय को दूसरे शब्दें मे व्यक्त किया गया हे । बतलाया गया | 
है कि पहले बेद ही एक वाङमय, ओंकार ही एक जाप नारायण ही एक देव ओर | 
विज्ञान का मुख्य अङ्ग एक अग्नि, और एक ही वर्ण था । इन वर्णा कें वन जाने पर 

ये परस्पर छोटे बड़े की भावना का आखेट न बने इस लिये मनुने age ९। २०७३ में 

यह व्यवस्था दी कि ' उन उन कार्यो मे वह अङ्ग बड़ा ओर श्रेष्ठ है जिससे 

जा कार्य सिद्ध होता है । यजुर्वेद ३० । ५४ में पुनः इन वर्णे के 

कार्या का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि. उपदेश ” मानवजाति 

की उन्नति के काय के लिये ब्राह्मण, क्षत्र के लिये क्षत्रिय ओर व्यापार के लिये वैश्य 

तथा तप अर्थात्‌ श्रम के लिये ax को नियुक्त किया गया है । इव वर्णा के कार्या का 

योग्यता से भेद्‌ करने पर भी बेद मे ater यज्ञ आदि करने ओर वेद आदि के 

पढ्ने का विधान सबके लिये है ag को भी यज्ञ करने का अधिकार है । पाँचवाँ | 
भेद निषाद भी यज्ञ कर सकता है । अर्थात्‌ मनुष्यमात्र के लिये इन के करने का विधान | 
है । ऋ० १० । ५३ | ५१ और यजु २६ ।,२ में इसका वर्णन मिलता है । इस 
प्रकार वण विभाग के सिद्ध हाने पर थोड़ा सा विचार इल विषय में फैडी हुईं वतेमान 
श्रान्ति पर भी करना है । वह भ्रान्ति यह है कि कई लोग इस वणंसेद को गुण, 
कर्म, स्वभाव से न मानकर जन्म से ही मानते है । यद्यपि यह निदेचत है कि जिस 
वर्ण में जा पैदा हुआ हे उसे उस वर्ण का बनने का अवसर अधिक प्राप्त है परन्तु | 
वर्णविभाग मे जन्म की ही कारणता हो यह सिद्धान्त नहीं । वैदिक सिद्धान्त ते गुण, 
कम स्वभाव का ही है । पूर्वोक्त दिये गये प्रमाणां से इस पर पर्याप्त प्रकाश पड़ चुका 
है । जन्म से वण व्यवस्था मानने वाळों के सामने दो प्रश्‍न बड़े भयंकर खडे है - 
पहला है कि कन्या का गोत्र-परिवर्तन विवाह के साथ sat हा जाता है और दसरा 
यह कि धर्मपरिवर्तन के साथ वर्ण का परिवर्तन sai हा. जाता है । यजुर्वेद ३१ । ८ 
का “ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ ” मंत्र भी इस विषय पर अच्छा. प्रकाश डालता है 
१. एकवर्णमिद पूर्व विश्वमासीदू युधिष्ठिर । कर्मक्रियामेदेन चातुर्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

२. एक एव पुरा वेदः प्रणवः TAT ङमः 1 देवो नारायणे। नान्य एकोडग्निवर्ण एव च ॥ 
३. तेषु तेषु ठु ङृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते । येन यत्साध्यते कार्य तत्तस्मिन्‌ श्रेष्ठपुच्यते ॥ 
४. ब्रह्मणे ब्राह्मण क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वैद्य तपसे वम्‌ । 

५. पञ्चजना मम होत्र जुषन्ताम्‌ । 


६. यथेमां वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌ द्वय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ 
यजुः २६ । २ । 


छा 
a | 
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मंत्र मे ब्राह्मण के साथ “ आसीत्‌ ” किया लगी है । वद विराट एवं परमेश्वर का मुख 
नहीं था अथवा मुख से नहीं पैदा हुआ वल्कि मुख के azy था । दातपथादि से ऐसा 
ही अथ लगता है । राजन्य के साथ “ कृत: ” क्रिया लगी है । शुद्र के साथ “ अज्ञायत ” 
क्रिया है । ` आसीत्‌ ! ओर ‘gay समानार्थक माळूम पड़ते है । “ अजायत? पर ही 
विचार करना चाहिए | ' अज्ञायत? कहने से तात्पर्य यह निकलता है कि पहले पैदा 
हाने पर सव शूद्रवत्‌ ही पैदा होते दै पश्चात्‌ गुण, कर्म स्वभाव के कारण क्षत्रिय ब्राह्मण 
ओर वेश्य आदि वर्णो मे विभक्त होते हैं । यहां पर यह ma हो सकता है कि 
पूव प्रमाणों मे ब्राह्मण को एक वर्ण कहा गया है-उसका केसे समत्व होगा । इसका 
समाधान यह है कि वैसे ता अधिकतर प्रमाणां में पक वर्ण पद्‌ आया दै जिसका इससे 
कोई विरोध नहीं । एक प्रमाण मे ब्राह्मण वर्ण आया है जा अमैथुनी सृष्टि मे उत्पन्न 
मनुष्यों की उत्कृष्टता के कारण कहा गया है ओर यहाँ यज्ञः ३१।८ में a- 
व्यवस्था का साधारण सिद्धान्त निर्धारित किया गया है | जन्म से वर्ण-व्यवस्था मानने 
वाले एक युक्ति यह देते है कि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय शब्द अपने प्रत्ययो से जात्यर्थ में 
सिद्ध हे अतः जन्म से ही वर्णव्यवस्था होनी चाहिए । यहां थोड़ा सा इस पर विचार 
किया जाता हैं ! "ब्राह्मण? पद को हीं लीजिए! अष्टाध्यायी ६ । ४ । १७१ सूत्र 
` ब्राह्मोऽजातो” के अनुसार ‘aa, शब्द अनपत्यार्थ मे निपातित है । यहां अजातौ कहने 
से यही तात्पर्य है कि mad में ब्राह्मण बनेगा । ऐसी स्थिति में 
ब्रह्म ” का अपत्य ब्राह्मण मानकर ब्रह्म शब्द से “तस्यापत्यम्‌” करके 
“अणू” प्रत्यय ओर ‘aa’ भाग का अलोप मानकर ब्राह्मण शब्द बनेगा और यह 
जात्यर्थं मे होगा । इसका उत्तर यह है कि शब्द की सिद्धि कई प्रकारे से दे! सकती दै 
यहां का दिखलाया प्रकार ही वेद वणित वर्णसूचक ब्राह्मण पद्‌ मे भी बर्ता जावे ऐसा 
कोई नियम नहीं | ब्रह्माधीते इति ब्राह्मणः war मानकर “तदधीते तद्वेद” Ao ४,२।५९ 
सूत्रसे। अणू करके भी सिद्ध किया जासकता 21 अथवा ब्रह्म 
जानातीति ब्राह्मण” देखा मानकर ` तदधीते तद्वेद. ao 21 २ । ५९ सत्र 
से अण करके भी सिद्ध किया जासकता है। अथवा aa जानातीति ब्राह्मणः” 
ऐसी व्युत्पत्ति कर के MAY qo ४ ! २ । ९२ सूत्र से भी इस पद्‌ की सिद्धि हो सकती 
है ! इसमे जात्यर्थ की कोई आवश्यकता नहीं ५ इसी प्रकार 'क्षत्रिय पद की सिद्धि 
क्षत्राद्‌ घ? अ० ४ । १ । १३८ सूत्र से अपत्यार्थं मे न करके, क्षतात्‌ त्रायते ऐसा 
कर के “ पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ” अ० ६ । ३ । १०९ सत्र से की जा सकती है । 
वैश्य शब्द स्वार्थ मे A करके बनाया जा सकता है | अमरकोष ब्राह्म वर्ग इलाक ४, क्षत्र 
वर्ग और वेश्य वर्ग मे ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य शब्द की सिद्धि इसी प्रकार 
से की है ! कर्मसे वर्णब्यवस्थाकी पुष्टि भागवत ७ स्कन्ध के ११ वे अध्याय के ३५७१ 
स्छोक से भी होती है | वहाँ कहा गया है कि जिस वर्ण के जा लक्षण कहें गये है वे 
यदि उनसे अतिरिक्त anit भी पाये जावे तो उन्हे भो वही वण कहा जाता चाहिये । 


DI. 


२, अस्य यल्टक्षण' प्रोक्त Gar वर्णाभिव्यंजकम्‌ 1 यदन्यत्रापि टस्येत्तत्तोनैव विनिर्दिसेत्‌ । 
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१८८ वेदिक “ज्योति 
SO 

इस पर भाष्य करते हुए श्रीधर स्वामी ने भावार्थदीपिका, © बीरराघवाचाय ने 

चन्द्रचन्द्रिकार और विइवनाथ चक्रवर्तीने सारार्थ्पप्रदृ्शि नी “दीकाओं मे ऐसा ही स्वीकार 

किया है । इस तथ्य का स्वीकार करनेसे ही महाभारत ओर पुराणाम वाणात चण - 

परिबतोनों की संगति लग सकती है । यसे बणंनों से कि एक ही कुलमें चारों — ale 

हुए, पुराण भरे पड़े है । महाभारत शान्ति पर्चा अ० २९६ इलेक १४-१६ में लिखा है 

छ कि-पराशार ऋषि ने werd राजन्‌ मेरे नाना ऋषि कश्यप, वेद्‌, ताण्डव, कृप, कक्षोचान्‌ 

कमठ, यवक्रीत, द्रौण, आयु, मातंग द्रपद, मात्स्य, आदि aga से ऋषि नीच कुल मै 

उत्पन्न हुये थे तिसपर भी तप तथा वेदाध्ययन से वे श्रेष्ठता के! प्राप्त हुये | वायु 

पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि गृत्समद के पुत्र शुतक और उसके पुत्र शौनक कें 

au में कमे! के भेद से-ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओर शद्ग चारों वर्ण पैदा इथे” । यही 

बात विष्णु पुराण" मे दूसरे ढंग पर लिखी है, हरिवश्पुराण अ? २९ २ 
So ३२० मैं भी इस घटना के दुहराया गया है । महाभारत अनुशासन अ० १४१ ISTR ५०, RA | 
गुण करम से वर्णव्यवस्था का अच्छा वणेन है | महाभारत अनुशासन पचे अ० २६६ । १४ 
१ में भी ऐसा हो वर्णन है । वहाँ यह लिखा गया है कि त्राह्मणत्व के कारण यानि, आदे 
नहीं अपितु आचार है । भविष्य पुराण मे म० go अ० ४४ | ३२ मे“ ऐसा वर्णित है | 
कि ag भी यदि ज्ञान सम्पन्न हा ते! वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ 'हे-र्‍आचारभ्रष्ट 
ब्राह्मण शुद्र से भी नीच है । भविष्य पुराण wo go ato ao ४० शलोक ३५८ से | 
निष्क निकालकर जन्मगत वर्णव्यवस्था को खण्डित कर दिया गया है | लिखा है कि 
गो, और घोडे के समान मनुष्य वर्णो मे काई जातिभेद नहीं ५ केवल कार्य ओर शाक्ति 
के निमित्त से कृत्रिम संक्रेत-मात्र है ! इस प्रकार इन प्रमाणं के आधार से भी यह लिड 


१. शमादिभिरेव ब्राह्मणादिः व्यवहारा मुख्यो न जातिमात्रादित्याह-यस्येति यदपिअन्यत्र बर्णान्तरेऽपिं | 
fad तद्वर्णान्तर तेनेव लक्षणेन निमित्तेनोंव वणे न विनिदिशित्‌ । न तज्जातिनिभित्तनेत्यर्थः । 

२. पूर्ववत्‌ ही लिखा है । 

३. ma यस्य पुसो वर्णमभिव्येजयति यत्‌ तच्च सामान्यतो विहितमेव शमदमादिक यदन्यत्र जात्यन्तरेऽपि 
हर्यत तज्जात्यन्तरमपि तेनेव ब्राह्मणादिशब्देनैव विनिदिशेत्‌ ॥ 


पुत्री ग्रृत्समदस्य च शुनको यस्य शौनकः 1 व्राह्मणः क्षत्रियाइचैव वेश्याः शूद्रास्तथोंव च । एतस्य बरे 
संभूता विचित्रा कर्मभिष्टिजा ॥ 


५. गृत्समदस्य शोनकरचातुवर्ण्यप्रवर्तयिता5भूत्‌ । 

६. पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकः । ब्राह्मणाः क्षत्रियारचैव वेश्या: शद्रास्तथौैव च ॥ x की 
७. येते ह्यांगिरसः पुत्रा जाता वशेज्भागवे । त्राह्मगा क्षत्रियाः वैश्याः शृद्वाइच भरतर्षभ ॥ 

८. ASA ज्ञानसंपन्न ब्राह्मणादधिक्रो भवेत्‌ । ब्राह्मणा marae: शाद्दात्प्रत्यवरे भवेत्‌ ॥ 

९. तस्मान्न गो।ऽइववत्‌ कङ्चित्‌ जातिमेदे,५स्ति देहिनाम्‌ । कार्यशक्तिनिमिक्तस्तु संकेतः कृत्रिमो भवेत्‌ ॥ 


| 
| 
| 
í 
| 
| 
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है कि वर्णनिर्माण में गुण, कर्म, स्वभाव कारण दै--जन्म नहीं । कुछ लोग ऐसा कहते 
है कि विश्वामित्र आदि तप से ऋषि ता वन गये परन्तु उन्हे कहीं ब्राह्मणसच्क शब्द से 
संबोधित नहीं किया गया है। उत्तर मे में ऐसे प्रमाण रखता हूँ जिन मे विश्वामित्र को 
ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, ब्रह्मर्षि, और विप्रेन्द्र तथा परमर्षि कहा गया हे । वाल्मीकिरामायण 
बालकाण्ड १९ । ३९ मे महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः”, ४२ वे श्र्लोक में 'विश्वामित्रम्मषिम' 
स्छोक ५३ में पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन्‌”, ५६ वे श्लोक मे 'त्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः ५५ वे शोक म 
विप्रेन्द्र, ६० मे “परमक्रषिः परमं जगाम हर्षम्‌ ” इत्यादि वाक्यों का प्रयोग हुआ दे 
न्यायदर्दान वात्स्यायनभाष्य ४ । १ । ५९१ मे दातपथ 219121 १ के जायमानों ह 
घे ब्राह्मण: त्रिभि णेक्क णवान्‌ जायते? इत्यादि वाक्यों से पेदा हाते ब्राह्मण में तीन 
ऋणो का होना और उनको उदायगी असंभव है क्योंकि उसमें शक्त को ही उस कर्म 
का अधिकार है, अतः वात्स्यायन ने “जायमान” का अर्थ “संपद्यमान? और ब्राह्मण का 
अर्थ ‘गृहस्थ’ कर लिया । वात्स्यायन का यह भाव इस बात का प्रमाण है कि जिस 
कर्मा के करने की जिसमे सामर्थ्यं हो उसी को उसका अधिकार है । ता फिर जन्म से 
वर्ण मानने पर वर्णे के कर्मोकी समर्थता के तो ध्यानमें रखना ही चाहिये | जब तक गुण, 
कर्म, स्वभाव नही तव तक जन्म से होने वाले ब्राह्मण आदि वर्ण किस प्रकार अपने 
कर्मो के पूरा कर सकेगे । यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा ४ । ८ १२ और काठक 
३० । १ मे बहुत स्पष्ट sett में इसी लिये वणेब्यचस्था का शुण-कर्मानुखार प्रतिपादन 
किया गया मिलता है ! वहाँ वर्णन किया है कि 'ब्राह्मण के माता, पिता का मत पूछा, 
श्रुत ही इसका पिता ओर पितामह है । ऋग्वेद ९ । ११२ । ३२ मे यह बतलाया गया 


ALLL SI 


है कि एक ही कुल में वर्णानुसार भिन्न-भिन्न कार्य करने वाळे रह सकते है । निरुक्त 


भे इस मंत्र का अर्थ देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि “मै कारीगर हृ, मेरा पिता 
चद्य है, मेरी माता चक्की पीसती है--इस प्रकार भिन्न-भिन्न ज्ञान और योग्यतावाले 
हम गांवों की भांति मिलकर रहते है । वर्णब्यवस्था 'के गुणकर्म स्वभावानुसार होने 
का इससे स्पष्ट वर्णन ओर क्या हा सकता है | आजकल आदिवासी जाति की धारा 
चलाने वाले यह कहते हे कि आर्या से पहले पक जाति यहां विद्यमान थी ओर आर्यो 

हि पराजित कर उनकी संस्कृति को नष्ट किया! यह वस्तुतः इन लोगों की 
कल्पना-मात्र है । आज जिनके मूलनिवासी कहा जाता है वे भी आर्यो मे से ही है ! 
धर आचार आदि के गिर जाने ने से वे दलित हा गये विपक्षी लोग ऋग्वेद 


१. जायमान इति गुणशाब्दे विपर्ययेऽनधिकारात्‌ | जायमानो ह॒ ब्राह्मण इति शब्दा--ग्रृहस्थः संपद्यमाना 
जायमान इति 1 यदा अग्रं ग्रृहस्था जायते तदा कर्मभिरधिक्रियते । मातृतो जायमानस्यानधिकारात्‌ ! 
यदा तु मातृतो जायते कुमारो न तदा कर्मभिरधिक्रियते अर्थिनः शक्तस्य चाधिकारात्‌ ॥ 

२. किसु ब्राह्मणस्य पितर किमु पृच्छसि मातरम्‌ । श्रत चेदस्मिन्‌ वेद्यं स पिता स पितामहः । 

कारुरहं तता भिषक्‌ उपलप्रक्षिणी नना । नानाधियो वसूयवोऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रायेन्दी परि A ॥ 


AJ 
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AAI 


AAAS € $ í ० 
३। ३ । २११ मंत्र को उपस्थित कर कहते है कि कीकट देश विहार Ñ साएद नाम 
का राज्ञा था, जिसके धन को हरण करने की आर्यो र इस मंत्र A प्राथ ना की हैं! 
quatre इण्डिया के लेखक ने भी इस मंत्र के! देकर ऐसा ही*भाव व्यक्त किया हे । | 
परन्तु यह इनकी थे।थी कल्पना दै । कीकट का अर्थ यास्क के अनुसार उनसे है जो | 
कर्मविहीन हे । प्रमगन्द agate के कहते है । जहां गाय आदि के दृध का यज्ञादि 
काये! मे व्यवहार न हा ओर सबकुछ निकम्मा पड़ा हो, तथा जा सूदखार हो उसके 
धन के हरने की बात कहो गयी है । यहां किसी इतिहास की व्यक्ति का वर्णन नहीं। 
ये पहाड़ी बनवासी आदि ज्ञातियां आर्यों में से ही हें, ऐसा vata ७ । १९२ में वर्णन 
किया गया है । भागवत ९ । १६ | ३३ और विष्णुपुराण ४ 1 ३ 1 २३-२६ मे भी ऐसा 
ही वर्णित है । मनु ने १० । ४३-४४२ में भी इन जातियों को क्षत्रियां से पृथक हुई 
माना है । ये धर्मोपदेश न मिलने से पथभ्रष्ट हा गयीं । महाभारत शा? qo so 
६५ । १३-१४४ में औण्डू पुलिन्द आदि को चारों वर्णो से ही पैदा हुई माना है । स्वभाव | 
का अर्थ कई लोग जन्मगत स्वभाव मानते है, यह गलत हे । स्वभाव से अभिप्रेत हे | 
अभ्यस्त एव mas हाना । अर्थात्‌ गुण, कम, स्वभाव जिनमें जीवन के अङ्ग 
बन गये हो और वैसा ही वे स्वभाव में दाखिल हो गये हें, वे हीं अपने गुणें और कम. 
से वर्ण बन सकते है । इस प्रकार वर्णव्यवस्था का ऊँचा स्वरूप वेद मे मिळता है। 
'ब्राह्मणा 5स्प मुखमासीद्‌? म चारों वर्णो की जा उपमा चार अङ्गो से दो .गई है, वह भी 
बैज्ञानिक है । क्षत्रिय को बाहु कद्दा गया है । आज भी आर्मी Army) शब्द उसी का द्योतक | 
है । ये चारों वर्ण समाज में किस प्रकार जगमगाते हुए Bi, इसका प्रदास्त वर्णन | 
ऋग्वेद ६। ५० । २" मे मिलता है ! वहां दिखलाया गया है कि द्विजन्माओं को नियम- | 
| 
| 
| 


बद्ध, सत्यशील, सुखयुकत, यज्ञशोळ ओर तेजस्वी वाणी वाला होना चाहिए! यह है 
> a 
वेदिक वण व्यवस्था अर्थात्‌ मानव समाज की इकाई का वेदिक स्वरूप । 


१. कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावे। नाशिर Re न तपन्ति घर्मम । आ ने भर प्रमगन्दस्य वेदो | 
नैचशाख' मघवत्रन्धया नः ॥ 


२. ताननु व्याजह!र अन्तान्‌ वः प्रजा भक्षीष्टेत त एते घरा पुण्ड्राः शवराः पुलिदा मूर्तवा उदन्त्या बहवो 
à D 
भवन्ति वेश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठाः 1) 


| 

CR | 
३. शनकस्तु क्रियालापादिमाः क्षत्रियजातयः । त्रृषलत्व गताः लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ | 
पौण्डकाइचोण्डद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । पारदाः पहलवाइचीनाः किराता दरदा खशाः ॥ | 


यवनाः किराताः गन्धाराइचीना शवरबरबराः ) शकास्तुषारा कांकाश्च पल्हवाश्वान्दरमन्द्र काः ॥ | 

° x | 
चौद्रा पुलिन्दा रमठा काम्बोजाच्चैव सर्वशः । ब्रह्मक्षत्रप्रसताइच वेद्याः AAA मानवाः पा 
५. ट्टिजन्मानो य ऋतसाताः सत्याः स्तर्वन्तः । यजता अग्निजिह्वाः ॥ | 


— = | 
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वेदम शक्ति के तीन व्यक अङ्ग १०१ 
| २२ 
वेदम शाक्ते के तीन आवश्यक अङ्ग 


भारतीय वाङ्मय के अनुसार शक्ति का विभाजन तीन शीर्षके से किया जा 
सकता हे-- मन्त्रशक्ति, यन्त्रशक्ति और तन्त्रशाक्ति । मंत्र शब्द से आज्ञ कल जरा अर्थ 
साधारणतया झाड़ कूक करने वाले लोग लेते है वह भारतीय प्राचीन वेक्नानिको का 
अभिप्रेत नहीं । वे वायु, जळ, अग्नि आदि पदार्थो' के स्तम्भन की युक्ति से उत्पन्न 
शक्ति के मत्र मानते है । यन्त्रशक्ति मशीनें से उत्पन्न की जाती है। तीसरी 
शक्ति तन्त्र नाम से कही जाती है जो मनुष्यो और पशुओं के संघात पव संघटन 
से उत्पन्न होती है । तीनों ही शक्तियां वस्तुतः यदि देखा जावे ते सांघटनां और 
संधां की परिणाम है । सभी में संघक्रिया का समावेश है । इसलिये dana की 
महत्ता मानी जाती है । शक्ति वस्तुतः है ही संघ मे ! वतेतान जगत्‌ संघशक्ति का 
उपासक है । राष्ट्र जे कि मलुष्य का एक महान्‌ संघटन अथवा मनुष्य समाज का 
विराट्‌ रूप है, उसके तंत्र भी इसी लिए कहा जाता है कि वह मनुष्यों का एक संघ 
है | पशु भी राष्ट्र के लिप उपग्रागी है परन्तु पशु और मानव के संघा मे अन्तर है। 
मनुष्य के संघ या समाज मे अधिकार और कर्ताव्य का संमिश्रण है परन्तु पदु के 
समाज मे यह बात नहीं पायी ज्ञाती | यही प्रधान कारण है कि मानव के संघ के 
समाज ओर पशु के संघ के समज कहा जाता है । ऊपर कहे गये तन्त्र मे दो 
वस्तुये सम्मिलित मानी जाती है ओज और बल । भोज के वेदिक साहित्य agar 
ज्ञान के ओज के रूप मे मानता है । बल मे वेदिक वाङमय संपत्ति, कीर्ति और सहन- 
atta के सम्मिलित करता है । एसी तात्विक विशेषता शायद ही कहीं मिले कि 
जिसमे asà सहन-दाक्ति के! भी गिन लिया गया हो । बल किसी काम का नहीं रह 
ज्ञाता है यदि उसमे सहनशक्ति न हो । यदि सहन--शक्ति न हो ता बल केवळ 
क्रोध का प्रयाग स्थान ही रह जाता है, बलवान्‌ पुरुष अपने बल पर से झटिति 
क्षीण हो ज्ञाता है ' तन्त्र पच राष्ट्र इस बल से पूर्ण संघ शक्ति का नाम है 
तंत्र की इन दे शक्तियों के ही व्यावहारिक रूप मे उसकी इकाइयों की योग्यता 
अर्थात्‌ गुण कम ओर स्वभाव के अनुसार चार विभागों मे विभाजित कर दिया गया 
है । वे चार विभाग है - ज्ञान, रक्षा, व्यापार ओर श्रम । शक्ति का इससे उत्तम और 
कोई विभाग नहीं हा सकता है । शक्ति का आधार-श्रोत ज्ञान, रक्षा (Defence) 
व्यापार तथा श्रम है । चेतन प्राणियों के संघ से हाने वाली शक्ति इन चारों प्रकारो 
मे ही जञा सकती है । यें ही किसी राष्ट्र अथवा समाज की रीढ़ भी है जिन पर उसका 
सारा शरीर खड़ा है । आर्यो की सामाजिक व्यवस्था ओर राष्ट्रीय व्यवस्था इन्हीं पर 
आधारित मानी गयी है ! प्रत्येक मानव के शरीर मे ये चारों शक्तिर्या है ओर मानव से 
बने समाज ओर राष्ट्‌ मे भी ये चारों ही विद्यमान है ! इन शक्तियों के पुंज संघ के 
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निर्माण मे भी कुछ झक्ति-अङ्ग कार्य करते है | इन अंगों को हम वेद pe acre 
gar तीन भागों में बांट सकते है । उक्ति, कृति ओर विचार | ये तीन यन जा 
हमे समाजनिर्माण . के सूळ मे मिलते हे । संघधशर्कित क सर्जन मे समानेक्ति, 
समानकर्म, समान-विचार परमावश्यक है | मनेविज्ञानिक विइलेषण हमे इस D 
पर पहुँचाता है कि ager अपने विचारों की उपज ४ । असा वह वाणी से चाळता 
Sat करता है और जैसा विचारता है वेसा हीं बोलता है। जैसा Di 
करता हैं घैसा ही वह बनता है । इसी आधार पर Fa भी. निश्चित है कि | 
समाज के अंग जैसा मिलकर विचारेंगे वसा बोलेंगे, जैसा बेलेगे वसा करे गे. ओर | 
जैसा करेगे देसा ही समाज बनेगा । यह उक्ति यहां पर ठीक ही है. SR 
सा ध्यायति तद्वाचा बदति यद्वाचा वदति तत्कर्मण करोति यत्कर्मणा करेति तदभिसंपद्यते | 
adan ने भी उच्चमानव का लक्षण इसी em पर किया है-मनस्यैक वचस्थेक । 
कर्मण्येकस्महात्मनाम्‌-- अर्थात्‌ जिनके मन, वचन और कमे में एकता हा वे ही उच्च मजुप्य | 
मानव शरीर मे मस्तिष्क, हृदय और वाणी का जवतक सवथा समन्वय 
रहता है तब तक मानव, मानच बना रहता है । जव यह संतुलन. Rag जाता है तव 
चह मानवता से च्युत हे! जाता है ! मानव शरीर मे हे! अथवा faza मे कही भी ये 
तीनो! वस्तुये किसी न किसी रूप मे आन्तरिक नियम पर चळ रही हे । इन ati 
वेगां का आधार ‘ara? अर्थात्‌ अन्तरिक सत्य-भूत नियम है । ऋत” के. जब हम 
सत्य शब्द से प्रयोग करते है तब उसमे भी तीने वाते मिळती है । सत्य ज्ञान भो 
है, सत्य वाणी भी हे ओर सत्य कम भी है । ऋग्वेद ने “संगच्छभ्वम्‌” “agaa” 
और “सं वो मनांसि जानताम्‌” इन सूत्रों से इसे प्रगट किया है । इन सूत्रों का 
अनुसरंण कर संघ मे जब तीनों पूर्वोक्त शक्तियां का संचालन होता है तच फल रूप 
मे तीन वस्तुये प्राप्त होती है। वे है-यथार्थ मति, यथार्थ-उक्ति और यथार्थ | 
गति । इन्हीं के वेदे मे कहीं कहीं पर ' इडा ' सरस्वती ओर भारती कहा गया है । 
संघ एवं राष्ट में इन तीने शक्तियों मे से एक प्रजा को तृप्त करती है, दुसरी बळ के | 
बढ़ाती है और तीसरी राष्ट्र की रक्षा करती है । परन्तु ये शक्तियां उस राष्ट्र मे आती | 
है जे देवों का संगठन हो । देव मनुष्य के संघ में ही ये तीनों चीजें पल्लवित हो | 
'सक्रती है, अदेच राष्ट मे नहीं । राष्ट्र पकता का प्रतीक है । एकता का परम केन्द्र | 
परमेश्वर है । उस महान्‌ एकता वाले को आदर्श मे रखते हुए ही मनुष्य की गति, 
उक्ति और मति में एकता हो सकती है । अथर्ववेद ८।६।१३ मे इस तथ्य का 
उद्धाटन इस रूप मे किया गया है-क्रतस्य पन्थामनु तिस्र आगुस्रये। धर्मा agta 
आणुः । प्रजामेका जिन्बति ऊर्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ ॥ अर्थात्‌ परमेश्वर रूपी 
आदर्श के मार्ग पर तीन शक्तियां चल रही हें, उनके बोज उनके अनुरूप चलते है । 
पक प्रजा का तृप्त करती है और दूसरी बल का बढ़ाती और तीसरी राष्टू की रक्ष! 
करती है । वेद ने संघरक्ति की इस प्रकार से महिमा दिखलायी है । वस्तुतः समाज 
का संघटन इसी पर चल सकता है कि इन अगों का पूरा पालन हो । 
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वैराग्य भावना का अनुपम सिद्धान्त 
२३ 
वेराग्य-भावना का अनुपम सिद्धान्त 


वेद परम प्रभु का कल्याणमय उपदेश हे । इस मे मनुष्य के कल्याण की सभी 
बातें का सन्निवेश परम कारुणिक भगवान्‌ ने किया हे । जहां अनेक प्रकार के ज्ञान, 
विज्ञान ओर सांसारिक अभ्युदयां का उस में उपदेश हे, वहां संसार से विरक्ति प्राप्ति 
कर परम शान्ति के प्राप्ति रूप निश्रेयस और उस के साधनें का भी परमेद्वर ने वेद 
में स्पष्ट उपदेश दिया हे । योग और वेराग्य आदि की भावनायें वेद से ही समुद्भुत 
हुईं है । मनुष्य को संसार मे निरन्तर लिप्त रहते हुए जहाँ घार amia आकर मार्ग 
में उस के सामने खड़ी हो जाती हे, वहीं वह शान्ति के विषय मे विचार करने के 
तप्तर होने लगता है । यही कारण है कि संसार की घोरतम- अशान्त acai ने कई 
महापुरुषें के चित्त को संसार से विचलित कर योग की तरफ झुका दिया । इतिहास 
ऐसे उदाहरणें से भरा पड़ा हे! am वास्तव मे है क्या? ओर हे क्या 
तत्वतः भोग ?। हमारे शरीर में विराजमान आत्मा जब इन्द्रियरूपी द्वारों 
से बाहर की दुनियां ड देखता और उस मे राग या ggr 
हाता हे ते उस अवस्था का नाम भाग है और जब वह इन द्वारा की अपेक्षा 
Big कर बाहर के विश्व प्रपंच से हट कर अपने मे अन्तर्मुख होता दै ता उस 
अवस्था के येग कहते है । परन्तु यह योग की अवस्था का वर्णन जितना सरल है, 
उस की प्राप्ति उतनी ही कठिन हे ! निरन्तर Aviad मे पड़ा हुआ मनुष्य भोगों से 
ऊपर नहीं उठ पाता | वह अपने योगक्षेम की पूत्ति मे ही सन्तुष्ट रहता दै । इन्द्रिया 
रामता उसे इस सीमा से बाहर जाने नहीं देती । वास्तव में ये इन्द्रियां दँ भी विचित्र 
ही ! इन से जहां अच्छाइयां प्राप्त हैं वहां बुराइयों की जड़ भी यहीं है ! इन का 
चिषयोद्दामता के झान्त करना वड़ा ही कठिन कार्य है । जितना ही ये ANT में पड़ती 


७ 


हाता जाता है, उसी प्रकार विषयों के भाग से इन की विषयगरद्धा बढ़ती जाती हे । 

विषय-भाग से कभी इन की तृप्ति नहीं हाती | समय बीतता जाता है और इन कौ 

इच्छा बढ़ती जाती है । इन्द्रियो को प्रथम विषय के प्रति काम होता है! उस क॑ 
a जी 

पूत्ति हाने पर पुनः अनुराग होता ह और 

A = Las तक 

है । तृष्णा कभी शान्त नहीं हाती जब त T ee 
लिये = f गये परन्तु तष्णा जीर्ण नहीं हुई । 

इसी लिये कहना पड़ता हे कि हम वृद्ध हो 

SY ees sifa हा जाता है परन्तु ठुष्णा' 


| , मुख दांतों से रहित और शरीर ज 
ele i ह है । यह मनुष्य के। चेन नहीं लेने देती । इन्द्रियां सदा इस के 


बहाव में बहतो रहती है । मन सदा इन्हें लिये डुप इस मे बहता रहता है ¦ मलुष्य 
इस की पूर्त्ति के लिये बेचैन रता है परन्तु यह पूरी नहीं होती है । 


कि समुचित प्रतीकारोपाय न वर्ता जावे । 
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हे, इनकी इच्छा dia हाती जाती है । अग्नि में ga डालने पर वह जिस प्रकार तीव . 


चह बढ़ कर तृष्णा का रूप धारण कर लेता _ 
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PRADA ADIL TAA, 
~~ 


AA 


~ AANA AAAI IY (न 

बेद इस तृष्णा की निवृत्ति का उपदेश देता है । क्योंकि तृष्णा की पूत्ति हाना 

ता कभी सम्भव नहीं, उस की निवृत्ति ही की जा सकती है। उस की aaa के 

साधन के ही दार्शनिक परिभाषा मे वैराग्य या निर्वेद कहा जाता है । वैराग्य क्या है! 

मन और इन्द्रियों के विषयानुराग को रोकना । इन की विषयों की तरफ जो AGHA | 
है उसे रोकना ओर विरक्तता की भावना पैदा करना । मन और इन्द्रियों को जा राग विषयों 

से है उस राग को हटाना ही वराग्य है । वह राग के विपरीत विराग, तृष्णा के 

विपरीत वितृष्णा की भावना का द्रढीभूत करना है । हमारी इन्द्रियां arg और मित्र दाना 

ही है sa के निरर्गल बना रखने पर वे शत्रु है और उन पर विजय रखने पर वे ही 

मित्र बन जाती है । इस लिये उन्हें भाग की विपरीत भावना से खदा वश में रखने का 
प्रयत्न करना चाहिए ; मनुष्य के जिन विषयों से अनुराग अथवा राग हैं वे दे! प्रकार 

के है | एक दृष्ट जा इस दृश्य संसार कें विविध भोग साधन है ओर दूसरे जे दूसरे 

जन्म À मिलने वाले उत्तम जन्म सुख आदि है, जिन्हें आनुश्राविक कहा जाता हे | 

इसी दूसरी कोट मे वे लोग भी आते है जा विदेह ar हो गये है परन्तु प्रकृति से 

पार नहीं गये है । इन दोनें प्रकार के विषयों की इच्छा से मनुष्य सांसार में प्रवृत्त हाता 

हुआ अनुरक्त होता है ! उस की इन्द्रियां और मन इन में सराग होते है । इन विषयों 

के भंगुरत्व, तापमयत्व आदि परिणामों को देख कर इन्द्रियां को ओर मन को इन से 

हटाना चाहिये | यह इन इन्द्रियों आदि के प्रवाह को ज्ञान के साथ उलटा फेर देने पर | 
होता है । जिन मे राग है उन मे राग न हेने देना इस ओर बढ्ने का प्रकार हे । 
यह विरक्तता ही दृढ़ हा जाने पर वेराग्य फे उदात्त रूप को धारण कर लेती है | अथवे 
१६।७।५ का यह मन्त्र इस दिशा मे अच्छा मार्ग-दर्शन कराता हे । 


इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि । | 
येरे A 
ata aal घोरं, तेरेव शान्तिरस्तु नः ॥ 


अर्थात्‌ हमारे हृदय में छठे मन के साथ जे यह पांच इन्द्रिये हे, ये परमेश्वर | 
द्वारा अपने कर्मा में अत्यन्त तीक्ष्ण वनाई गई है । जिन इन इन्द्रियों ने संसारी विषय | 
भोगों से हमारे लिये घार अझान्ति उत्पन्न कर दी हे, इन्हीं के खा Pay जज 
प्राप्त हो । मन्त्र बहुत हो स्पष्ट रूप मे वतला रहा है कि इन्द्रियों से जा अशान्ति “| 
उन के विषय-गर्द्धी के कारण होती हे उस की निवृत्ति और शान्ति भी उन्हो से प्राप्त 
की जावे । तात्पर्यतः इन्द्रियां द्वारा होने वाले विषयानुराग से amea होतो कपर 
हक उन के द्वारा विषय-विराग का पथ ग्रहण कर लिया जाता है, तब शान्ति की प्राप्ति 
र ह । अतः वेद का यह मन्त्र एक प्रशस्त मार्ग हमे दिखलाता है । वह यह कि हम 
हु के राग के पथ से हटा कर विरक्तता के पथ पर ले चढे । इसी में 
शान्त त l TT = 2 F A aa | 
es हु is = wi nt a विराग की भावनाओं से ओत-प्रोत करना | 
a nae द्‌ ह र समक्ष कतना उत्तम वराग्य-माग उपस्थित करता 
ह । इस माग के अनुसरण मैं ही कल्याण >| 
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परमेश्वर के शुण-कर्म-स्चभाच १९५ 


PLDI IL IDL IS LID LD DDL DDD IAP 


PLDI LILI 


२४ 
परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव 


_ परमामत्मतत्व का विचार करते समय उसके गुणां पर विशेष विचार करना 
पड़ता हैं । गुणां के विचार से हीं गुणी का विचार हों सकता दे | ऋषि दयानन्द ने 
परमात्मतत्व की प्रत्यक्षता के! इसी आधार पर सिद्ध किया हे और वैशेषिक तथा न्याय के 
| प्रत्यक्ष-लक्षण के द्वारा ही परमेश्‍वर के भी प्रत्यक्ष सिद्ध किया दै । परमेश्‍वर की क्रिया 
का फळ ओर उस के गुणें की महत्ता का संसार का प्रत्येक पदार्थ दिग्दर्शन करा रहा 
‘| हँ--अतः वद्द एक प्रत्यक्ष सत्य ही हे । वेद मे हमे परमेश्वर के अनेक गुणों का 
वर्णन मिळाता हे । ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में परमात्मा के जिन गुणां का वर्णन 
किया है वे वस्तुतः वेदादि सत्य शास्त्रों से ही लेकर संग्रहीत किये गये ह । परमात्मा के 
कुछ प्रसिद्ध गुणों का दिग्दर्शन हमे सामवेद के इस मन्त्र से मिळता है ! मन्त्र इस 
प्रकार हेः--अघ स्विषीमाँ अभ्योजसा कृषि युधा भवदारे।दसी अपृणदस्य TAA | 
अधत्तान्य जठरे प्रेमरिच्यत प्रचेतय सैनम्‌ सइचदेवो देवं सत्य we: सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ 
ato उ० १३१ ६। अन्तिम मन्त्र ॥ इस मन्त्र के क्रमशः सात वाक्य बनते 
| हे ज्ञा क्रमशः इस प्रकार है-१ वह स्वयप्रकाश है. तथा अपने 
तेजा से समस्त BR को दबाने वाला है । २ अपनी व्यापकता से संसार 
के समस्त लोकें को पूर्ण कर रहा है । ३-बलमे सव से बढ़ा हुआ है! ४ Wald 
और जीवों के अपने अन्दर घारण करता है । ५-र्‍धारण करते हुए भी इनसे प्रथक्‌ - 
| अतिरिक्त रहता है । ६--सबके सर्वथा जानता है । ७--अविनाशी जीव के शरीर के 
साथ युक्त करता है ॥ इसका दार्शनिक प्रक्रिया के अनुसार संक्षेप कर परमेश्वर मे 
निम्न गुण, कर्म स्वभाव की कल्पना की गयी | पहले वाक्य के अर्थ का संक्षेप कर 
“स्वयंप्रकाश' झाब्द्‌ के स्थान दिया गया । दूसरे से “agar तीसरे -से सव - 
शक्तिमान्‌, चोथे से सर्वाधार और पांचवे से निले प. निर्विकार. अजन्मा आदि का भाव 
निकाला गया | छठे वाक्य से “सर्वज्ञः और सातवे से स्रष्टि-कर्त्ता तथा कक 
| एवं न्यायकारी का अर्थ ग्रहण हुआ 1 इस प्रकार प i a pir 

सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, निले प. निविकार, अजन्मा, सव श, सृष्टिकर्त्ता और = 
— च इस बेद मन्त्र का निकलता है। इन gu का 
oat को ie के भिन्न भिन्न कर्म और स्वभाव का 

'पल्ळवन कर्‌ के ही परमात्मा é 
| it से fe > । इस मन्त्र के साथ यदि ऋग्वेद के दे मन्त्रों 
| हमें दर्शनों af वर्णन दप्टिगाचर होता हृ ! इस मः LEN E E 
का भी मिला दिया जावे ता परमेश्वर के गुण ae Ae ee 
mute ये मन ४ ee ae र मतया वावसानाः ॥ तथा-कऋतस्य गोपा 

mat यन्ति गापति पृच्छमानाः सोमं यान्त मत T : 
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है कि T. यज्ञ, सोम, रूपी तोनां वाणियों अर्थात्‌ चारों वेदे! की प्रेरणा परमात्मा 
करता है । ये वाणिये सृष्टि के नियम और समस्त ब्रह्माण्ड के ज्ञान हे । इन की 
शब्दमयी वाणियां at वाणी के पालक विद्वान्‌ को प्राप्त हाती है परन्तु ज्ञान मनन 
, करने वाले मनस्वी मुनि के मिलता है । परमेश्वर वस्तुतः संसार जिन निधमो पर 
नियन्त्रित है उनका पालक है | उसमें जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय करने के 
तीन कर्म विद्यमान हे और उसे कोई दबा नहीं सकता ! इन मन्त्रों से परमात्मतत्व के 
कुछ कर्म ओर बढ़ गये । ag का प्रकाश करना, संसार के समस्त नियमों का 
संचालन करना ओर जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय बिना किसी की सहायता के 
करना आदि कर्म भी परमेश्वर के है । यदि इस के साथ अथर्ववेद के इस मन्त्र-अकामो 
धीरे अस्त: स्वयम्भूः रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः | तमेव विद्वान्न विभाय HAT- 
त्मान धीरमनरं युवानम्‌ १० । ८ । ४४ ॥ को भी जोड़ देने पर लगभग वे सभी गुण 
परमात्मा के पूरे हा जाते है जा श्री स्वामी जी महाराज 
ने अपने द्वारा निर्मित आयः समाज के द्वितीय नियम में दिये 
है । इस मन्त्र मे अकाम, धीर, aga, स्वयम्भू, रसे तृप्त, अन्यून, अजर युवा 
आदि विशेषण आये है । जिन के अर्थ क्रमशः आप्त काम, अकुतेभय, अनादि, अनन्त, 
अकाय-नित्य, आनन्द्स्वरूप, पूण, अजर और एकरस होते है । इन खारे पूर्वकथित 
विशेषणो के परमात्मा मे घटता देख कर उस के भिन्न भिन्न तदाशायी धमो का प्रति- 
पादन दारानिकों ने किया है । प्रत्येक आर्य विद्वान्‌ के परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति के 
विषय मे दाश निके! के दिखलाये मार्ग से विचार करते समय वेद के ध्यान मे रखता 
चाहिये क्योंकि वह “ऋतस्य धीतिः, ब्रह्मणा मनीषा” है और परमेश्वर कतस्य गोपा? 
है ! बिना ऐसा किये केवल किसी दशन की प्रक्रिया मे उलझने पर एतद्विषयक 
समस्याओं का gema कठिन है | ऋषि दयानन्द ने यह ही इस 
विषय मे प्रशस्त मार्ग बतलाया है । यदि इसका अनुसरण किया 
जाचे तो दशनां का विविध कल्पित प्रक्रिया-विरेोध दृष्टिपथ से": सवदा के 
लिए लुप्त हो जाता है । परमात्मतत्व का रहस्य बड़ा ही गूढ है, उसका उद्घाटन वेद 
के विना सम्भव नहीं । बेद क अनुसार परमात्मा की सिद्धि के विषय में जे तर्क किये 
जा सकते है-वे afe की उत्पत्ति, स्थिति संहार और भाषा तथा ज्ञान के विकास 
; त्वात्‌’ ये प्रधान तक इसी पक्ष के पोषक 
हैँ । आज के दार्शनिक जगत्‌ में भी परमेदवर के अस्तित्व की सिद्धि म इससे उत्तम 
ओर कोई तक नहीं हो सकते । परमेश्वर के इन गुण, कर्म और स्वभावें को जान कर 
मनुष्य उसके वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयत्न करे-वही सत्य शास्त्रों 
का उद्देश्य है | 
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अध्यात्म की प्रेरणा 


मनुष्य इस संसार मे आकर विषयों में फंसकर इन्द्रियो का दास बन जाता 
है az दासता उसे विषय-भावनाओ की तरफ झुकाती रहती है और वह आत्मा 
परमात्मा के विषय में सोच भी नहीं पाता । वह समझता हे कि इन्द्रियां और संसार 
के सम्वन्ध से जा कुछ प्राप्त हा रहा है वही पर्याप्त है । इस से परे कोई वस्तु 
नहीं है । वह सदा इन्हीं के gàg चुन में रहता है ओर तनिक सा भी सुख प्राप्त हा 
जाने पर कहता है कि में सुख की नींद सा 4 हू 1 थोड़ा लौकिक ज्ञान हा जाने का 
अभिमान करता है, ओर कहता है कि में सदा संसार मे जागरूक रहता gl मुझे 
ही ज्ञान का सारा भाण्डार मिल गया है । इस प्रकार इन्द्रियों से समुपलब्ध माग और 
ज्ञान को ही वह परम सुख ओर ज्ञान समझ कर फूला नहीं समाता । अध्यात्म के 
प्रतिपादक शास्त्रो में ऐसी स्थिति को साधारण स्थिति से खराब माना गया है । 
यह ठीक है कि संसार के ज्ञान के लिये इन्द्रियों की परमावश्यकता दे परन्तु उसी को 
सर्वस्व मानकर उत्तान रहने और उस से आगे और कुछ नहीं ऐसा मानने वालों को 
अविद्याग्रस्त कहा गया है । यह इस कारण कि संसार, शरीर, इन्द्रिय आदि मोग और 
अपवर्ग देनों के लिये साधनभूत है । इन्हे भेगमात्र में परिसमाप्त समझना तथ्यतः 
अज्ञता है ! इन्द्रियो के दास व्यक्ति वास्तव म कितना ही कहते रहे परन्तु न ता 
चह amà की अवस्था म ही हे और न सोने की ही, वे जिशंकुबत्‌ लटके हुए हे, 
ऐसा अध्यात्म-ृष्टि से कहा जाता हे। इस भावना के अनुसार जागने वाळा वदहे जिसे सत्‌ 
और असत्‌ का विवेक हे तथा सुख से सोनेवाला वह दै जा इन्द्रियो की स्थिति से 
परे हा कर समाधि में स्थित है । इन्द्रियारामो को ये दोनों ही अवस्थायें प्राप्त नहीं । 
इन्द्रियां स्वभावतः शाब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि विषयों की ओर दोइती है i 
इन विषयों मे उन्हे ga और दुःख दाने का अनुभव करना पडता हे! वस्तुतः इन्द्रियों 
की Mai में जो afta 2 वही ga = ओर चञ्चलता के कारण जो Ati मे अतृष्ति 
देव ने योग १ । २ । १५ के भाष्यमे सुख दुःखका लक्षण 


है, उसका नाम दुःख हे । व्यास 
ठीक इसी प्रकार किया है । उनका वचन हे या मेगेप्विन्द्रियाणां तुप्तेरुपञान्तिस्तत्‌ 
दुख थोर सुख अन्तःकरणकी 


F ~ ४ mai 5 x 
सुखं, या लौल्यादजुपशान्तिस्तत्‌ दुःखम्‌ | दूसरे शब्दों bik 
चकित aq अनुकूल वेदनाये है । सुख और दुःख दाब्दां से भी यही भाव व्यक्त होता 
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ANNAN 


है । सुख मे सु+ख दो पद है । सु का अर्थ उत्तम ओर ख का अर्थ इन्द्रिय है 1 इन्द्रियाँ 
जिसमे तृप्ति माने ve होवें वह सुख है । gal भी ऐसे ही दुःख दा पद है । इसका 
अर्थ है जिसमें gaai अतृप्त एव क्लिष्ट हों वह दुख है | इस सुख की इच्छा से 
इन्द्रियां भागों भे दोइती हें परन्तु भेगाभ्यास से इन्द्रियों के तृष्णारद्दित नहीं किया जा 
सकता है । क्योंकि भोगाभ्यास से इन्द्रियों मे राग होता है ओर पढ़ता बढ़ती जाती है । 
अतः भागों का अभ्यास सुख की प्राप्ति का उपाय नहीं । जो सुखार्थी भागाभ्यास 
मे सुख मानता है वह वस्तुतः वृश्चिक के दशा से sar हुआ हैं । प्रत्येक भागजन्य 
सुख मे दुख का दंडा बनाही रहता है । विष+य= विषय वह वस्तु है ही जिसमे विष का ga 
चना ही रहता है । यह विष दुःख है प्रत्येक भोग सुख मे इसको हाना बना ही रहता 
है । यह विषय-खुख है ही अविद्या । इस की ज्ञान से निवृत्ति करना अनिवार्य है । जिस 
सुख मे अविद्या का डक वना हो वह सुख नहीं कहा जा सकता | इन्द्रियों के सुखको 
ज्ञानीजन इसी कोटि में रखते है । 


जो इन्द्रियों को अच्छी प्रकार उनकी प्रकृति और उन के उद्देश्यों के विश्लेषण से 
समझ गया हैं. वह इनमें नहीं फंसता वह समझता हैं कि इनकी स्थिति 
जिस शरीर मे है वह ही कल क्या होगा इस वात का पता 
नहीं । फिर इन की स्थिति हीं क्या । अतः उस विषय को gear चाहिये 
जिस के लिये ये प्राप्त हुए है । वह इन टिया और संसार की घटनाओं को देखता 
हे ओर वास्तविक स्थिरतत्व को खाजने का प्रयत्न करता है । वह शरीर की स्थिति, 
इन्द्रियों को अवस्था और उन के सम्बद्ध अपने स्वरूप को तथा पुनः अपने वास्तविक स्वरूप 
के जानने को समुद्यत होता हे । ऐसे उद्यमी और तत्त्वखाजी को जीव का वास्तविक 
स्वरूप बताते हुए वेद इस दिशा में aga उत्तम उपदेश देता हे, जोकि agaz 
१२/७६ मे इस प्रकार है :-- 


अइवत्थे वो निषदन पर्णेवो चस्तिष्झता । गोभाज इत्किछासथ यत्सनवथ प्रुषम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे जीव जव तू निश्चय ही इन्द्रियों का भक्त हे, इस अवस्था में तेरी स्थिति 
क्षणभंगुर संसार में हे ओर तेरा निवास पत्ते के समान अस्थिर शरीर में है । इस मंत्र 
मं अदवत्थ” संसार का उपलक्षाण हे । संसार वास्तव मे क्षणभंगुर हे! इस लिए अदवत्थ 
उसका नाम ठीक ही है । यद्यपि संसार वेस. मिथ्या नहीं जैसा नवीन चेदान्तियें को दृष्टि 
मे हे परन्तु उस के परिणाम जा क्षण मे हाते रहते है वे उसे अस्थिर बताते हैं । वह 
सत्‌ होते हुए भी विनाशी ओर क्षणभंगुर कहा जाता हे । वेद के इस आधार को at 
दृष्टि मे रख कर माळूम होता है कठापनिषद्‌ के प्रवक्ता ऋषि ने भी संसार और 
उस के कारणभूत प्रकृति को “अइवत्थ” कहा । प्रकृति नित्य और सनातन होते हुप 


भी परिणामी है । उसका कार्य जगत्‌ ता परिणामग्रस्त हैं दी । इसी दृष्टि से “aga” 
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वहां पर सार्थकता दिखाता है । गीता में भी “ अच्चत्य » 
र्त्र € का व णि टगाचर 

© बह भीत्जप गियर 002 a वर्णन दष्टिगाचर होता 

tae भा उर्पानपट या गया ज्ञात होता है । गीता मे कुछ पल्लत्रन के साथ 
वणा ठे ( वहां पर वृक्ष के अन्य अंगों का भी वर्णन हे । इस वर्णन से यह ज्ञात हाता है 
कि संसार एक अदइवत्य वृक्ष है । नाना योनियां इस की शाखाये हें जा कि ऊपर नीचे 
चारा तरफ HS हुई हे । इनके सत्व औँ णों से व्रद्धि | 
a rE ei | इनको सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुणों से वृद्धि मिल रही हे । 
विभिन्न शब्द स्पर्श आदि विषय इस aa की कापले हें । इसकी जडे मनष्य लोक में 
कर्म के अनुवन्ध से व्याप्त है । छि? 


दूसरी चात ज्ञा इस मंत्र मे है वह हे पणे । पणे यहां पर दारीर का उपलक्षण 
दिखलाया गया है । पत्ता कब मुरझा जावे कहा नहीं जा सकता । वह अपने त्रक्ष से 
किल समय निकळ कर गिर पड़े निश्चित नहीं r उसकी स्थिति भी स्थायी और ate 
की वनी रहती हे । शरीर भी किस समय क्या हो जावेगा कहा नहीं जा सकता । आज 
प्रत्यक्ष दष्टान्त उपलब्ध होते हें कि इस क्षण में वात करने वाला दूसरे क्षण में हृदयगति 
चन्द्‌ हो जाने सें मृत हे। एसी ही संसार के प्रत्येक प्रणी की हालत हे अग्ले क्षण में उसे . 
क्या होगा कोई कह नहीं सकता हे परन्तु यह अस्थिरता अध्यात्ममान से सामझनीं 
चाहिए, शाघारण लोकमान से नहीं । अन्यथा सन्देहवाद का जन्म हा कर 
निकस्मापन लागों मे आ जावेगा ! 


(9२ 
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२०० वैदिक ज्योति 


२६ 
सृष्टि का मूलवक्ष और उसका नियन्ता 


सृष्टि कब उत्पन्न हुई ? किससे हुई ओर क्यों हुई ? इन के मूल मे क्या 

कारण थे ? इत्यादि प्रत सभी सभ्यजातियें के समक्ष उपस्थित हुए और आणे at 
बराबर होते रहेंगे । वेद्किप्रक्रिय मे इन का समाधान जिस प्रकार से किया गया È 
विव मे उससे बढ़कर दार्शनिक अञ्चल देखने को नहीं मिलता । ऋग्वेदीय नासदीय 
सकत at वस्तुतः इस विषय के सभी दार्शनिक विचारों का मूलभूत केन्द्र है । परन्तु 
वेदां में अन्य स्थानां पर भी इसका मोलिक ओर मनोज्ञ विवेचन मिलता है । यहां पर 
केवळ यजुर्वेद के १७ वे अध्याय के १८, १६, और २० वे मंत्र की एतद्विषयक विद्याका 
ही दिग्द्दीन कराया जावेगा | जो वस्तुतः एक उच्च भाव से भरी है और पूर्वोक्त 
प्रश्‍नां का उत्तर देती हुईं लेख के शीर्षक से समन्वय रखती है | १७ घे मन्त्र मे प्रन 
का त्रिक उपस्थित किया गया है । उसका प्रथम प्रश्‍न है कि विश्वकर्मा अर्थात्‌ जगत्स्रष्टा 
परमेश्वर के ठहरने के लिए सृष्टि की प्रागवस्था मे आधारभूत स्थान क्या था ? दूसरा 
प्रन यह है कि वह द्रव्य कोन सा था जिससे स्रष्टा ने जगत्‌ की रचना प्रारंभ की ? 
- तीसरा प्रश्‍न उठाया गया कि वह क्रिया कौन सी थी जिससे सर्वेद्रष्टा परमेश्‍वर ने 
पृथ्वी, a आदि sai के उत्पन्न किया? ये तीनों ही प्रश्‍न अपने स्वभाव 
से मौलिक है ओर सृष्टि विज्ञान के इनका उत्तर देना पड़ता है। 


जब जगत्‌ का रचयिता मोजूद है ता उसके स्थान ओर क्रिया-कलाप के विषय मे प्रइन . 


उठना ही चाहिए | इससे अगले १८ चें मन्त्र मे यह उत्तर दिया गया है कि a और 
भूमि आदि का रचने वाली शक्ति परमेश्वर सवेदग्टा, सर्वेज्ञ-वेदापेदेष्टा. सर्वशक्तिमान 
और सर्वव्यापक है । वह जीव के घम और अधर्म के अनुसार एवं अपने ईक्षण और 
प्रयत्न के द्वारा प्रमाणुआं से संसार के उत्पन्न करता है! पूर्वोक्त प्रथम प्रश्‍न का 
उत्तर ता यह हो गया कि जा शक्ति सर्वव्यापक्र सर्वेशक्तिमान्‌ और ada है उसके 
लिए स्थान की आवश्यकता ही क्या ? स्थान ता मूत ओर परिच्छिन्न द्रव्य घेरता है । 
व्यापक अपने व्याप्य मे भीतर बाहर ओतप्रोत है और देश, काल की परिधि से बाहर 
है । यदि उसका कोई स्थान हा ता वह देश से परिच्छिन्न ठहरेगा । वह सर्वाधार 
स्वयं है उसका कोई आधार नहीं । किस द्रव्य से जगत्‌ को रचा उसके उत्तर 
मे बतलाया गया कि “ परमाणुवों ” से अर्थात्‌ प्रकृति परमाणु वे मूल द्रव्य हे जिनसे 
चह जगत्‌ का आरंभ किया करता है । क्रिया जा उसे करनी पड़ती है वह ईक्षण और 
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के सं है । सिलृक्षा होने से प्रकृति से संसार प्रारंभ होता है । परमात्मा 
मे gam और जगत की रचना का प्रयत्न है जा जगत्‌ को उत्पन्न करता है । उस की 
इन क्रियाओ के ही स्वभाविकी ज्ञान-बल की क्रियाये कहा गया है | परन्तु जब दम 
सृष्टि क्यों हुई ! इस क्यों का उत्तर देने लगते है ता हमे क्रिया की विस्तृत ब्याख्या 
लेनी पड़ती है । परमात्मा अपनी क्रियाओं को केवळ निमित्त रूप से वर्तता है । परन्तु 
उस क्रिया के निमित्त से जगत्‌ सदा क्रियावान्‌ रहता है और जिसके कारण उस का 
नाम भी जगत्‌ हे--यह तभी क्यों के उत्तर के रूप में साचा जा सकता दरे जव जीवों 
द्वारा किये गये पूर्व कर्मा को जो धर्माधर्म के रूप मे है-समझ लिया जावे । जगत की 
रचना के लिये इन दोनों क्रियाओं की भी अपेक्षा है, क्योंकि सारा aasa इनकी दृष्टि 
पर आधारित हे । प्रकृति के सत्व, राजस्‌ और तमस्‌ की साम्यावस्था का भंग परमात्मा 
के ईक्षण और प्रयत्न से हाता है । परन्तु इनके आधार पर परिणाम भेद से होने वाळा 
सृष्टि-वेचित्रय कर्म पर आधारित है । यह सृष्टि जीवों के कर्मा के फल देने के हेतु 
और मुक्ति तक पहुँचाने के लिए रची गयी है । जगत्‌ के दृश्य भोग और अपवर्ग कें 
उद्देश्य से है । सृष्टिरचना के इस विषय को ओर भी सुपुष्ट करने के लिए २० वे मंत्र 
से पुतः प्रश्न किया गया कि वह वन कोनसा है, ओर कोनसा ga है जिससे परमेदवर 
ने द्यो और अन्तरिक्ष आदि लोकें की रचना की ! मन्त्र के अन्तिम भाग में इसका 
उत्तर भी दे दिया गया । अर्थात्‌ समस्त समुत्पन्न भुवनों को धारण करते हुए परमेश्‍वर 
जिस द्रव्य का अधिष्ठातृत्व करता है वही कारणभूत प्रकृति द्रव्य वह वृक्ष है, जिससे 
लोक लोकान्तरे को परमेश्‍वर ने बनाया । इसी भाव को व्यक्त करने के लिए ऋग्वेद में 
भी प्रकृति के वृक्ष ही कहा गया है! प्रइन में संसार की सामग्री वृक्षरूप मे TH 
गयी है अतः उत्तर भी तदनुरूप ही हाने चाहिए थे । क्र १ । १६ । २० का मंत्र 
“द्रा सुपर्णा सयुजा सरवाया समान ë gä परिषस्वजाते ” प्रात को 
वक्षरूप मे ही वर्णन करता है । मुण्डकोपनिषद्‌ मे समाने वृक्ष पुरुषा 
नेमग्नो' इस मंत्र से पूर्व वात को ओर भी स्पष्ट कर द्या 
गया है । प्रकृति के ga कहने को कारण भी वृक्ष के भिन्न भिन्न काय ही है वृक्ष 
देता है--साथ ही साथ उससे लकड्याँ निकाल कर अनेक वस्तुप 
प्रकृति से ही जगत्‌ को विविध वस्तुएं 
फळी को परमेश्वर के नियंत्रण मे रहकर 
के विविध फल इसी मे लगते है । 


छाया और फल ही 
बनाई जाती है । यही हाल प्रकृति का भी हि 
बनती है और यही अनेक जीवों के मागरूपी फ 


पै 3 गौर माग आदि 
पेदा करती हे । विषय, वासना अ a 
वृक्ष बोज रूप से अपनी संत्ता को बनाये रखता है । प्रकृति भी परिणामी होती हुई 


अपने कार्यों से अपने अस्तित्व को अभिव्यक्त करती है । बीजांकुर न्याय की = 
सार्थकता है | यजुर्वेद ३५ l ४ मे संसार को अइवत्थ ! कदा गया है । 5a = 
कल पर्यन्त ठहरने वाला अर्थात्‌ क्षण-भंगुर है । परन्तु a पर = ae = = 
निहित है aaa पीपल के ga का भी नाम है ! पद्‌ और as: 
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अश्वत्थ का बहुत gaa किया गया है । इन सबका भाव संसार से सम्बद्ध है ओर 
वही वास्तविक अइवत्थ हैं । यह कल्पना कैसे चली ? कहना पड़ेगा कि उस वैदिक 
मूल के लेकर । वह भी प्रकृति के वृक्ष ओर अइवत्थ के रूप मे स्वोकार करके ही । 
गीता मे ता विविय येनियां और विषय आदि के! इल वृक्ष की जड़ तथा कापले कहा 
गया है । मुमुक्षुओं के लिए बतलाया गया है कि इस वृक्ष की जड़ों के अपने far 
काटकर असंग हो परमात्मज्ञान से उस प्रभु की ओर बढे । ga की जड़ मे पानी कहां 
से आता है कि यह हरा भरा रहता है ? इसका उत्तर दिया गया कि जीवों के कम” 
इस कार्य की पूत्ति करते है । इस प्रकार विचार ने से पता चलता है कि वेद भे 
प्रकति को वृक्ष कहने का भी तात्पर्य भावपूर्ण है और युक्ति संगत है । जीवात्मा और 
परमात्मा उस वृक्ष पर ad पक्षी है । परमेश्वर केवल साक्षी मात्र है; जीव उसके फलों 
का सोक्ता है । मंत्र में स्पष्ट तीनां पदार्थो का वर्णन है परन्तु हठधर्मी से इसी मंत्र से 
अद्वेत पक्ष घटाने का भी प्रयत्न किया गया था । महर्षि दयानन्द ने इसी मंत्र से तीन पदाथ 
का अनादिस्व माना है परन्तु शंकर ने मण्डन मिश्र से शाख्रार्थ मे इसका उल्टा geet 
अर्थ किय( । मण्डन मिश्र ने इस मंत्र के उपस्थित किया था । लेकिन शंकर ने अपना 
मनमाना अर्थ इसका लिया । वस्तुतः शंकर का अर्थ युक्ति-युक्त नहीं था । इस मंत्र 
मे त्रित्ववाद' ही है aga’ नहीं । चेद के देखने से त्रिस्ववाद ही मिलता है, शंकर 
प्रतपोदित aga का कहीं दशन नहीं मिलता-। लेख में पूच कहे गये RAI मन्त्र ये है 


१-किम्‌ स्विदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्वित्कथासीत्‌। यता भूमिं जनयन्‌ विश्वकर्मा 
विद्यामोणेन्महिना विश्वचक्षा: ॥ १८ ॥ 


२-विइवतञ्चश्षु विश्वतोमुख विइवतोत्राहुरत विश्वतस्पात्‌ ख वाहुभ्यां धमति 
संपतत्रर्याचाभूमी जनयन्देच एकः ॥ १६ ॥ 


३--किमस्तिद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतश्चः । मनीषिणो मनसा 
Tsg तद्यदध्यतिष्ठत्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ २० ॥ ( यजुर्वेद ) 


[ मन्त्राथोः ] । विश्वचक्षाः ) सर्वेदर्शी, ada ( विश्वकर्म्मा ) सृष्टि, स्थिति आदि 
सकल कार्य्यकर्त्ता भगवान्‌ ( महिना ) अपनी महती शक्ति के द्वारा (यतः) जिससे जहां 
से ( भूमिम्‌ ) भूमि का स्रष्टिको ( जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ ( द्याम्‌ ) द्यो कों 
( वि+ओर्णोत्‌ .) आच्छादित करता है । वद्द ( अधिष्ठानम्‌) ठिकाना ( f+ feaa) 


कोनसा ( आसीत्‌) होता है, और ( आरम्भणम्‌ ) कार्य्यं के आरंभ करने का उपादान ` 


तथा साधनन्कएण ( कतमत्‌+स्तरित्‌ ) कोनसा तथा (कथा) केसा, किस प्रकार का 
( आसीत्‌ ) होता है, था ॥ १८ ॥ 
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सृष्टि का मूलवृक्च और उसक न्त 
RRND, i :: हि JA और उसका नियन्ता २०३ 
PPD TALS IYI EP PPP PP PDP A DAA, PLL PLDI LIS SPP PSS SDS DLA ALS 
| हट (Ramaz: ) aaa दशन साधनां वाळा ( विश्वतामुखः ) सर्ववक्ता 
द्‌ हः = अँ = यों गा 
( तोला : = भुजाओं = वाहक-धारक शक्तियों वाळा { दिश्वतस्पात्‌ ) aaa प्राप्त 
az (एक+देवः) अद्वितीय परमात्मा ( वाहुभ्याम्‌ ) अपनी संइलेपक-संग्रेजक तथा . 
nes कि सक्ति के द्वारा ( पतत्रैः) परमाणुओं से (द्यावापृश्वी ) 
at तथा पृथिवीज्मरकाशाप्रकाशलोके क उत í 
1 तथा ए'यबीन्यकाशाप्रकाहळोकें को ( जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ ( सं+सं+धमति ) 
उचितमात्रा में मिलाने के लिए एकाकार सी प्रकृति को Gara है ॥ १६ ॥ 


वह (नम्‌) वन ( किं+स्वित्‌ ) कोनसा हे और (सः) हद्द (जरक्षः) वृक्ष :कः+उ) 
| कोनसा (आस) है । (यतः) जिससे (द्यावाप्रथिवी) प्रकाञाप्रकाशलोक ( निः+ततश्चुः ) 
| HS कर काट कर बनाए गए हे (मनीषिणः) वुद्धिमाना ! (मनसा) मन से (तत) इस 
बात को ( पृच्छत+इत्‌+उ ) पूछो ही तो उत्तर--(यद्‌) जा (भुवनानि) लोकों को धारयन) 

जिलाता हुआ ( अधि+अतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठित करता है, अधिकार में रखता है-- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


DPF ILL NANNAN IIIs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A sat 
२०४ चेदिक ज्योति 


२७ 
मनुष्य अल्पक्ष हे 


मनुष्य बुद्धि और विचार का प्राणी कहा जाता हे । उसमें देखने सें ज्ञान की 
पर्याप्ति पायी जाती हे । परन्तु इन सब बातें के हाने पर भी जब उनके स्वभाव का 
निरीक्षण किया जाता है ता वह aera ठहरता है । वह कितना ही ज्ञानकी उड़ान म उड़े फिर भी 
उसमे अल्पक्ञता का पुट बना रहता है । हा भी क्यों न एसा? यह ते जीव क गुणों मे 
भी निहित है! जीव ज्ञान गुण वाला ता है परन्तु वह ata ओर पूणे नहीं ' उसे 
पूर्णता और सबैज्ञता के लिये दूसरी सत्ता का मुँह देखना पड़ता है! मनुष्य की इस 
अल्पक्षता के कारण ही उसे किसी विषय मे अक्षता, किसी में संशय और किसी में भ्रम हाता 
है । यदि यह ada हाता ते इसे अज्ञता, संशय ओर भ्रम का शिकार न हाना पड़ता | 


मनुष्य की अल्पक्षता का ऋग्वेद १ । १६४ । ३७ में बहुत सच्चा वर्णन मिलता 
है । वेद-मन्त्र इस प्रकार है :-- 


न विजानामि यदिवेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि | यदा मा55गन्‌ प्रथमज्ञा 
ऋतस्यादिद्‌ वाचो AQAA भागमस्याः 1 


अर्थात्‌ --( aq इव इदम्‌ अस्मि ) ` जञा यह में हुँ पेखा ( न विजानामि ) में नहीं 
जानता । ( निण्यः ) मूर्दाचत्त मां मनसा सन्नद्धः ) मनसे बद्ध होकर विचरण कर 
रहा हूँ । ( यदा मा ऋतस्य प्रथमज्ञाः आगन्‌ ) जब मुझे ज्ञानमय सत्य प्रकाश की किरणे 
मिलती है तब मे इस वाणी के सारभूत परमात्मा को प्राप्त हो जाता हुँ । तत्पर्यतः 
यह बात निकली कि जीव अज्ञता ओर अव्पज्ञतावश मन से फंसा हुआ संसार में विषयों 
के उसी मानदण्ड से सोचता है । जब परमेश्‍वर का उसे ज्ञान प्राप्त होता है तब वह 
तात्विक ज्ञान वाला होता है ओर परमेइवर तथा वास्तविक ai का जान लेता है । 


यह अरपश्षता कया है? मनुष्य अल्यज्ञ क्यों कहा जाता हैं? इसलिये कि उसके 
ज्ञान मे सीमा है, बह एकदेशीय ओर सीमित है | बड़े बड़े विद्वान का भी यही विचार 
है कि विश्व में ज्ञान का अपार सागर हिलारे ले रहा है । हम उसके एक साधारण 
सी बूद के प्राप्त करने का जीवन-पर्यन्त प्रयत्न करते है फिर भी उस विषय मे 
हमारा ज्ञान अधूरा ही रहता है, और ज्ञान की वृद भी पूरी नही हो पाती। न्यूटन 
यही कद्दा करेता था कि ज्ञान के अपार सागर मे में केवळ घोंधियां चुन रहा हू | 
भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक उपनिषत्काश ने भी ऐसा ही कहा हैः-- 
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अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमबिज्ञानताम्‌ | 
अर्थात्‌ वुद्धिमानां के लियें वह अज्ञात दे और मूर्खा के लिये ज्ञात है । 
महाराज भतु हरि ने लिखा है कि जब तक मै मूर्ख रहा मदान्ध हाथी की भांति 
| डन्मत्त रहा । परन्तु जब मेरे हृदय मे ज्ञान का प्रकाश हुआ ते| मुझे ज्ञात हों गया कि 

मं aa g और केवल अल्पक्ञता के गर्व से गर्वित दा अपने के महाज्ञानी समझ वै ठाथा ! 

वसे ता संसार का प्रत्येक सूख यह समझता है कि संसार के समस्त ज्ञान का दा 

तिहाई उसकी खोपड़ी में हैं ओर शेष एक तिहाई मे सारा संसार निर्वाह कर रहा है । 
| किन्तु जब वह अपनी वुद्धि की तर्कणा के विरुद्ध अनेक घटनाये घटित होती हुई देखत 
है ता चाहि माम्‌ चाहि माम्‌? करता हुआ भाग्य को कोासने लगता है । 


<५/५/४/४-४५/४/४/४/५/”४-”५””* 


*“५€४/४/५/४/५/५/५/”” 
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बहुत से लोग यह कद सकते है कि इस प्रकार मनुष्य के ज्ञान के सीमावाला 
चतलाना तो उसे उत्साहहीन करना है परन्तु किया जावे क्या वास्तविक स्थिति SA ऐसी । 
वास्तविकता को समझना ही पुरुपार्थ का सहायक दे मिथ्यभिमान या दम्भ adi | 
जबकि मनुष्य ने रेल, तार, वायुयान, जल्यान, बेतार के तार निकाले, देश की दूरी को 
समाप्तप्राय कर दिया, सष्टि को बदल दिया, समुद्र पाट दिये और पहाड़ काट डाले, 
नदियों के बहाव को उलट दिया और जंगल को उजाइ कर बड AZ शाहर बनाये | 
विस्फोटक पदार्थो और परमाणुशक्तियों के द्वारा आज संसार को चकात्रींध में डाल दिया, 
फिर भी उसका अब्पक्षता से पिंड नहीं peal है | वह इस के चक्कर में हाते हुए 
भी अपनी वास्तविक शक्ति को असीमित समझ àsa है और गये मे आकर बहुत 
सी हानियां कर बैठता है । 


नेपालियन कहा करता था कि असंभव शब्द मूर्खा के कोश में मिलता है । 
परन्तु उसे अन्तिम समय में राज्य करना तो दूर रहा पेट भर राटी मिलनी भी असंभव 
हं गयी । समम्त संसार पर विजय प्राप्त करने वाळा सिकन्दर भी अब्पज्चता को कोसता 
हुआ देने हाथ खाली कर संसार से विदा हुआ । रोमन साम्राज्य के दांत ase करने 
चाले हार्निवळको भी संसार की आकस्मिक घटनाओं से घवराना पड़ा। मद्दाशक्तिशाली 
हिटलरको भी इनका लोहा मानना पड़ा, सभी जानते है कि सन्‌ १९१२ में टाइटनक 
नाम का एक विशाल जहाज तैयार हुआ था, इसकी लम्वाई. एक दजार फीट थी और 
समुद्रतळ से १६४ फीट ऊँचा था। यद्द वास्तव में मनुष्य मस्तिष्क की एक महान देन 
थी। इसके निर्माताओं की यह गर्वोक्ति थी कि संसार मे कई भी ७०1 शक्ति नही 
| ज्ञा इसे समुद्र मे वादे । जद्दाज अपने निर्माताओं के गव के साथ २३५८ आदमियों 
के लेकर न्यूयाक को रवाना हुआ ! मनुष्य के दाथ मे जितने साधन थे उन सब का 
प्रयाग किया जा चुका था! न्यूवाको पहुँचने मे केवल २४ घण्टे की ye T ya 
तीत्रगति से समुद्र के सीने के फाइता हुवा जा रहा था। मुसाफिर Maaz 


R 
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wee | 
से रहे थे। अधिकारियों के हृदय गव से पूरित थे। परन्तु मनुष्य का अल्पक्ञान 
कुछ सोचता है ओर ईश्वर कुछ करता है । एक बरफ के पहाड़ से जहाज के! ठाकर 
लगी ओर एक सूराख हे! गया कि अनेक प्रयत्न करने पर भी जहाज डूबने से वचाया 
नहीं जा सका । यह है मनुष्य की कब्पज्ञता | बडे से बडे विज्ञानवेत्ता के भी यह नहीं 
मालूम है कि अगले पलों मे क्या हेने वाला है; उसके पीठ पीछे क्या घटनाये चल 
रही है । बड़ से बड़ा वैद्य और डाक्टर जो बात की बात मे महान्‌ रोगों की चिकित्सा 
करता है, यह भी नहीं जानता क्रि उसी क्षण उसके पेट के भीतर Far हा रहा है ?। 
ऐसा बहुधा देखा जाता है कि बड़े योग्य डाक्टरे ने जिन रोगियों को असाध्य कहकर | 
छइ दिया है उन्हे थोडे दिनों मे आराम हो जाता है ओर जिन्हे साधारण बताया | 
उनकी मृत्यु हा जाती है । एक खगेलविद्या का विद्वान्‌ आकाश मे तारों की गति | 
का निरीक्षण करते हुए भी अपनी आंख की किरकिरी को स्वयं निकालने A समर्थ नहीं | 


संसार का महान्‌ से महान्‌ पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ ओर विज्ञान-वेत्ता इस बातकेा 
भली प्रकार मानता है कि भविष्य की उसके कोई सूचना नही है और थोड़ी देर 
पश्चात्‌ क्या होने वाला है । किसान अपनी हरी भरी खेती देखकर Gat नही समाता 
परन्तु क्षणमात्र में ओले उसकी समस्त आशा पर तुषारपात कर देते है । महाराज 
दशरथ राम को गद्दी पर वेठाने का स्वप्न देख रहे थे कि राम के जंगल जाना पड़ा 
ओर महाराज की मृत्यु हुई । उद्यान मे स्थित प्रत्येक पौदा वडे से बडे वेज्ञानिक को 
प्रतिदिन अन्तिमेत्थम्‌ दे रहा है परन्तु कोई समर्थ नहीं कि उसका पूर्णतया 
विश्लेषण कर सके । > 


रात भर लोग निद्रा की गोद में आनन्द ले रहे है। परन्तु क्षण मे एक 
भूकम्प आता है ओर प्रातःकाल नगरवासियों तथा नगर का पता तक 
नहो लगता । राजकीय वेधशालाओ में ऋतु का समाचार बताने वाले बढ़े बड़े वेतनों 
> हि BONS 
के पाने वाले लोग देनिक ऋतुविज्ञप्तियां निकालते है परर हु उसके faq | 
तु तु बहुधा ऋतु उसके विपरीत | 
ही देखा जाता हे । | 


महादेव गोविन्द रानडे बचपन में TR की तरह चुप बैठे रहते थे । उनके | 
माता पिता aga ही निराश थे । परन्तु पश्चात्‌ वही विद्वान्‌ ओर नेता हुए । | 
अकबर के जन्म के समय धाइयों को उपहार तक देने के पैसा 
» ; र नहों था । 
इमायू ने थोड़ी सी कस्तूरीसे इम्हे' संतुष्ट किया था । परन्तु १३ वर्षे की अवस्था में 
वहीं अकबर सम्राट बनकर गद्दी पर गैठा। कोन कह सकता है कि भविष्य मे क्या होगा। 
हम सब लाहोर मे Ad कुछ ओर ही सोच रहे थे, हुआ कुछ ओर ही ? 
ऐसी ही दशा ज्योतिषियों की भी है वे अपनी किसी कल्पना के आधार पर 
कभी कुछ कहते है । परन्तु घटना उसके विपरीत हाती है । ज्योतिष के प्रकाण्ड 
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विद्वान्‌ to सुधाकर द्विवेदी ने अपनी जानकारी में सभी ज्यातिषिया के नियमा का 
मिलान करके अपनी कन्या का विवाह किया । प्रात,काळ वर महाशय गंगा स्नान करने 
गए कि अचानक उनका धेर सीढ़ी से फिसळ गया और उनकी मृत्यु दे! गयी । पेसी 
आकस्मिक घटनाओ के विषय में संसार के सारे विद्वान्‌ अवाक हे--न कुछ Fe 


सकते है ओर न समझ ही सकते है कि कल क्या होगा ? 


4 
अस्तु जा कुछ भी हो। संसार मे प्रत्येक विद्वान को समय समय पर मिलने | 


Pcs RR aed 


वाले थपेड़ो से यह अनुभव होता रहता है कि वह जा कुछ भी कल्पना के प्रासद खड़े 
करता है उनमे कोई ऐसी मदान्‌ शक्ति है जिसके नियम से समय समय पर विघ्न 
पड़ जाता Sl वह सव वस्तुओं के अपना क्षेत्र समझकर सोचता कुछ हैं परन्तु क्षेत्रके i 
महान्‌ स्वामी के नियम उसके सोचे हुए के उल्टा देखकर उसे पूरा नहीं होने देते। 
हम अपनी aaam से सोचते कुछ है पर वह शक्ति सर्वज्ञता से होने वही देती है 
जा हाना चाहिए । उसके सर्वव्यापक नियम पग २ पर Brat देकर हमे अपनी अल्प- 
ज्ञता का Ata कराते È | 


इन घटनाओं से एक महान्‌ शक्ति का ज्ञान हाता है, जिसके द्वारा विइव का 
सारा काम यथावत्‌ रूप से चळ रहा है ओर जिसकी महिमा के मनुष्य सच्चे ज्ञान के 
बिना नहीं समझ सकता। उसका ज्ञान तभी होता है जब उसके ज्ञान-प्रकाश की रेखायें 
हमे aw दिखाती है। ! 


kyi 


CC-0. Gurukul Kangri oe OO | Haridwar j 


PDP DPF I IID ILI AA AA ASMA AN AAA 


है ७: <: ५ - 30: 55130 >> ७७ रा 


sree 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०८ वैदिक ज्योति 


२८ 
मानव के आठ अतिग्रह 


मानव जीवन मे समय समय पर अनेकों ऊचे नीचे अञ्चल आते रहते Fr 

जीवन का साफल्य इन का सामना करने मे है। संसारसंगर में संघर्ष करते हुए मृत्यु 
भी जीवन को परिभाषा से बाहर नही जाती । जीवन का वास्तविक मूल्य मृत्यु से ही 
आक्रृत किया जा सकता है | जीने के लिये मरना सीखना ही पड़ता है। बिना इसके 
काडे भी व्यक्ति जीचनस्ंग्राम मे सफलता का स्वप्न नहीं देख सकता! यह ठीक है 
कि कभी कभी एसी महती वाधाये जीवन मे उपस्थित हाती है' कि उनका निवारण 
कठिन दो जाता है परन्तु मनस्वी ढोग उसका भीं निराकरणपथ Ze ही लेते है । जा 
इस तत्व को समझते है, वे अपने माग से च्युत नही होते ओर जा नही समझते चे 
पदे पदे इन बाधाओं से पराजित होते रहते दै मानवता एवं मनुष्य जीवन के तीन 
महान्‌ शत्र हे जिनका प्रत्यक्ष मे ददान प्रत्येक व्यक्त को प्रत्येक क्षण हो रहा है। चे 
है-ग्रीबी, भूख ओर अज्ञान । गरीबी, भूख और अज्ञान का. दूर करने के लिये ख सार के 
बडे बडे राष्ट्र प्रयत्नशील हे परन्तु अभी तक अपने कार्य मे घे सफल नहीं हो सके। 
TUF मानव के ग्रह की तरह लगे हुए है । इन मे अज्ञान के अध्यात्मविदू और 
तत्वदशी इन दानां से अधिक शक्तिशाली मानते है । इसकी निवृत्ति से सबकी निवृत्ति 
होती है । गरीबी और भूख के पृथ्वी पर मानव अपने sai से मिटाने मे किसी 
सीमा तक सफल हा सकता Sl परन्तु उनके वास्तविक कारण के मिटाने के लिये 
अज्ञान का मिटाना पहेगा । इस अज्ञान का समूलेच्छेर करने के लिये ही meat मे 
शानार्जन के विविध उपाय बताये गये हैं । जिनसे मनुष्य के सदा संपक रखना ही 
चाहिए | मनुष्य को सुख दुख क्ये है ? कई ता झटिति यही कह देते है कि यह 
सब कुह छमारे पूर्व कर्मा के विपाक से है। ठीक है मावच को पूर्वकमी 
सुख दुःख मिलता है । परन्तु इस जीवन मे किये जाने वाले कर्मा 

से भी कुछ किया ही जा सकता हे । अन्यथा पुरुषार्थ का कोई तात्पर्य नहीं 
रह जावेगा | आजकल कई लोग यह कहते È कि सुख दुःख हमारे ऊपर श्रहें। 
के इष्ट अनिष्ट हाने से आते रहते है । जब ग्रह अनिष्ट हा जाते है ता दुःखां को 
भरमार हो जाती है । यहां तक कि मृत्यु भी उनकी अनिष्टता का 
ee re मे E ग्रहों का गणित की दृष्टि से ज्याति- 
वर्षा, गर्मी. शोत आदि मे ज्ञा परिवर्तन होते aA ge pean eae sty. प 
oes Aiea es कि i al न सभी के लिये समान है | 
मनुष्य के कर्मफल को उलटने एवं | = eee से भो काई सम्बन्ध है । 
J छ का उलटने एच सुख दुःख देने मे adi का काडे भी हाथ नहीं और 
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NAA NARA DI ju oe MAS aaz २०९ 
PP 


न वे किसी पर अनिष्ट या m ८८८2०८८८८८ 
चाँलों की कर्मव्यवस्था और पाम A ही डालते है । ऐसा मानने 
इनका उनमे हस्तक्षेप बरावर वना रहेगा । हां इन a 2 नहीं होती है । क्योंकि 
क्के रजुख दुख में न देखे जाते हुए भी ace मर En ऐसा हस्तक्षेप मानव जीवन 
रहते है ! वे आधिदैविक नहीं अपितु आध्यत्मिक अः है जा बराबर शरीर लि 
शक्तिशाली है ओर इन्हें इसी लिए आंख मे अति अथवा शारीरिक है । ये aži से भी 
पकड़ने वाळा ही कहते है परन्त अति THe कहा गया है । ग्र के ते लोग 
नहीं । ये तभी छाड़ते हे जव £ तिग्रह ता ऐसा चिपटते है कि छोड़ना जानते ही 
दिया जाता है दे वम कि र E T को सदा के लिये ढीला कर 
ये आठ है अपना 0 यी 92: र । १ इनकी संख्या आठ गिनाई गयी ra 
के विषय ५ है. परन्त वे लमी देसे wR और स्पर्दा । यद्यपि ज्ञानेन्दियों 
की परिभाषा में आने योग्य नहीं अतः as उन्हे se कदा जाये । गन्ध अतित्रद् 
किया गया है । प्राण दश की संख्या शब्द; रस; रूप और स्पर को ही उसमे mam 
pa < २ छ प्रा मे है परन्तु अतिग्रह का कर्म केवळ अपान में 
छा पाया जाता हे । नाम एक एला afana है कि सभी के पोछे पढ़ा है ate मृत्यु 
के अनन्तर भी नहीं छाइता । कामकी अतिग्रहरूपता ते किसी से भी छिपी नहीं । कर्म 
सदा शरीर मे बने ही रहते है । कोई भी शरीरधारी क्षणमात्र भी कर्म से रहित नहीं 
वेठ सकता है । यह कर्म फल के द्वारा शरीर को उत्पन्न करते दै । शरीर से हे 
कर्म ओर कर्मा से पुनः शरीर-इस प्रकार मुक्ति न होने तक कर्मा का चक्कर मानव को 
छाइता नहीं । यह जन्मजन्मान्तरे तक चलने वाला चक्कर एक महान अतिग्रह है और 
इसका ऐसा होना सुतराम्‌ सार्थक ही है । शरीर मे अपान की स्थिति गुदाप्रदेश में 
सानी जाती है । अग्य प्राणों के कार्य शरीर में जहां उपयेगी है वहां उनके कार्यो में 
५सी कोई विशेषता नहीं देखी जाती कि जिसमे अतिग्रह का रूप पाया जावे । परन्तु 
अपान प्राण का कार्यकलाप प्रत्येक को परिज्ञात है । उसका कार्य शारीर मे प्रतिक्षण 
होता रहता हैं । आभ्यन्तरीय वायु का बहिः निस्सारण इसी प्राण का कार्य है। इन्द्रियों 
के पांचों विषयों मे रस का ग्रहण रखना से होता है और वह समीप पदार्थ कों ही 
ग्रहण करती है । शब्द इन्द्रियान्तर्वर्ती होकर विषय के रूप में ग्रहीत होता है ! स्पर्श 
चर्मेन्द्रिय का विषय है । यह शरीर भर में फली है इस लिये सारे शरीर में समीपता 
से स्पर का अनुभव होता है । यद दूरदेश से विषय का ग्रहण नहीं करती । रूप 
आँख से दूरदेश में ग्राह्य होता हे अत्यन्त समीप में नहीं परन्तु अन्य विषयों से इसमें 
अनुरक्ति अधिक है और कोई नेत्रधारी इससे बचता नहीं, अतः यह भी एक अतिग्रह 
कहा गया । नाम संज्ञा को कहा जाता है । जितने पदार्थ हे पैदा होते ही उनकी संज्ञा 
निर्धारित हो जातीं है । यह संज्ञा सदा बनी रहती है ! काम का ते कहना हो क्या 
खाना पीना न मिलने पर शरीर के जीर्णशीर्ण होने पर भी यद्द बलवान्‌ ही am है n 
इससे कोई प्राणी बचा नहीं है । इस प्रकार मनुष्य के शरीर मे ये आउ अतिग्रह at 
है । इनका निवारण करने पर ही मनुष्य सुख शान्ति को प्राप्त कर सकता है।यह 
निवारण ज्ञान स होता है और उसकी प्राप्ति के लिप मानव को सदा प्रयत्न करते रहना चोहिए। 


. 


> > 


A 
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२१७ वेदिक ज्योति 


२९ 
मस्तिष्क और बाहु के सहयोग में 
ाष्ट्र-श्री निहित है 


मनुष्य मे जहां मस्तिष्क है वहां वाहु भी है | मस्तिष्क ज्ञान के लिए है और 
बाहु रक्षा के लिये | मस्तिष्क ज्ञान का प्रतिरूप है और वाहु बल का । दोनों का ही 
शरीर मे अपना अपना उपयोग है। शरीर के लिये इन की उपयोगिता 
प्रत्यक्ष सिद्ध है । यदि मस्तिष्क न हा ता हम एक क्षण भी किसी चीज़ के जानने 
बूझने ओर निर्णय मे समर्थ न हौं । परन्तु यह रहे और बाहु बल न हा, तो बड़ी ही 
कठिन समस्या उपस्थित हा सकती है । ऐसी अवस्था भे हमारे शरीर की tat भी 
कठिन हे! जाये परन्तु इन दोनों के रहते हुये भी यदि इन मे परस्पर सहये(ग नहीं ता 
काय और भी अधिक बिगड़ सकता है । केवल मस्तिष्क Fat कर सकता है यदि 
बाहु कमज़ोर है । मस्तिष्क की ताकत का टप्पा भी लोगों पर बाहु बल से वेठाना 
पड़ता है । राजपूर्तो मे बाहु बल ते था परन्तु मस्तिष्क नहीं था इस का दृष्परिणाम 
सामने आया । आजकल बाहु बल की कमी है । सभी उपदेश ते! देते है परन्तु क्षात्र 
धमे से देश विहीन सा हो रहा है । महाभारत देने के सहयोग का उदाहरण È वह 
एक महान्‌ वृहत्तर भारत की स्थापना का युद्ध था । वहां पर Her के मस्तिष्क ओर 
aga आदि के बाहुबल का सहयोग था । हमारे शरीर मे जैसे देनां की अवश्यकता 
हे aa ही राष्ट्र या समाज मे भी इनकी अत्यन्त आवश्यकता है । राष्ट्र का मस्तिष्क 
वेदिक भाषा मे ब्राह्मण-वगो है और उसका बाहुबल क्षात्र वग हैं । किसी राष्ट्र या 
समाज मे केवल वैज्ञानिक क्षात्रवगनसेन्य के बिना राष्ट्र वा समाज को समुन्नत नहीं 
कर सकते है । केवल सोन्यशक्ति वेज्ञानिक वर्ग के चिना सामर्थ्यहीन है । राष्ट्र के 
जनसमुदाय के! बेद ने चार भागों मे बांटा Èl ब्रह्मण-वुद्धिजीवी वर्ग, क्त्रिय=सौन्य 
वर्ग, वैश्य=व्यापारी और ae श्रमिकवर्गा । ब्राह्मण, राजन्य, बैद्य और शुद्र इन्ही 
के परिभावक शब्द है । ब्राह्मण राष्ट्र का मस्तिष्क है, वह सारी आभ्यन्तर और बाह्य 


नीति को अपने हाथ में रखता है। उसे वेद मे राष्ट्रका मुख कहा गया क्षत्रिय उस के: 


अनुसार रक्षा के सूत्र को संचालित करता है। बेद मे क्षत्रिय को बाहु कहा गया है जा 
रक्षा ( Defence ) का प्रतिरूप है। इंगलिश के Arm ओर Army शब्द भी इस आथे 


की सन्निकटता के द्योतक है । 


अस्तु ! राष्ट्र का कल्याण इसी मे है कि मस्तिष्क और बाहु का समन्वय हो । 
अन्यथा राष्ट्र चमक नहीं सके गा । आर्यो की राजनीति का यह ASAT रहा ओर सारी 
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राज 
| rarna वाह के सहयो से राष्ट निहित है २११ 
| नीति इसी पर | थ्री । यही कारण है कि आर्यजाति ने कभी कही पर मुंदकी 
| नहीं खायी । अनेके कठिनाइयां मार्ग मे avit विविध परिवर्तन हुये परंतु anit के 
| राजशासन मे RE अव्यवस्था नहीं आपायी । मस्तिष्क बढ़ने पर वास्तव में आकाशीय 
दानम E जाती है और कभी २ उल्टे मार्ग पर-चले जाने पर केवल मनेवेंग 
>> जाने से कत्तव्यहीनता राष्ट्र मे आ जाती है! केवल बाहुबल बढ़ जाने पर 
मस्तिष्क को कभी २ नीचे दव ज्ञाना पड़ता है । बाहुबल की उद्दामता राष्ट्र मे निरंकुशता 
पेदा कर देती है । कल्याण इसी मे है कि बाहु मस्तिष्क के नीचे रह कर कार्य करे । 
मजु की राजनीति के हम यदि देखे ता उससे हमें बड़ी प्रेरणा इस विषय में मिळती 
| है । लोग कहते है कि वह पुरानी हा गयी परन्तु उन को नहीं माळूम की वह इन 
नवीन नीतियों की जननी है और नवीन समस्यावां का समाधान भी उस में निहित है । 
मचु० ६ । ३२१ में बतलाया गया है कि--नात्रह्म क्षत्रमध्नाति ASAF ब्रह्म वर्घते । ब्रह्म 
aasa सस्पूक्‍तमिह चामुत्र वर्धते ॥ अर्थात्‌ क्षात्र शक्ति ब्रह्मशाक्ति के बिना समद्धि का नहीं प्राप्त 
होती और न क्षात्रशक्तित के विना ब्राह्मशक्ति ही कृतकार्य हाती है । दाना मिलकर 
इस ओर उस लेक मे समृद्ध होते हे । शाख्रानुशीलन व्यसनियां से ae छिपा नहीं है 
कि जो कुछ ag जी कहते है वह औषधिरूप ही होता है । वहां पर भी उसी प्रकार यदि 
समझ लिया जावे ते कितनी उपयोगितापूर्ण शिक्षा हमारे लिये निकल आती है । यह 
भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान संव में हमारे लिये उत्तम मार्ग दिखलाने वाली हा सकती 
हे ! इस में सन्देह नहीं कि ag सदा ओषधिरूप ही उपदेश दिया करते थे । आज 
फसलें :की रक्षा के लिये टिड्डीदळ के घातक समझा जा रहा gI 
सर्वत्र उन के हटाने का प्रयत्न जनता और सरकार की तरफ से होता है । मनु ने 
और हमारे अन्य नीतिकारों ने राज्य के लिये छः आपदों मे “शलमो” टिडिडियो का 
भी गिनाया हे ५ amama का ते मूल ही मनु से जमा । परन्तु विचारने की वात 
| यह हे कि ag यह बातें कहां से कह रहें हे । मजु का आधार वेद हे | मजु वही कहते 
। हे ज्ञा वेदसे उन्हें प्राप्त हुआ हे! मनु के कितने we तो Ri 
| के मन्त्रों को शिक्षा को ज्यां की त्यां दिखलाते हैं । यहां भी मनु की इस शिक्षा का 
मूल AMAT २९ । ३० का मन्त्र इस प्रकार है-- 
यत्र ब्रह्म च क्षत्रश्च सम्यञ्चो चरतः सह | 

a लोक पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना ॥ F- 
अर्थात्‌ जहां पर ब्रह्मतेज और क्षात्रबल अभिन्न हो कर सहयोग ले कार्यो मे 

get है. वहां राष्ट्र, पवित्र विज्ञान आदि से सम्पन्न और तेजस्वी हाता है ! 


j 
| ` 
| वर्तमान समय मे लोग aati से विमुख होते जा रहे है । यदि वे इन से शिक्षा 


नी 


अहण करे ते अपना और अपने राष्ट्र का कल्याण कर seat बा S 
सारभूत हैं । उन पर चलने से ही मानव सुख शान्ति का जीवन व्यतीत १ प 
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२१२ वैदिक ज्योति | 
३० 
परमसत्य का खोजी त्रह्मानन्द को प्राप्त करता हे | 


मनुष्य मे धार्मिक प्रवृत्ति स्वाभाविक ह । इसके लिये उसे शिक्षा की आवश्यकता 
नहीं पड़ती ! निसर्गत: उसमे इसका बोजेद्रेक हा जाता है । यही कारण है कि सभ्यता 
आदिः का विकास मानवजीवन और उसके धार्मिक विइवासों के साथ अधिक सम्बन्ध 
रखता है । घर्म की प्रवृत्ति की भांति ही मानव म आनन्द प्राप्ति की इच्छा भी पायी जातीं है। 
संसार में सुखी रहने पर भी उसे अत्यन्त झान्ति की चिन्ता बनी रहती है । इसी हेतु 
बह संसार के सुखां को क्षणभंगुर समझ कर अत्यन्त शान्ति के लाभार्थ विविध 
झास्त्रविहित कर्मों को करने और कठिन से कठिन त्याग और ati के अनुष्ठान के लिए 
समुद्यत हाता है | वेदादि-सच्छारत्रो मे इस ब्रह्मानन्द अथवा अत्यन्त शान्ति के विविध 
उपाय जिज्ञासु ओर अधिकारिभेद से बतलाये गए हैं । उन उपायों मे परमसत्य की 
खाज भी एक उपाय है जो ब्रह्मानन्द के सम्निकट . पहुँचाता है । संसार वास्तव में भोग 
और अपवर्ग दोनों का साधन हे | इस मो सत्य और उसका Ramaga देगें ही हैं । 
सात्य प्रति के ढकने से ढका ढे । संलारी पुरुष प्रकृति के इस ढकने में ही मुग्ध हो 
जाता है ओर भोगों मे ही पड़ा रह जाता हे । सत्य का खाडी आभ्यन्तरिक सत्य की खाज 
करता है ओर उसासे ब्रह्मानन्द को प्राप्त करता है । इसी विषय का अनुपम उपदेश 
देते हुए परमेश्वर ने यजुर्वेद ४० । १७ में मानव के प्रति वतळाया है कि हे मनुष्या ! 
प्रकृति के चाकचक्यमय पिधान से सत्य का मुख आवृत है । ( सत्य क खेजी लोगो ! 
तुम उस ढकने को खालकर सत्य का E करे! )। और इस जगत्‌ के अन्तस्तल मे जा 
पुरुषरूपी सत््य-परमेद्यर छिपा हुआ है वह में हूँ सबका रक्षक, व्यापक और महान्‌ | | 
इसी भाव का ज्ञापक यह मन्त्र है--हिरण्मग्रेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओश्म्‌ ख ब्रह्म ॥ | 


इंशापनिषदू में इस मन्त्र का आशय बतलाने वाला मन्त्र कुछ इससे भिन्न है, 
deg भाव विचारन पर एक सा ही निकलता है । वह सत्य जिसे प्रकृति के पिधान मे 
हा हा रुदा गया है, क्या है ? इसका निर्णय लोग कई प्रकार से करते हैं । वह | 
सत्य परमेश्वर है, एसा वर्णन छान्दाग्यउपनिषद्‌ (to ८ | खण्ड ३) का हे । उपनिषत्कार ने | 
अ = कि इस लोक में मनुष्य की ब्रह्मपरा आदि की सत्य कामनाये अन्नत से 
ढकी हुई है अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्ति की इच्छा सत्य हैं ओर प्राकृतिक चिषये! की इच्छा waa 
कही जाया करती है । यह सत्य जगत्‌ मे aga से ढक जाता है | यही कारण दे कि 
मनुष्य मे FAAS आदि की भावनाये नेसर्गिक हाते हुए भी प्रबळता नही ` ना 
na तथा aga आत्मा, परमात्मा जेसी परोक्ष वस्तुओ का ज्ञान नहीं कर पाता। 
जस ऊपर ऊपर घूमने चाले नीचे भूमि मे दबे हुए खजाने के! नहीं देख पाते aa ही 
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परमसत्य का खोजी ब्रह्मानन्द के प्राप्त करता है 
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प्रकृति के ढकने के देखने वाले आभ्यन्तरीय सत्य को नहीं देख mal संसार की 


निदि & = 0] 

प्रजाये प्रतिदिन प्रकृति मे विचरती दै परन्तु अन्तर्वेति परमेइवर को नहीं देख पाती | 
जब AGA का परदा हट जाया करता है तव ब्रह्मरूपी सत्य देख लिया ज्ञात है । अतः 
आवश्यकता दे केवळ अन्नतरूपी आवरण के हटाने की ५ मानव-शरीर भी प्रकृति का 
एक विक्रार है । इसमे यद्यपि हृदयदेश मे परमेद्यररूपी सत्य का भान 21 सकता हैं, 
परन्तु ऊपरी आवरण से वह भी ढका है । शारीर के आवरण को पार कर हृदयदेश मे 
ariaa उस सत्य के देखते है । अध्यात्मविद्‌ लोग हृदयपद की निरुक्ति भी इसी 
प्रकार की करते है । उनका कथन है कि हृद्यं-हृदि+अयम है, अर्थात्‌ हृदय में यह 
परमेश्वर है । इस प्रकार परमात्मरूपी सत्य को हृदयदेश मे देखकर मनुष्य ब्रह्मानन्द 
प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है । जव शरीररूपी आवरण कें ज्ञानी हटा देता है, 
ता हृदयस्थ ब्रह्म के जान लेता है । इस हृदयदेश में विद्यमान व्रह्म का ही नाम सत्य 
है ( यह ही aga, अभय और महान्‌ है । यह “सत्य” क्यों है ? इस बात के बतलाने 
के लिए अध्यात्मविट्‌ लाग सत्य की निरुक्ति इस प्रकार से करते है । सत्य मे स, ति, 
aq इन dia पदों का समन्वय है । इन तीनों के मेळ से “सत्य” ऐसा पद निष्पन्न होता 
है । “a” का अर्थ है aga ओर “ति” का अर्थ है aed (ag tet के नियम में 
रखता हे । वास्तव मे परमात्मा भाग और अपवर्ग दोनां का नियामक दे । इसीलिए 
वह सत्य कहा जाता हैं । सस्य की ऐसी ही निरुक्ति महावेयाकरण आचार्य शाकटायन 
भी किया करता था अतः इस प्रकार के निवेचन मे व्याकरण की कोई 
आपत्ति नहीं माननी चाहिए | 

उपनिषद्‌ के प्रवक्ता ने हमें यह बतलाया कि परमेश्वर ही सत्य हे । उसी की 
aw जिज्ञासु के करनी चाहिए | sata का परदा अन्त नाम वाळा है । बद्व 
चमकीला अर्थात्‌ हिरण्मय है | उससे सत्य आवृत हे । प्रवृत्तिमाग का उपासक मनुष्य 
उस आवरण की चमकाइट में ही भूल जाता हे और भोगों में ही पड्कर सत्य की खेज 
से दूर शह जाता हे । जो नित्रत्तिमार्ग का उपासक दै वह प्रकत के आवरण 
के हटा देता हे और आभ्यन्तरव्यापी परमेश्वर को प्राप्त करता E । प्रकृति की उपासना 
मे साग ओर दुःख है । बरमेइवर की उपासना मे अपवग और सुख है ! आवरण 
के खेलने का तात्पर्य प्रकृति को खोलना अर्थात्‌ उसका पूण विवेक करना हैं ! प्रकृति 
का जब चिवेक हो जाता है, तब मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान के योग्य बनता है। प्रकृति 


A 


'के ज्ञान से पुरुष के उससे प्राप्त होने वाले भोगों के प्रति विरक्ति हो जाती है और 


वह परमेश्वर के ज्ञान की ओर बढ़ता है ! प्रकृति से परमेश्‍वर के पृथक्‌ करके pees 
ही इस भावना का परसेद्देश्य है! “ आत्मा वाऽरे द्रष्टव्य की उक्ति निट i re 
है। यहां पर भी यही भाव निहित है । द्रप्टव्य का भाव वह है कि न a! ue 
देखना | सांरव्याचायो ने इसका अर्थ किया है प्रकृतितः एथक्‌ द्रष्टव्या । इस प्रकार : 
होने लगता है, तव मनुष्य के प्राकृतिक 
बन्धन शिथिल हो जाते है । बन्धनो के शैथिल्य से ब्रह्म mus मासि pale ड क gd 
प्राप्ति से परमानन्द लाभ होता है। यही परम सत्य की खाज 


Gain वेद मन्त्र में भी दिखलाया गया है । 


| 
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सृष्टि की आदिम अवस्था में 
युवा लोग उत्पन्न हुए 


भगवान्‌ दयानन्द ने सत्यांथप्रकादा के आठवे समुल्लास मे लिखा है कि afte 
क्े-प्रारम्भ में लोग युवा उत्पन्न हुए । वृद्ध अथवा बालक क्यों नही £--इस का समा- 
घान करते हुए ऋषि ने तक यह दिया कि यदि बुद्ध पैदा होते ते। आगे संन्तति 
चलाने मे असमर्थ होते ओर यदि बालक उत्पन्न होते ते उनकी रक्षा के लिए मां वाप 
की आवश्यकता पडती । ऋषि की बात वास्तव मे बहुत ही युक्तियुक्त है, परन्तु लोगों 
क्रो इस पर विश्वास नही पडता । वास्तव में ऋषि दयानन्द प्रत्येक वात का निर्णय वेद 
की शिक्षाओ के आधार पर करते थे! जन-साधारण गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं पाता, 
इस कारण ही वह इस पर विद्यास करने मे आना कानी करता है । ऋषि दयानन्द की 
बात के जाने दीजिये। दरा नकार भी तो इस गूढ़ रदस्य के विषय मे यही धारणा TRT- 
रान्तर से रखते है। वेशेषिककार यह मानते है कि अयोनिज सृष्टि भी होती हे। ये 
अयोनिज सृष्टि के व्यक्ति--वे ऋषि जिन पर वेद प्रगट हुए, और अन्य व्यक्ति जे 
अमैथुनी सृष्टि मे उत्पन्न हुए माने जाते हे, इन को मां गर्भ मे नहीं धारण करती हे- 
पृथ्वी मे इन का शरीर बनता है! इसी लिये पृथ्वी माता और परमात्मा सब का पिता 
कहा जाता है । आर्यः ईरवरपुत्र: (निरुक्त) अर्थात्‌ आय इश्वर का पुत्र है-इस A भी 
यही भावना aafaa मालूम पड़ती है । afer कितने प्रकार की होती है? इस का 
उल्लेख करते हुप आदि दाशनिक कपिल कहते है कि यह छः प्रकार की होती हैः 
अण्डज, स्वेदज उद्भिज जरायुज सांसिद्धिक ओर सांकलिपिक । अण्डे से उत्पन्न हाने 
चाले ana ओर भूमि में होने वाले उद्भिज तथा झिल्ली से 
उत्पन्न होने वाले जरायु कहलाते है, खनिज पदार्थ सांसिडक सृष्टि वाले है 
तथा आदिम अमेथुनी afte सांकल्पिक कही जाती है । इसके सांकट्पिक होने भे देश 
कारण हो सकते है --प्रथम ता यह कि यह परमेइवर कें संकल्प अर्थात्‌ सिखक्षावश से 
उत्पन्न हाती है, अथवा यह प्रत्येक करप की आदि मे समान ही रूप मे हाती है अतः 
इसे सांकल्पिक कहा गया है। घरा की सभी सभ्य जातियां यह मानती है कि 
आदिम afte संकल्प से होती हें । वह संकल्प परमात्मा की सृष्टि रचने की इच्छा 
है | परन्तु संकल्प का प्रभाव किस पर पड़ा कि वह इस रूप मे बन गया, इस पर 
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| साष्ट को आदिम अवस्था मे युवा लेग 
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उत्पन्न हुए २१५ 
PALL LL LIN, 


| ०७% bi और जडवादी इस विषय को नहीं मानते, परन्तु उनके 
| वाद अब अपने महत्व से दीन होते जा रहे दै--ज्यों ज्यो दानिक खाजे आगे बढ़ती 
ज्ञा रही is al वेद जदा सांकल्प को वताता है वहां यह नियम भी साथ २ fanaa है 
कि एसी सृष्टि अनिवार्य और सब act के मादि महिन वाठी Bhat 
संकल्प प्रकृति पर प्रत्येक कल्प के प्रारम्भ में एकसा कार्य करता है और वह सृष्टि 
के यथा पूव बनाता है ओर याथातथ्य से बनाता है। “ यथापूर्वमकल्पयत्‌ ” (ऋ० हु 
१९०३ ) ओर याथातथ्यतेऽर्थान्‌ व्यदधात्‌ ( य० ४०८ ) इत्यादि वेदवाक्यों के तात्पर्य 
| यही 21 मातापिता से यह आदिम व्यक्ति क्यों नहीं उत्पन्न हाते ? इसका समाधान यह । 
है कि मातापिता उस के पश्चात्‌ की सन्तति-सृष्टि के चलाते है ५ यदि सभी उत्पत्ति | 
के मातापिता से वत मान की भांति माना जावे, ता अनवस्था दाष वरावर बना रहेगा, 
ओर इस प्रकार सृष्टि के भी सदा के लिये विद्यमान मानना पडेगा । परन्तु ऐसा दष्टिगाचर 
ओर युक्तियुक्त नहीं है! इस अनवस्था की परिसमाप्ति परमेश्वर प्रकृति ओर जीव में 
मानी गई है। ज्ञा जिस उपादान से उत्पन्न हाता है, उसीमे लय के भी प्राप्त होता 
है । इस प्रकार शरीर का अन्तिम उपादान पांच तत्व है । परम्परा से शरीर इन्ही में 
विलीन होते है, अतः वे ही उपादान कारण भी है । इन में पृथ्वी शरीर का मुख्य 
कारण है, अतः पृथ्वी से शरीर की उत्पत्ति का सिद्धान्त बहुत ही वेज्ञानिक है। मातेव 
वा इय पृथ्वी भूतानि विभति az agaaga भी zat तथ्य का उद्घाटन करता Pal 
पृथ्वी मे पञ्चतत्त्वात्मक शरीरनिर्माणवीज पुष्ट हो कर आदि मनुष्यों के शरीर के रूप 
से प्रकट होता है | चूँकि ये सव समान अवस्था के होते दे, अतः इन में परस्पर 
ज्येष्ठकनिष्ठ का भेद-भाव नहीं होता । काल हीं ज्येष्ठता ओर कनिष्ठता का कारण हैं । 
परन्तु जहां पर पूर्वी और पहले का व्यवहार नही, वहां पर 
समानकाळता ही सबकी होती हे! यह समवयस्कता अगर बच्चे के रूप मे 
सब की होती, at मातापिता की पालनार्थ आवश्यकता होती और मेथुनी 
सृष्टि भी आगे एक लम्बे काल तक न चल पाती । वृद्धावस्था के रूप में मानने पर 
आगे सन्तति उत्पत्ति मे उन की असमर्थता होती | अतः यद् हीं समीचीन ह कि सभी 
युवा समुत्पन्न हुए, जिससे वे सष्टि में सन्तति-उत्पत्ति के क्रम को वरावर चला सके | 
मातापिता न तो वृद्ध पैदा कर सकते ह और न युवा द्दी। वे केवल Ti उ 
सकते है । चू कि सृष्टि के आदिम व्यक्ति युवा हेने वांछित थे, अतः इन aie = : 
आवश्यकता नहीं पड़ी ! यहां लोग यह भी कुतक कर सकते हैं कि फिर इस सृ 
A स्त्रियां और यदि Bat पैदा हुए ता फिर भाई बहन 
पुरुष ही उत्पन्न हुए अथवा स्त्रियां भी, ऑर याद hosu" 
का सम्बन्ध मानना पड़ेगा ! इसका समाधान यह हैं कि यह प्रश्न रज 


z व्यक्ति कारण के साथ ते विचारणा रखती 
से उत्पन्न हुए से सम्बद्ध इ । मातृपितभावना 5 


A माता 
हे, समष्टि करण के साथ न हों । पक स्त्री अथवा गाय किसी पुरुष अथवा वृषभ की मात 
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हा सकती हे. परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्त्री जञाति मात्र ओर गेजातिमात्र 
उन की माता है । यही वात समष्टिभूत कारण के विषय FI समझनी चाहिए | 
सगोत्रता और सपिण्डता का सम्वन्ध रजवीय के सम्बन्ध पर निर्भर ह, BAS कारण- 
सम्बन्ध पर नहीं । एक परमात्मा की सव Bata हे --इसका यह अर्थ adi हे! सकता 
कि चे परस्पर स्त्री पुरुष के सम्बन्ध नहीं कर सकते- क्योंकि परस्पर भाई बहन ठहरते 
ई । परमात्मा की fader अथवा सगोत्रता सपिण्डता रजवीरयो सम्बन्ध आदि के कारण 
से नहीं बल्कि स्वाभाविक हे और निरपेक्ष है । ऋग्वेद ५ । ६० । ५ का यह मन्त्र इस 
विषय पर प्रकाश डालता हें । मन्त्र निम्न प्रकार हैं :— अज्येष्ठासो 
अकनिष्ठास पते संभ्रातरा वावृधुः सौभगाय 1 युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा 

gia: सुदिना मरुद्भ्यः, अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ में सभी विना ज्येष्ट कनिष्ठ भाव | 
के, समान-भाई के रूप मे पैदा हुण लोग अपने जीवनसंग्राम के विजयार्थ बढ़ते है । 

अजर स्वयम्भू परमेइवर इन का पिता, और समस्त प्राणापकारिणी शक्तियों से सम्पन्न 

उत्तम उत्तम त्रस्तुओं को देने वाली पृथ्वी इन की माता Èl 
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दुनियां जब से उत्पन्न हुईं गरीबी, अमीरी चली आ रही है | परन्तु दोनों 
भाई भाई के रूप मे रहती आई । कुछ दिनों से दा विभक्तयो के रूप मे ये परिवर्तित 
हो कर UIT का रूप धारण करना चाहती है । इस का प्रधान कारण antaga 
और कुछ पाइचात्य इज्मे की चहल पहल है । जहाँ वाद ते। aga ai दो जाये और 
पालन करने वाले अथवा कर्मशील व्यक्ति कम हों, वहाँ पर ऐसी अवस्था का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है । वास्तव मे देखा जावे ते! शासन-सिद्धान्त का मुख्य उद्देश्य यही 
हे कि प्रत्येक नागरिक अधिकारों के निर्वाध भागने की स्वतत्रता हो। जहां इस में 
afta भी हस्तक्षेप हुआ, क्षोभ का वातावरण तत्काल पैदा हो जाता है । परन्तु इन 
अधिकारों के साथ साथ इन से मुख्य जीवननिर्वाह का अधिकार है-जो प्रत्येक का 
प्राप्त होना चाहिये । अच्छी व्यवस्था वही है जिस मे कोई भूखा न मरता हो, अधिक 
खाने से भले ही RE मर जावे । ऋग्वेद १०११७।८ का यह वाक्र्य-खण्ड-नवा उ देवाः 
galag qg: । उताशितमुपगच्छन्ति gaa: | इसी भावना का संकेतक है । इस 
मन्त्र वाक्य का यह भाव स्पष्ट है--संचालक विद्वानों के एला संचालन करना चाहिये 
कि कोई भूखा न मरे अधिक खाने से भले ही काइ मर जावे! कितना उत्तम उपदेश 
है और कितना महत्वपूर्ण ! राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को इसी के अनुरूप प्रयत्न करना 
चाहिये, जिससे लोगों की ga-aafe बढे। किसी देश का fragt उस का नेता 
समझा जाता है । उस का यह परम कत्तव्य ह कि वह सदा नये जनवर्ग का उस 
की आने वाली कठिनाइयों की सूचना देता रह । Ai मे इस प्रकार के अनेकां ager 
उपदेश भरे पड़े हे, यदि संसार उन पर चले ar महान्‌ लाभ हो सकता हे! wa भी 
स्थळ है, जहां पर यह भाव अभिव्यक्त किया गया है कि “गले भर पानी में खड़ा 
हुआ भो, हे भगवन्‌, मे प्यास से मरता हूँ। हे इन्द्र. मेरी रक्षा कर! “--अपां मध्ये 
तस्थिवान्लम्‌, तृष्णाविदञ्जरितारम्‌ | अग्ने सुक्षत्र JST ॥ यह मन्त्र इसी बात का 
उन्नायक है । ऐसी अवस्था तब होती है जब लोगों में स्वार्थ की मात्रा अधिक बढ़ 
जाती है । पानी में वेठे हुए प्यास से मरना--यह साफ अव्यवस्था और स्वार्थाभिबृद्धि 
के कटु परिणाम को अभिव्यक्त कर रहा है! संसार में समस्त भोगसामत्री पड़ी है 
परन्तु मुट्ठी भर लोगों के अधिकार में होने लेश Sg से अवा खाम तड 
वस्तुर्ये उन के सामने हैं, उनके परिश्रम से उत्पन्न हाती ह, परन्तु खे Se 
नहीं ले सकते iag घटना संसार में प्रतिक्षण अनुभव हो रही हे । परन्तु इसका 
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निवारण नहीं हों पा रहा हे । प्रयत्न सभी करते हे, परन्तु सफलता दष्ट से दूर द। 
सभी आधुनिक वाद जञा ahaa की उपज हैं, समस्या कें खुलझाने क लिये argal में 
रत है । लेकिन ये सुलझाने के अतिरिक्त कभी कभी उलझन अधिक पेदा a देते 
हे । वर्गवाद के हामी यह समझते हे कि इन सभी बुराइयों की रामबाण औषधि उन्हीं 
के पास है, शेष सभी ag निर्थक हैं । परन्तु, वे यह नहीं देखते कि जहां पर यह 
चाद सफल हे, क्या वहां पर ये स्मस्याये gaa गई हैं, ? कहना पड़ेगा--नहीं aul 
नहीं । वास्तव में बात यह हे कि भौतिकवाद में जीवन को चेन नहीं प्राप्त हा सकती | 
वह समस्या को सुलझाने में जितना ही प्रयत्न करेगा, समस्या उलझती रहेंगी! वह त्ता 
रेशगकी दवा राग के बढ़ाने मै समझता है । यही कारण हें कि आज जो देश अपने घर 
की अव्यवस्था सुधारने का प्रयत्न कर रहे हे, बे ही दसरे देशों में उसी अव्यवस्था को 
उत्पन्न करने मे प्रयत्नशील दे! क्योंकि विना ऐसा किये उन की दृष्टि मे उनकी समस्या 
सुलझ नहीं सकती | उनकी समस्यावो का सुझाव दूसरों की समस्यावों के उलझन 
और दूसरे के आत्मर्वालदानां पर निर्भर हे! वेदिकमाग इसा भातिकमाग से भिन्न 
Zl वह त्याग और अपने स्वार्थी के बलिदान की शिक्षा देता है। उसको उट्टङ्कना ह 
कि त्याग सें त्यागी के साधन घटते नहीं । प्रत्येक ब्यक्ति यह समझ ले कि उसे अपनी 
आवइ्यक्ता से अधिक क संचय नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करना Tati को 
उनकी उतनी ही आवश्यक्ताये' बढाना हें। एक व्यक्ति अपना पेट भरे, यह ठीक है, 
परन्तु यदि वह सो आदमियों के पेट भरने जितनी agli को अपने अधिकार मे 
रखना चाहता हे तो इस का तात्पर्यं यह होगा कि सो व्यक्ति भूखे मरेगे। प्रत्येक 
मनुष्यको अपनी इस ' अधिक ' स्वा्थ शक्ति का त्याग करना चाहिए। वह भी किसी 
दबाव के कारण नही, बल्कि स्वेच्छा से और स्वधम समझ कर! महात्मा गांधी इसे 
ही शब्दान्तर से स्वेच्छापूर्वक गरीबी का aa (Voluntary Poverty) कहा करते थे। 
राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से यदि ओत प्रोत हो ता कभी दुष्परिणाम सामने 
आ ही न सके। दुष्परिणामा का उपस्थित होना ही इस भावना के अभाव का परिचा- 
यक दवे! वेद के सिद्धान्तें। पर चलने मे ही लोगों का कल्याण निहित हे । लोगों को 
उस पर ध्यान देना ओर उसका अनुसरण करेना चाहिये। 
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आत्मघाती अन्धकार को प्राप्त होता है 
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त्मघाती अन्धकार को प्राप्त होता है 
आत्मघात करना एक. महान्‌ पाप माना जाता है । इस पाप का करने वाळा 
व्यक्ति शरीर को BEA पर अन्धकारमय Bhi को प्राप्त हाता है । यजुर्वेद ४०-३ के 
‘agal नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चाव्महनो 
जनाः | “--मन्च का यही आशय 2 | यद्यपि मन्त्र स्पष्ट छ फिर भी आत्मघात क्या 
-az विचारणीय विषय है । यदि ऑत्मघात पद्‌ का aad ठीक ठीक ळग जावे ता 
फिर संत्र का भाव aga अच्छी प्रकारे खुळ जाता है | आत्मघ्रात का. साधारण अर्थे 
कई लोग ' आत्महत्या? लेते है जिसमे शरीर के साथ स्यय आत्मा का विच्छेद करना 
रूप कम निहित है । इस अर्थ कें लेने से यह भाव होता है कि “आत्महत्या 
Suicide) करने वाले व्यक्ति को मरने पर अधम योनि प्राप्त होती दै । यद क्यों ? 
इस लिये कि आत्मा की सदा यह इच्छा है कि मै बना रह, मरू न! ओर साथ ही 
साथ यह भी भावना है कि बह समाज मे अपने समान सन्तति को देकर अपने 
आत्मपन को व्यक्त करते रहने का भी पक्षपाती हे । यह प्रवृत्ति चेतन में पायी जाती 
है कि उसकी वंशापरम्परा से उसकी जाति खदा संसार मे वनी रहें! Vee 
करने से उसकी ये भावनायें आगे के लिये कोई फळ देने से वंचित रह जाती है ag 
समाज के प्रति अधमर्णताको पूरा करने का पाप भी लगता है । अतः दोनों दृष्ट्या से 
आत्महत्या करने वाले के लिये इस प्रकार की अज्ञानमयी योनि में जाना ठीक ही है | आत्महत्या 
कर्म भी महती अज्ञानता का विषय है और कर्तब्यच्युति को निदर्शन है । उसका फळ 
भी ठीक उसी के अनुरूप ही है ! ऐसी योनि में जहां ज्ञान का अभाव = मिद 
हा कर वह कर्ताव्य-अकर्तव्य के विचार से विल्कुल रहि al 8 हीत y 
से बचने के लिए aga आत्महत्या करता हैन इस अंधकाय्युक्त की Ta 
जाने से उसे उसी अवस्था में पहुँच जाना पड़ता है । कई ay ae ae ee 
का लेते है कि “आत्मा की इच्छा अथवा आवाज़के विरुद्ध काय करना Bie आत्मा 
के अमर होने से उसका घात ता संभव नही | फिर उसकी इच्छा का विघात करना 
ng x सकता है परन्तु यह आत्मघात इसी अर्थ में 
हीं आत्मघात कहा ना k p इली तो यह कि 

लिये जाने पर भी दे बातों की NX चला जाता है 1 पह 
: स्वामित्व रखकर सदा इनसे 

आत्मा इन्द्रियों का स्वामी है! उसे इन पर 


न्यो जाता 
व्यापार करना चाहिए | लेकिन वद जब इन इरि के अधीन हो विषयासक्त हा जा 


ङ्के ता वास्तव में वह अपने स्वरूप के खाकर इनका दास वन जाता है । उसकी यद 


का अर्थ सीधा 
इन्द्रियदाखता आत्मघात ही है । दूसरी बात पद है कियारा 
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अन्तःकरण की अवहेलना है । इसे ही अंग्रेज़ी में Conscience-killing कहा जाता है । 
यह अन्तःकरण कर्तव्याकर्तव्य के निर्णय मे एक साधन है । इसकी अवहेलना से मनुष्य 
कर्तव्यच्युत हो जाता है । इन्द्रियदासता के पक्ष के लेने से यह प्रकट होता है किं 
विषयासक्ति आत्मा मे आजाने से वह अपने निःश्रेयस माग के खे! बेठता है । विषयाखक्ति 
ज्ञान के मार्ग में बाधक है । ज्ञान के बिना मोक्ष अथवा निःश्रेयस एवं मानवजीवन का 
सुख ता मिल नही सकता | सभी ज्ञान के आधार पर है ! ज्ञान का न होना विषयासक्त 
को ऐसी यानि मे पहँचायेगा ही जहां पर ज्ञान का खबैथा अभाव हो । फल भी कर्माचुरूप 
ही है । अन्तःकरण को उल्लंघन करने वाला अर्थ लेने पर भी संगति मे कोई वाधा नही 
पहुँचती | अन्तःकरण वस्तुतः मजुष्य के आचार का एक साधन है । जव मानय इसकी 
प्रेरणा को ठुकरा कर इसके विपरीत कार्य कर बैठता है ते वह वास्तव मे aama 
करता है । यह आत्मघात उस को बुरे से बुरे कमें में प्रवृत्त कर देता है । मनुष्य को 
वास्तव मे दूसरे मनुष्यां के साथ बर्तना है । वह सामाजिक प्राणी हे । अकेला at रह | 
नही सकता । समाज मे वह किस तरह वते कि अपना भी हित हो और समाज का | 
हित हो-यह बातें उसे प्रत्येक कम के पूवे देखनी पड़ती है यदि वह 
इन्हें नही देखता ता सामाजिक जीवन में सफल नहीं हे. सकता | | 
सामाजिक जोवन में मानव को दूसरों के सहयोग आर उसके साथ 
समझोता की आवश्यकता होती है । यह समझोता उसका समाज में किसी पसी राय 
का न प्रकट करना और ऐसे कार्य का न करना है, जा समाज के लिए घातक ÈI 
प्रत्येक मनुष्य की सम्मति की तीन अवस्थाए है --सम्मति क! प्रकट करना; सम्मति का 
बनाना; और सम्मति का पालन करना। सम्मति के बनाने और पालन करने में सब 
स्वतन्त्र है । इसके लिए किसी के साथ किसी सन्धि की आवश्यकता नही । परन्तु 
लम्मति के प्रकट करने मे दूसरे से विचार करना पड़ता है ! कोई मनुष्य किसी एसी 
सम्मति कों नहीं प्रकट कर सकता जा किसी व्यक्ति या समाज के लिप अहितकर 
हें। नीति-नियमें मे इसका पालन परमावइयक है। मनु ने इसी वात को ध्यान मे | 
रखकर यह लिखा है कि “न amg सत्यमप्रियम्‌ ” [ >मनुष्य अप्रिय सत्य न बोले | | 
परन्तु यदि काडे व्यक्ति पूर्वोक्त विषयों मे अर्थात्‌ सम्मतिनिर्धारण और उसके पालन 
में भी किसी सुलह के पसंद करता है और हस्तक्षेप को स्वीकार करता है ता वह 
अन्तःकरण के प्रतिकूल उस की अवहेलना करता है। यह भी एक प्रकार का आत्मघात 
है । ऐसा मनुष्य मचुष्यता से वास्तव मे गिर जाता है । इन दृष्टियां A इस मंत्र पर 


विचार करने से पता चलता है कि मन्त्र मे वैयक्तिक एवं सामाजिक आचार-संबन्धी . 
एक उच्च शिक्षा दी गयी है। 
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३४ 
हम बुराइयों से सर्वदा दूर रहें 


(वैदिक आदर्श मानवसमाज को वुराइयो से दूर रहने की शिक्षा देता है। इसी 
मे घम का रहस्य और मानवता का सार छिपा हुआ है । बुराई मनुष्य के दानव और 
अच्छाई मानव बनाती है । यदि वर्तमान मानवसमाज इस रहस्य को समझ कर चले 
ता सब था शान्ति का वातावरण हा सकता हे। वेदों में हमें पदे पदे इस विषय का 
उपदेश मिळता हैं। “aggeaa आसुव” दुरितानि परासुव, भद्र भावातिनः पुरः, JAA- 
za: “न मे दुरितानि शंसातु” इत्यादि वेदवाक्य इसी महान उद्देश्य की तरफ निदेश 
कर रहे है | इसा के आगे यह भी कहा गया है कि “ वय स्याम वरुणे अनागाः, परमात्मा 
के द्रवार में हम निष्कलङ्क सिद्ध हें।। वह प्रभु हमारे सभी कर्मो को देखा करता है 
अतः हम सादा टुगुणां से दूर रहे A दुगुण, दुरित या दुष्कम क्या हैं? सुगुण 
ag और सुकर्म क्या है इन का विवेचन हमे शास्त्रों में भठी प्रकार देखने को मिलता 
है| कर्म और अकर्म क्या है? इस का विवेचन करने वाले कर्त्तव्य मीमांसाशाख 
का जव अन्य देशों में उदय भी नहीं हुआ था उस के बहुत पहले भारत में इस सम्बन्ध 
के शास्त्रों का प्रणयन हे! चुका था। यह वात इन वेदों की देन है जिन से कि ज्ञान 
का प्रकाश धरा पर इस सर्ग के प्रारम्भ मे हुआ। ज्ञान की निधि ये वेद इमे कर्मा 
के विषय मे aga उच्च ज्ञान प्रदान करते है! वैदिकधर्म मे कर्म के स्वार्थ और 
परिणाम पर जितना विवेचन है अन्य जगद उस का अंश भी उपलब्ध नहीं हाता 21 
यजुवेंद का यह मन्त्र हमे इस दिशा में ले जाता Èl इस प्रकार के इसमे और अन्य 
वेदे मे शतदा: मन्त्र है! 
यदेवा देवहेडन देवासः चरमा वयम्‌ afani तस्मादेनसे। pss = 

ag: २०।१४-अर्थात्‌ हे दिव्यगुण वाले विद्वान्‌ ! हम ने जो कुछ भी त कम 
हेळना की हो अग्नि परमेश्वर उन सभी बुराइयों से हमे दूर रखे । gle न 
अहस्‌ , दुरित आदि शब्दों द्वारा so ७२८ वि म hs Ey a 
अनेकों उपदेश वेदों में fa ४ पर z was: 
न्तःस्थिति की परीक्षा करते है a हमारे a जटिल 
आर तु जाती हैं ) यदि हम इन पदों से बुराई या ढुणु णं का ही तात्य 


y, > कि इन बुरा zai 
सामान्य रूप से ग्रहण करें ता हम इस प SS पहुच वळ ber aa मे 
; परर हम उन्हे विस्तृत 5 १ 
क्षा गयी है । परन्तु जब र 
से दूर रहने की शिक्षा दी गायक मान कर चलते हैं तब यह प्रइन समक्ष 
पाप, अथवा अपुण्य कम m 
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उपस्थित हाता हे कि क्या परमेश्‍वर या विद्वान्‌ जन उनसे से हमे मुक्त कर सकते है ? | 
स्पष्टतया यह कहना पड़ता दे कि क्या परमेइंवर या विद्वज्जन हमारे पाप को क्षमा कर | 
सकते है । उत्तर मिलेगा विद्वान ता क्षमा कर सकेगा जहां तक उसकी सामर्थ्य का | 
उस कर्म से सम्बन्ध है परन्तु परमेश्वर ता किसी भी कर्म के लिए किसी को क्षमा sts 
कर सकता । पुनः पापकम भी दो अवस्थाओं में हागा--एक किया जा चुका हुआ 
और दुसरा करने की धारणा बनाया हुआ | जहां तक किये हुए का सम्बन्ध ह a 
उस से किसीका मुक्‍त नहीँ करा सकता, उस का फल मोगना ही पडेगा । परमात्मा यदि ऐसा 
करे ता फिर कृतहान दोप आता हे और किये पाप के विपरीत भी मोचनरूप फल 
मिलने से अकृताभ्यागम भी । इस प्रकार परमेदवर की व्यस्था ही अनुचित रूप घारण 
कर लेगी। रही बात करने की धारणा बनाये हुए पाप की, उस के उपदेश is क 
अच्छी भावनाबो का उद्य कर छुड़ाया जा सकता है । पापकर्मो के करने की आदत | 
भी छुडाई जा सकती है परन्तु किए गये कर्म से छूट साधारण अवस्था म॑ सम्भव a | 
agg में जब ८ । १६ मन्त्र के यच्चाहमेने। विद्वांदचकार यच्चाविद्वांस्तस्य at | 
स्यैनसाऽवयज्नमसि - वाक्य को देखते हैं ते विचारणीय विषय की गम्भीरता और भी 
बढ जाती ई ! इसी प्रकार यज्ञः २०-१५,१६ मन्त्र के क्रिया पद ‘aaa’ के देख कर भी 
असमंजस में साधारण जन पड़ जाते हैं। ऋगवेद ( १० । ६२ | १४ ) रृतादकृतादेनसः- 

aq आये है:--जे। विचार के और भी आगे ले जाते हे । साधारणजनेों को यह वात 
खटकने लगती है. कि क्या अन्य धर्मों की भांति वैदिक धमा में भो किया पाप क्षमा 
हो सकता है। जब यह धारणा aha है कि पाप का फल अवश्य भागना पड़ेगा ते फिर 
यह क्षमा का विचार वेद का अपना केसे हो सकता हे | 


इस विषय में दो दष्टियो से विचार किया जा सकता है | एक ते यह कि 
इन मन्त्रो में साधारणतया की गयी बुराइयों की आदत से तात्पर्य है और दूसरी यह 
कि भविष्य मे होने वाले बुरे कमी से तात्पर्ध है! पहली इष्टि से यह भाव निकलेगा कि 
बुराइयां हम करते है इन की आदत से हमें परमेश्वर या विद्वान्‌ लेग छुडावे | दूसरी | 
इष्टि का भाव यह होगा कि भविष्य के पापकर्मो से हमे छुड़ावे कि हम उन्हें न करें! 
इस प्रकार भाव लेने पर HA कर्मों के फल भागने की अनिवार्यता वनी रहेगी और 
यह सिद्धान्त भी अक्षत बना रहेगा कि किया हुआ पाप क्षमा नहीं हो सकता है । ऋषि 
दयानन्द यज्ञः ८ । १३ के “ चकार ” क्रियापद का अर्थ “करिष्यामि, कुमे वा” किया 
है । अथात्‌ जा पाप कम भविष्य मे करू या जिन के करने की इच्छा बन चुकी है 
अथवा जा करने जा रहा ह उन से हमे हे प्रभा बचाओ । कुळ लोग कहेंगे की जिस 
पाप कर्म का अभी अस्तित्व ही नही जा भविष्य का विषय है उसे केसे छुड़ाया | 
ज्ञा सकता है ? सामाधान सरल है कि भविष्य मे जब भी उसकी धारणा बने या अस्तित्त्व | 
से आने लगे उस से बचने की प्रार्थना की गई है। एक और कठिनाई इस माग मे | 
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आती है वह यह कि फिर “प्रायश्चित्त?” का फल क्या होगा । परन्तु सुल्झाव इस का भी 
विचार से निकलता है । प्रायश्चित्त से किये हुए पाप नष्ट नहीं हो जाते, केवल उन 
के भविष्य मे न करने की भावना बनती है । प्रायश्चित्त करने वाले का यह विचार 
वनतो है कि यह पाप कर्म है अब इसे नहीं करूगा | प्रायः नाम तप का है और 
चित्त उस के विशेधन के कहते है । 


किसी भी किये कम को तीन श्रेणियों में लिया जा सकता हैः-इस जन्म में 
भोग्य, पश्चाद्धावीजन्म मे भाग्य ओर इस तथा उस दोनों जन्मा में भाग्य । इन्हें ही 
दृष्टजन्मवेदनी य, अदष्टजन्मवेदनीय ओर रष्टारष्टजन्मवेदनीय शब्दा से कद्दा जा सकता 
है। भोजन पकाना कृषि आदि कमे इस जन्म मे ही भोगे जाते है जन्म-परिवर्तन, 
येनिका बदलना अर्थात्‌ जातिरूप तथा ओर भी बहुत इस तरह के फल दूसरे जन्म 
गे भोग्य है। कई कर्म ऐसे है जिन का फल दोनों मे Amar पड़ता है। एक आदमी 
कत्ल करता है, या चेरी करता है, उस का उसे दण्ड मिलता है परन्तु इस दण्ड 
से अगले जन्म में उसे पुनः इन कमो का फल न मिले, ऐसा नहीं । कर्म की वासना जो 
बनी हुई है उस का निवारण इहलौकिक फळें से नही हाता उस के निवारणार्थ 
परमात्मा फळ-माग-रूप दण्ड देता है। फले की तीन किस्मे है जे जाति, आयु, और 


भोग कहे गए है। अच्छे कर्मों के फल अच्छे होते दै बुरे कमो के बुरे फल। सात्विक _ 


कर्म सुखदायी तामस ढुःखदायी, परन्तु किस कर्म का क्या फल द्वोगा:-इस प्रकार का 
विवरण नहीं दिया ज्ञा सकता है । दाशनिक ऋषियों ने इस विषय के डुविज्ञान कह 
कर छोड़ा है । 

अस्तु ! यह सुतराम्‌ ग्राह्य है कि किये पाप का फल विणता अवद्य पड़ेगा | 
परन्तु एक असाधारण अवस्था भी है जिल में पहुँचने पर कर्मा का लेप नहीं रद र 
है। ga अवस्था में कमा का फल अंतःकरण के समाप्त हो ज्ञाने से स्वय ही 3 
जाता है । वह अवस्था wastes की अवस्था है । ब्रह्मसाक्षात्कार से Bee a oE 
जाती है सारे संशय क्षीण हो जाते है और सारे कम नष्ट हो जाते 5 E 
में कम दत्त के लिए शेष नहीं रह जाता है | परन्तु यह अवस्था सव साथ 
यह असाधारण अवस्था है ! i 

इस प्रकार अधिक विवेचन न कम प्रस्तुत विषय हक बेर Cae aie 
जाता है और यही कहना भ्रष्ठकर है कि वेदिक शिक्षा मे में है कि ae इन शिक्षाओं 
रहने का उपदेश किया गया है | मानव का कल्याण इसी 


पर चले । 


ae 


ee 


|. 
a 
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२५ 
सत्य में ही श्रद्धा रखो 


घर्म वास्तव में सूक्ष्मटष्ट्या क्या है? यहद हर एक साधारण वुद्धि के ब्यक्ति की 
समझ का विषय नहीं है। धर्मा के स्थूलरूप के ही जनसाधारण समझता है। ऋषियों 
ने इस भाव का भली प्रकार समझा था और इसी कारण धर्म का स्वरूप बतछाते हुए 
कहा था कि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। “ सत्य वदन्तमाहु: घम वदतीति 
घम वद्न्तमाहुः सत्य वदतीतिः-अर्थात्‌ सत्य बोलते हुए के कहते है कि बह धम 
का कथन कर रहा है । इस प्रकार सत्य धर्मका स्थूळ लक्षण है! 


पुनदच सत्य क्या है? और aga क्या है? यह भी विचारणीय हो जाता है। 
यथार्थ, यथावत्‌ और अविपरीत सत्य है तथा विपरीत असत्य है । यथातथ्य मे सत्यता 
है और अयाथातथ्य aga है । इन सत्य और असत्य के स्वरूपका विश्लेषण वेदों मे 
अनेक स्थले! पर किया गया है । इसी प्रसंग मे यहां यजुवे द १६७७ को मंत्र निम्न 
प्रकार है ।-- 


दृष्टा रूपे व्याकरे।त्‌ सत्यात्रते प्रजापति. । अनृते ऽश्रद्धामदधाच्छूद्धां सत्ये प्रजार्पात:। 

त aqo १६॥ ७७ अर्थात्‌ सत्य ओर aga के वास्तविक स्वरूप का विइलेषण परमे- 

zat ने किया है! असत्य मे श्रद्धा रखने का विधान किया और सत्य मे श्रद्धा का 

_ उपदेश किया । आर्यसमाज का नियम भी हमे यही बतळाता है कि असत्य का परित्याग 

करने मे सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस प्रकार सचय धर्म है ओर वह श्रद्धा का विषय 
हे तथा असत्य अधर्म है ओर वह अश्रद्धा का विषय है। 


मत्र में रचना की दृष्टि से पक व्यतिक्रम देखा जाता हे, वह सकारण ही हैं! ‘ 
पहले वाक्य में सत्य का प्रथम ओर अनृत का पश्चात्‌ ग्रहण है परन्तु द्वितीय वाक्य 
मे अनृत ओर अश्रद्धा qa आये हे और सत्य तथा श्रद्धा बाद मे ग्रहण किये गए ह। 
भाव यह मालूम पड़ता हे कि अनत (असत्य) चूँकि क्रत (सत्य) का उल्टा है अतः 
उसमे अश्रद्धा करने के अनन्तर ही सत्य में श्रद्धा जम सकती Èl असत्य और अश्रद्धा 
arti ही देषरूप हे अतः इनके' निवृत्त हाने पर ही गुण या निर्दोष का ग्रहण हे[सकता 
ZI किसी वस्तु का विपरीत ज्ञान वृत्ति में पूर्व भासित होता हे यथार्थ ज्ञान बाद का 
विषय हे, यतः यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का विनाश होता है । यह बात यहां पंर भी | 
हे ! सत्य और aga के विश्लेषण से aga में अश्रद्धा पहले हाती हे पश्चात्‌ सत्य म | 
श्रद्धा जमती हैं । यदि वस्तु मे यथातथ्य पूर्व ही विदित हाजावे ते फिर sè ज्ञान 
के उदय का अवकाश ही कहां रहता हे | 
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सत्य मे ही श्रद्धा रखा २२५ 


श्रद्धा पद में श्रतू+घा दे पद मिले हुए zt ‘awa’ का अर्थ है सत्य ओर “घा” 
घारणार्थक हे | जिससे सत्य का धारण किया जावे उसका नाम “श्रद्धा” 
हे । इसके विपरीत का नाम अश्रद्धा हे। किंसी वस्तु मे श्रद्धा कठिनता से जमती हे जब 
कि अश्रद्धा aaa सुलभ है ! क्योंकि श्रद्धा का संवन्ध याथातथ्य से है ओर अश्रद्धा 
का सम्वन्ध उल्टी वृत्ति से है । मनुष्य का मस्तिष्क अनेक प्रकार की क्रियाय्रे करता 
रहता है । वद कमी संकल्प-विकल्प कभी संशय, कभी उल्टा ज्ञान और कमी निर्णय 
आदि कार्या के करता है । जिस समय जैसी वृत्ति प्रबळ हाती है उस समय वेसे ही 
कार्या होते है । संशाय aga ही बुरी चीज़ है । यहद किसी प्रकार के विश्वास के जमने 
नहीं देता । wa इससे भी अधिक अनर्थकारी हे । संशाय जहां लघु मिथ्याज्ञान दे वहां 
भ्रम बिल्कुल उल्टे ज्ञान का नाम ही हे । संशय में “इद्‌ वा नेद वा, स्थाणुर्वा पुरुषा 
चा” अर्थात्‌ यह ऐसा है या देखा नहीं हे, यह वृक्ष हे या gaT दे इत्यादि दे। कोटियो का ज्ञान 
होता है । भ्रम में यह विकल्प नहीं-वहां पर रज्ज सर्प” wa में सपं ही है-की 
प्रतीति हेने से एक कोटि का ज्ञान हाता दे । यद्यपि संशय भ्रम से प्रथम दर्जे में ददे, 
फिर भीं इस की बुराई met में अधिक दिखलायी गयीं है । संशयात्मा विनश्यति= 
dang स्वभाव वाले का नाश हो जाता है, यह कहावत अत्यन्त प्रसिद्ध है । णसा 
क्यों ? इसलिए कि संशय में व्यक्ति त्रिशङ्कु की ate लटका रहता है; न इधर का न 
उधर का । इसमें किसी प्रकार का निश्चय नही । भ्रम में ज्ञान होता है उल्टा परन्तु 
एक तरफा रहता, है । संशय में निइचय नहीं परन्तु श्रम मे निइचय है । स्थाणु मे 
पुरुष की प्रताति निइचयात्मिका नहीं परन्तु रज्जु मे at की प्रतीति यह दिखलाती है 
कि यह सर्प ही है । यह A निश्चयालिङ्ित है इसी लिए संशय के श्रम से अधिक 
खतरनाक कहा गया है । 


यद्यपि संशय और श्रम दोनों ही मिथ्या ज्ञान है परन्तु इन दानां मे 
संदाय तर्क का उत्थापक होने से ज्ञान का साधक भी है । जब तक संशय न उठे 
तकः का उत्थान नहीं होता है! बिना तक के वस्तु कें याथातथ्य का 
ननर्णय के विना Ama अथवा श्रद्धा का जमना काठन हाता 


निर्णय नहीं होता! हि अत्यन्त सदा 
है इसी लिए तक के उत्थान में संशय उपकारी है । परन्तु अत्यन्त संशय med है ! 


दनाः 
मस्तिष्क की वह वृत्ति जा तक करती है, बड़ी ही उपादेय है, क्योंकि तक सत्यासत्त्य 
के निणेय मे सहायक हे । बिना तक के किसी वस्तु के वास्तविकत्व का निर्णय कक 
अत्यन्त कठिन हैं । यही वस्तु के स्वरूपनिर्णय में एक सहायक साधन ह । 
अ a स्व अधिक हे परन्तु कारा तर्क भी अच्छा नहीं ! शुष्क त की कह 
हट z रि नही होने देता! विना वुद्धिस्थैय 
महा- निन्दा की गयी हं । यह बुद्धि के कहीं पर सि (न 

के विश्वास का पांव नहीं जमता । विश्वास के लिये कोरा 
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ANNAN AAI YY DA 
अतः सुष्ठ यही है कि किसी वस्तु के निर्णय के लिए पहिले संशय-जिज्ञासाबृत्ति 
का उत्थान कर तक करना चाहिए । उससे वस्तु का निर्णय हा जाने पर तथ्य को 
ग्रहण करना और अतथ्य के छोड देना चाहिए । इस प्रकार करने सें निर्णीत मे विश्वास 
पैदा हागा और श्रद्धा जमेगी । सत्य का निर्णय करना ते आवश्यक हैं परन्तु निर्णय हे। 
जाने पर श्रद्धा का होना उससे भी अधिक आवश्यक हे । निर्णीत सत्य मे श्रद्धा 
aga को मनुष्यता से देवतत्व की ओर लेजाती हे । मनुष्य इस से देवता वनजाता है | 
जिससे मनुष्य जीवन की सर्वाङ्गीण उन्नति हा वही तो धर्म हे, और अन्य क्या है । जब 
सत्य का पालन मनुष्य की उस उन्नति का दाता है तब उसे धर्म समझना ही चाहिए | 
इसी भावना को लेकर लिखा भी गया है कि “नहि सत्यात्यरो धर्म; ” अर्थात्‌ सत्य से 4 
बढ़कर और काई धम-नहीं । जब यह परम धर्म ह ते इस में मनुष्य के श्रद्धा । 
रखनी ही चाहिये । इसी मे कल्याण हे । 
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३६ t 


त्य ८] © 
यता 
मृत्युअजयता का मार्ग 

see शि यद Tg azz रूप से देखा जाता & कि जञा जन्म लेता है az 
देखने मे कमन aa मरा नही अथवा जा मरा वह कभी जन्मा नही था, एसा 
t आया। वळवान्‌ से बलवान, ज्ञानी सें ज्ञानी के भी मौत के 
चक्कर मे एक दिन आना ही पड़ता हैं। फिर संसार मे ता जन्मने और मरने का 
सत्र निरन्तर चल ही रहा है। इसी कारण से कि इसमें वरावर जन्म मरण का चक्र 
चलता रहता है-कभी कभी संसार को भी प्रेत्य-भाव शब्द से उद्रोधित किया जाता है । 
संसार में यदि काडे महान दुःख है तो वह मृत्यु है । मृत्यु से बढ़कर और कोई दुःख 
नही । बड़े से बड़े विद्वान्‌ ओर छोटे से छोटे कमि को भी ae दुःख त्रासित करता 
है। यदि इस मृत्यु का कोई प्रतीकार हों सकता ता मानव फिर संसार मे किसी 
चात से नहीं डरता। परन्तु यह है सर्वथा अस भव। हां इतना अवश्य हा सकता है 
कि इस मृत्यु के ऑक्रण की भयकरता को जा समय समय पर डराती रहती है, 
शिथिल कर दिया जावे! साहित्य की कथाओं में यह खुना जाता है कि देवता अमर 
होते हे -परन्तु ऐसा देखने मे आया नहीं कि आज तक देव लोग मरे ही नहीं। यदि 
ऐसा होता तो सृष्टि के आदि से ओर यही सृष्टि क्यों? अनेक सृष्टि के अमर देवों 
से संसार भर गया होता! फिर वात इसमे avaya क्या है! यही कि देवों का 
सत्यु के भयंकर भय पराजित नहीं कर पाते। वे सदा उसका सामना वद्दादुरी से करते 
हे और अपने समय पर ही मृत्यु के आने के लिए वाधित कर देते दै । सदा का 
उसका भय दूर होकर any पर ही उसकी उपस्थिति होती हे। वह भी इसा लिए कि 
चह अनिवार्य है और शरीर का धर्म ही हे! उन्हे मृत्यु का भय विचलित नहीं कर 
पाता, | जिस प्रकार शरीर की अन्य कौमार्य, जरा आदि अवस्थाय्रे समय पर आती 
रहती है, वैसे ही मृत्यु भी एक अवस्था बन जाती है- और समय पर अपना कार्यो 
कर जाती है। जब देव लोग भी मरते ही है ता फिर उनका अमरपनां वया हे? यह 
प्रश्‍न लोगो में gaa: उठ सकता है । इसा का सामाधान त्राह्मण-ग्रन्धों किया गया 
हे! शतपथ और ताण्ड्य मे अमृत की जा कि अमर पद का पर्याय है, व्याख्या करते 
हुए यह वतलाया गया है कि यह दै मनुष्यों के लिये अस्वतच्व जो कि दरप आयु 
प्राप्त होती है। सारी आयु कितनी है? इसका उत्तर मजु cy दिया ली. 
मर्त्यांनाम-अर्थात्‌ मनुष्यों की आयु वही दे जा वेदमे कथित ह । वेद में oy कतु 
तथा उससे भी अधिक अर्थात्‌ तिगुनी आयु कही गयी हे । इस आयु के पूर्ण <= 
मरना ही अमरत्व है 1 देव लोग नियमों ओर adi से इसके पूरा करके मरते ह! अतः 
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१. 0006 0 
घे मरते हुए भी अमर कहे जाते है । इसका स्पष्टीकरण करते हुए WMATA १०२ 
६८ मै बतलाया गया है कि जो न्यून से न्यून शत वष अथवा saa अधिक जाता 
है वही वस्तुतः अमत को प्राप्त करता है । इस प्रकार भाव यह [नकला कि पूण आयु 
का भागना, उसके बीच में मोत का भय बार बार न लगा रहे, समय पर मोत TI 
ग्रास हाना पडे--यही अमरत्व है । इस अमरत्व की प्राप्ति का अभो साधन ब्रह्मचय 
है.। ब्रह्मचर्यं से यह अमरता देवों के प्राप्त हाती है । ऋषि दयानन्द ने कग्वेदादि- 
भाष्य-भूमिका मे लिखा है कि व्रहाचयी, तप आदिके पालनसे saa ला pes 
अधिक अर्थात्‌ उंसकी तिगुनी आयु तक प्राप्त कर सकता है | siipi > ATT आदि J 
इस जीवन मे पूरी आयु के भे।गने के योग्य जहां बनाते हैं--वहां gE ees 

पाश का छेदन करने मे भी समर्थता प्रदान करते दै । सत्युपाश के छेदन के ही वस्तु: 

अमरत्व कहा जा सकता है। इस अमरत्व को प्राप्त. कर लेने पर मनुष्य किर बार बार 

मृत्यु के चक्र में एक लम्बे समय के लिए नही पड़ता! सारत: बात यह निकली कि 

ब्रह्मचयों और तप आदि ही इस अमरत्व के साधन है । उसके पालन में ही यह मृत्यु- 

जयता मानव को प्राप्त हो सकती है । अथव ११५१६ में इस के इस प्रकार दिखलाया 

गया -aaan तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । इन्द्रो ह त्रह्मचये ण देवेभ्य स्वराभरत्‌ ॥- 

अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य के तप से इन्द्रियां और विद्वान म्रृत्यु के दुःख को नष्ट करते है और 

जीवात्मा इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से इन्द्रियों मे प्रकाश एवं सुख को धारण करता È 

योग मे भी ठीक ही कहा गया है कि ' ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः? अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य 

का जितना पालन होता है उतना ही मृत्यु के दुःख से पिण्ड Bert हे। ब्रह्मचय के 

पालन में जितनी न्यूनता वर्ती जाती है, उतनी ही मृत्यु के दुःख की संभावना बढ़ती 

जाती है। ब्रह्मचारी ज्ञा ब्रह्मचयं का पालन करने वाला है उसके विषय में शतपथ 

ब्राह्मण मे एक बहुत अच्छी बात लिखी है। इस सन्दर्भ से मृत्यु को ब्रह्मचारी किल 

प्रकार दूर करता है --इस विषय पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । ब्राह्मणग्रन्थकार कहते 

* हे कि ब्रह्म ने सारी प्रज्ञा को मृत्यु के लिये दिया लेकिन बरह्मचारी को नहीं दिया। l 
मृत्यु ने कहा कि ऐसा क्यों ? इसमें भी हमे स्थान मिलना चाहिए । ब्रह्म ने कहा जिस i 
राजि में ब्रह्मचारी समिधा विना लाये रहे, उस रात्रि में उस की आयु में तुम fan 
डाल सकती हो । इस लिये ब्रह्मचारी को सदा सायं प्रातः समिधा लाकर हवन आदि 
करना चाहिए । जिस दिन वह ऐसा नहीं करता अपनी आयु का वस्तुतः क्षय करता 
है| ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता हुआ वह आयु को ठीक रखता है भोर न 
पालन करता हुआ वह अपनी आयु को afin करता दे । मनुष्य को मुत्युञूजय बनने 


के लिए ब्रह्मचर्य आदि ati का पालन करना चाहिए और यही मृतुश्लयत। का बेदादि 
साच्छास्रो द्वारा प्रतिपादित माग हे | l 
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३७ 
देवों की पवित्र पुरी 


£ मानवशरीर वस्तुतः परम पावन ओर महत्तम उद्देश्यों की पूर्त्य्थ परमेश्वरद्वारा 
निर्मित हे । इसी लिए इसकी इस महत्ता के समझते हुए मानव को संसार में मानव की 
भांति, नही नही, देववुद्धि से वर्ताना चाहिए ! प्रत्येक मानव यदि इस मूल्य का aga कर 
ले ता संसार स्वग बन सकता है और अशान्ति के सारे वातावरण समाप्त हा सकते है । 
wat १०। २ । ३१ मे [अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या । तस्यां हिरण्ययः कोश; स्वरो 
ज्येपतिषा५५व्रृतः-आठ चक्रो वाली, नो द्वारं वाळी यह (शरीर) देवों की पुरी अयेध्यापुरी 
हैं, उसमें प्रकाश से ga मोक्ष तक पहुँचाने वाला हिरण्यमय-हितरमणीय कोश दे] 
मानव-शरीर को चक्रो वाली, देवां की पुरी अयोध्या कहा गया हे! अयोध्या यह 
इस लिए हे कि यह अजेय हैं ओर इसकी यह अजेयता भी इसलिये 
है कि यह देवों की पुरी है । जब तक देवों को देवरूप में रखा जाता दै और राक्षसों 
का उसमे प्रवेश नहीं होने दिया जाता तब तक इसको संसार मे काई पराजित नहीं 
कर सकता | देव सदा से प्रकाशप्रिय है जब कि राक्षसों को अन्धकार प्यारा है। देव 
ओर निशिचर et a भी Gar ही व्यक्त होता è í इसीलिए देवों का देव बनाये 
रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रकाश के बुझने न दिया जाये । जहां प्रकाश बुझा 
कि राक्षस अवश्य देवां की भूमि में प्रवेश कर जाते है । देवों ओर प्रकाश के इस 
सम्बन्ध कों जताने के लिए ही पूर्वोक्त अथवेवेदीय मन्त्र में इस अयोध्यापपुरी में प्रकाशमय 
कोदा की कल्पना की गई है जिसमें कि सदा प्रकाश वना रहता है । यही “ हिरण्यय 
कादा ” है । इल देवपुरी में कौन से देवता कहाँ पर निवास करते है अथवा कौन सा 
उनका इस शरीर में स्थान हे, इस विषय पर अथर्ववेद ११ । ८ कें कतिपय मन्त्रों (८-३२ ) 
में अच्छा विचार मिलता है । सर्वप्रथम यह प्रन मिलता है कि इन्द्र, सोम, gale 
अञ्चि और घाता का अस्तित्व कहां से आया । इन्होंने अपनी शक्ति को शरीर में किस 
प्रकार स्थान देकर स्थापित किया | फिर ये किसा प्रकार से इसा शरीर मे रहने लगे । 
शरीर के कार्यभार के बहन कस्ने वाले और दिव्यस्प्रतियों सेंड यी सन्‌ a 
देव पुरुष में 'संसिच' नामक देव के रूप से रचत दै रसा रा 3 UEAN we 
देवता लोग इस शरीर को ग्रह वना कर इसम बसे oe a नुन a 
= È । सुर्य नेत्र के रूप में वायु, प्राण के रूप मे, इस शरीर मे म 
शारीर म प्रविष्ट हुए । स्‌. 4 हते है क्योंकि इसमे सारे देवता 
ङ्के । इसलिए ज्ञानीजन इसा शरीर को ब्रह्मत्महान के 
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गोष्ठ मे गायो की भांति विराजमान है । यह ता वेद की बात हुई जा सूत्रवत्‌ हे । परन्तु । 


इस धारणा का उपनिषद्‌ ने और भी पल्लवित करने का प्रयास किया है । उसका यह 
पद्ळबन भी अपना नही अपितु वेदे के विविध स्थलों से संग्रहीत करे एकत्र कर दिया 
गया है । ऐतरेय उपनिषद्‌ १ । २ में यह भाव इस प्रकार मिलता हे | उपनिपत्कार कहता 
हे कि अग्नि वाणी होकर मुख मे प्रविष्ट हुआ और वायु प्राण होकर नासिका मे स्थित 
हुआ । सूर्य नेत्र बन आंखों मे और दिशायें श्रोत्र वन कर कानों मे जा वेठे । औषधि 
और वनस्पतियें ने त्वचामे स्थान बनाया । चन्द्रमा मन होकर हृदय मे मुत्यु अपान 
होकर नाभि मे, तथा जल वीर्य होकर प्रजननेन्द्रिय A प्रविष्ट हुए। इस प्रकार इन 
समस्त देवों ने इस पवित्र पुरी में यथास्थान अपना आसन जमाया और शरीर को सारा $ 
कार्य बरावर चलने लगा । यह पुरी विश्वकी पुरी से समता रखती है ये ही देव विशय 
मे प्राकृतिक शक्तियों के रूप मे कार्य कर रहे है और ये ही हमारे शरीररूपी पुरी में 
भी शक्तियां देकर कार्य को चला रहे हे । विश्वरूपी पुरी मे व्यापक इन देवों का देव 
महान्‌ देव परमेश्वर हैं जा 'पुरुष' के नाम से व्यवहृत होता हे । इस शरीररूपी पुरी से 
देवां का देव महान्‌ देव परम पुरुष परमेश्वर भी साक्षीरूप मे व्याप्त है ओर इसका साक्ता । 
तथा अधिष्ठाता जीव भी पुरुष नाम की सार्थकता का लाभ करते हुए विद्यमान है। 
परमेश्वर करणभाव से रहित होकर सर्वज्ञ, सर्व व्यापक और निर्लेप रूप मे है परन्तु 
जीव इसमें करणभावयुक्त, aaa तथा परिच्छिन्न रूप से इसका Arar होकर इसमें 
बंधा है । इस पुरी मे रहने से ही वह भी पुरुष कहा जाता है । देवगण देने पुरुषों 
की पुरी मे कार्य करते है परन्तु कार्या मे महान्‌ अन्तर है । इस शरीर मे होने वाले 
नेत्ररूप मे घटित सूर्य के कार्य से विश्व की पुरी मे होने वाला सूय का कार्या बहुत 
बड़ा है । ऐसा ही अन्तर अन्य देवों के कार्यो में भी है । बेद की इस शैली से एक 
महान्‌ विज्ञान छिपा है जिसका वर्णन करना यहां पर संभव नहीं, यह ता समय से पुनः 
कभी किया जावेगा । यहाँ पर केवळ साधारण विचार ही किया जा रहा है । अथर्ववेद 
मे देवताओं के इस शरीर में प्रवेश करने के मार्गो का दिग्दर्शन कराते हुए aa भी 
ऊपर दिखलाया गया है कि देवों ने रेतः अर्थात्‌ वीर्य को आज्य एवं घी वना कर इस f 
पुरी मै प्रवेश किया । यह वर्णन वस्तुतः aga ही मनोज्ञ है | विइवरूपी पुरी मे देवों 
को अग्निमुख कहा गया हैं। ये अग्नि के द्वारा हव्य पदार्थो के 
ग्रहण करते है। अग्नि भी ‘af’ और आज्य के द्वारा देवताओ' फें मुख 
होने के कार्य का पूणे करता है। घृत अग्नि में जल कर हचि के साहित देवों का ` 
भाग बनता है। देवों का एक विभाग आज्यपा है । यही हाळ शरीर में वीर्य का दे । 
शरीर के अङ्ग-अङ्ग मे देव विद्यमान है, वीर्य भी अङ्ग अङ्ग मे विद्यमान है और अङ्ग 
अङ्ग का रख है । सन्तति भी वीर्य-सेंचन से उत्पन्न हाकर अङ्ग-अङ्ग से प्रस्यूत 
द्वारा उत्पन्न कही जाती के ! शरीर से पुत्र आदि शरीर के रूप मे इन देवों का 
गमन इस वीर्य के दारा हुआ करता है । अमेथुनी-सष्टि मे ये देव इस मार्ग का 
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अवलम्वन नहीं करते परन्तु मैथुनी-सुष्टि मे इनका इसी मार्ग से पुत्र आदि के शरीर 
अत्य होता हे! ata वीर्य अ -ag से सम्बन्ध रखता है अतः देवताओं के लिये 
यही माध्यम भो ठीक है। इसी माध्यम से ये शरीर के विभिन्‍न अङ्गो में अपना स्थान 
पा सकते है । इस प्रकार ये देव सदा अपना कार्य इस पुरी में करते रहते है । इनमें 
स्वतः RIE प्रमाद नहीं परन्तु बाहरी aadi से जब इनमें कोई प्रमाद एवं राक्षसपना 
घुस जाता है ता इनकी afa का प्रवाह बदल जाता है । विकारों की बाढ़ मे ae कर 
ये देव भी राक्षस बन जाते है और देवपुरी राक्षसों की पुरी वन जाती है। इस देव- 
पुरी मे राक्षसी भाव न घुसने पावे, इसलिए उपनिषदों मे मानव के लिए तीन कर्म 
वतळाये गये हैं। वे कर्म है दान, दया और दमन। इन तीनों के द्वारा मनुष्य मानव 
वना रहता है ओर देव देव के रूप मे इस पुरी में अपना कार्यं करते रहते है । पुरी 
भे इससे प्रकाश सदा वना रहता है और देव भी प्रकाशित रंहते है । प्रकादा का अभाव 
जव न हो तो फिर देवों के देवत्व से Hrs हटा नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य के 
चाहिए कि वह ज्योति के जळते रहने दे, कभी बुझने न दे । ज्ञान की ज्येति सदा जागत 
रहने पर इस देवों की पुरी पर किसी का आक्रमण भो नही हो सकेगा | मनुष्य के! 
चाहिए कि वह इस पुरी के एक देवपुरी समझ कर देवों की भांति इसमें रहे और 
इसके महांन्‌ उद्देश्य के इसके द्वारा पूरा करे. । देसा करने से वह देव बनता है ओर 
इसीसे उसके जीवन की सफलता भो है। वेदद्वारा इसी मार्ग का प्रदर्शन किया गया है। 
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२१२ वेदिक ज्येतति 
३८ 
अश्वत्य 


आजकल भी हिन्दुजातिमे पीपलकी पूजा हाती है । पीपल और तुलसी के 
पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है । पौराणिक धारणा के aga 
तुलसी का सम्बन्ध जहां विष्णु से है ओर केतकोका सम्बन्ध maA, 
वहां पोपळ का शिव अथवा  वाखुदेवसे सम्बन्ध माना जाता है ! ठोगोका है 
विचार है कि पीपल के पत्ते पत्त पर देवता निवास करते हे । भारत के aai मे 
पीपल के वृक्ष का लोग कारने नहीं देते । किसी जातिमें प्रचलित किसी भी कडपनाका 
मूल ता कोई अवश्य होना चाहिये । ऐसी कल्पनायै और रूढियां लगभग सभी जातियों में 
पायी जाती हैं । परन्तु ये मूल चस्तुवों को Be कर विकृत रूप ही होती 
है । तथा कुछ मूर्खतावश वस्तु का रूप ही बदल जाता RE #। चत मान 
आये में यह प्रथा इसी Mar रूपमे है। उसके इस रूप मै शनत 
हे । मूल भावमे यह वर्तमान धारणा. नहीं । चेदसे लेकर गीता आदि तक अयोका 
वाङ्मय अश्वत्थकी कल्पना से रिक्त नही । यजुवेंदमे अश्वत्थका वर्णन करके अध्यात्मका 
उपदेश दिया गया है । उसके aed अध्याय के ७९ मन्त्र में यह दर्शाया गया है कि 
^ जीव. तेरा निवास “अश्वत्थः पर है और पत्तपर तेरी स्थिति हे ।” जव तक तुम 
शरीर के दाख हो, तब तक तुम्हारी यही अवस्था रहती है । 


यह अश्वत्थ क्या है ? । वास्तव म यह प्रकति-रूपी ga ही अश्वत्थ है | 
भिन्न-भिन्न शरीर उसके पत्ते है प्रकृति के विकार परिणामी aaa क्षणभंगुर 
हे; अतः वे sonia न रहनेवाले कहे गये है । “अश्वत्थ” में 
भी अःश्वः+स्थ अर्थात्‌ कल पर्यन्त न रहनेवाला, यही भाव ओतप्रोत है । अश्वत्थक्े 
पत्त बहुत ही चञ्चल होते है । संस्छृत-साहित्य मे पीपल के पत्ते को 'चळदल? भी कहा 
जाता है; अर्थात्‌ चञ्चल दलूच्वुन्तवाले । पता नहीं किस क्षणमे क्या स्थिति हे! जाये! 
अश्वत्थ का अर्थ प्रकृतिरूपी वृक्ष अथवा यह जगत्‌ हैं--इसके लिये ऋग्वेद १ । १६४ । २० 
से आत्मा, विइवात्मा ओर जगत्‌ के मूल कारण प्रकृति का अलङ्कोरसे वर्णन करते हुए 
यह बतलाया गथा है कि दा उत्तम पर्णवाले पक्षी अपने समान RSA रहनेवाले एक 
JA वेठे इण है । उनमें से एक जीवात्मा उसके स्वादु फले को खाता है और दूसरा 
विइवात्मा उनके फलोंको न खाता हुआ ada साश्षीमात्र हो रहा है । यहांपर यद्यपि 
‘ga’ पदका प्रयोग है अश्वच्थका नहीं । परन्तु वृक्ष क्या है ? प्रकृति अथवा उसका ) 
विकार जगत्‌ ही अभिप्रत है । अश्वत्थ नाम भी उसका इसी धारणा 
से दिया गया प्रतीत होता और है भी सर्वथा उपयुक्त | 
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प्रकृति के फलों = Aiat जे खाता अथवा मागता है, qe वास्तव मे संसार 
प्रकतिमे पड़ा रहा. जाता हे ' अध्यात्मतत्वान्वेषी को उसमे नहीं पड़ना चाहिये और 
उसे वेराग्य-भावना से रहना ही उचित हैं। - 


> 


उपनिषदोंमे कठेपनिषद्‌ अत्यन्त शिक्षाप्रद और अध्यात्मके प्रेमियों के लिये 
बहुत ही उपयोगी èi उसमे ६। १ में नचिकेता को उपदेश देते हुए महान 
अध्यात्मवित्‌ यमाचार्य कहते हैं किं यह पक “अश्वत्थ' रक्ष है, जिसकी ae ऊपर को 
हें और meat नीचे को हे । यह वृक्ष अनादिकाल से हे उसीमे सारे लोक आश्रित दे । 
इस स्थळपर भी वही अश्वत्थ वर्णित हे, जा aA वर्णित किया किया गया है, । 
इस उपनिपदूका मूळ स्रोत भी यज्ञवेंद ही हे । अतः उस कल्पनाका यहां पर आना 
कोई आश्चर्यका विषय नही । परन्तु जड़े ऊपर हे और शाखायें नीचेको-यह यहां पर 
विशेष विचारणीय है । यहां पर प्रकृतिरूपी gaat समष्टिमें न घटित करके 
मानव-शरीर में ही घटित कर Raza गया हुआ प्रतीत होता हें । मचुष्य-शरीरमे 
सिर उसका मूल है । कर-चरण आदि झाखायें है । मूल ऊपर हे औए शाखाये नीचे 
है । यह जब से संसार है; वरावर प्रवाह रुपसे चला आता हे, इसी कारणसे इसे सनातन कडा 
गया प्रतीत होता है saar मानवं अपने जीवनकी इस शरीरसम्बन्धी युत्थ्रीका नहीं खुलझा 
लेता, शरीर उसके लिये बना ही हुआ है । इवेताश्वतर उपनिषद्‌ के आचार्य ने इस बे 
विषयका दिग्दृ्शान करते हुए परमात्म-तत्त्व का बहुत ही मनोज्ञ वर्णन किया ह | उनका 
कथन है कि वह परमेश्वर--जिससे यह सारा विश्व-प्रपश्च प्रवृत्त हो रहा दे उस 
प्रकृतिरूपी gak काल और आकृतियेंसे भिन्न है । वह परमतत्त्व धर्मका प्रवतेक हे और 
अज्ञान आदि पापोंसे दूर है । उसको प्राप्तकर उपासक भवबाधाओंसे मुक्त at जाता ह । 


`a . पनिषदों 
गीता १५ | १ मे 'अश्वत्थ' का विशेष पल्लवन किया हृ | गीतामे उ के 
2 = गया 
सिद्धान्तांका संग्रह है | उपनिषदूम इस TART चर्णन आया है; देखा ऊपर दिखलाया ES 
q उसका आना ठीक ही है । भगवान्‌ कृष्ण कहते है कि ऊपर मूल आर 


a ०८० 

हृ! गीताम भीड faa है । 
& जाल अद । जे। उसके! जानता है, वह विज्ञ 

नीचे शाखाओवा दिखलाया गया है कि इसकी झाखाये 


स gaat विशेष वणेन करते हुए वहां यह भी 3 a 
Sa तरफ फैली दुई है । सत्व, रजस. और तमस्‌ गुणांसे ये ख नक he 
संसार के विविध विषय और माग इख बुक्की कापले हत ss सका विस्तार इतना 
है, ज्ञा मनुष्य-लेकमे विस्तृत दो रही हे । परंतु सँसारावस्थ आ I 
है. कि इसका वास्तविक रूप और इसका m a प्राप्त 
ज्ञान-वेराग्य के शस्त्रसे इस bun य at गये उस अइवत्थ 
दला yh zi pene प्रकृति होनेमे जा कुछ सन्दे रद गया था, तह = 


s बणांसे खाल दिया गया हे । सत्व, रजस्‌ 
इसमे “gnaga” ओर विषयप्रवालाः” fast खाल दि 
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कक nnn 
और तमस्‌ गुण प्रतिके ही है । ये ही इस संसार-वृक्षका अभिवृद्धि देनेवाले है । 
इन waa क्षाभ देकर विषमावस्था उत्पन्न हाती है ओर जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे! 
गुणांकी साम्यावस्थामे प्रकृति अपने स्वरूपमे रहती है ओर संसार प्रल्यावस्थामें रहा 
करता है । संसार-दर्शनकी यही विचारधारा है, जा दर्दानिक क्षेत्रमे अपना एक अद्भुत 
स्थान रखती है । संसारके प्रत्येक पदार्थको, जो इन्द्रियाँका विषय है, विषय-पदसे कहा 
ज्ञाता है । वस्तवमे भाग ही विषय है । प्रकृति-वृक्षमे विषयरूपी फलं लगा करते 
हे' । पुरुष संसारमे इन विषयोंको भोगता है और बन्धनका अनुभव करता हैं । बन्धन 
और मोक्ष विषयांसे संसग और विनिवृत्ति है । परन्तु हें ये बड़े आकर्षक और स्वादु, 
इसी कारण इन्हे प्रकृतिरूपी वृक्षका कोपल कहा गया È । 


वेदांकी शाखाओंका अध्ययन करनेपर पता चलता है कि उनमें जगत्‌ की 
प्रागवस्थाके विषयमें विविध प्रश्‍नात्तर पाये ज्ञाते है । एक स्थलपर इस प्रकार प्रश्‍न किया 
गया है, कि इस जगत्‌ की रचना किस aah किस aaa को गयी है? उत्तरमे कहा 
गया कि ब्रह्म नामका वन है और उसमें प्रकृति नामका ga हे, जिसकी लकड़ियों ले इस 
zama जगत्की रचना हुई | प्रकृतिको व्रक्षके रूपगे वणन करने की परम्पराका ही 
फळ दे कि आज मूल भाव के न जानने से पोपलके व्रृक्षकी पूजा 
हिन्दुर्थाम होने ort । प्रकृतिकों अइवत्थ कहनेमे एक दृष्टिकेण यह भी है 
कि उसका प्रत्येक विकार क्षणभंगुर होनेसे काल और देदासे सीमित 
है। जा वस्तु काल और देशके परिच्छेदमें -आती हुँ, वह झाश्यतिक 
ता कही नही जा सकती । फिर भी, इस वृक्षको जा अव्यय आदि विशेषणो से युक्त 
किया गया है, उसका कारण प्रवाहरूपसे इसकी अनादिता है । परिणामे के बदलते 
हुए भी प्रवाह अनादि हे । अइवत्थक़ा अर्थ पीपल भी लौकिक लाहित्य मे प्रसिद्ध है । 
पीपलके प्रत्येक पत्रपर देवताओं का वास मानना ठीक प्रकृत्तिकी ही कल्पनाका faa रूप 
है । प्रकतिवृक्षके प्रत्येक अदापर वास्तव अनेक जीवां और दिव्य शाक्तियांका वास हे | 
वाखुदेव भी उस परमतत्वका कल्पित रूप है, जा वास्तवमे प्रकति-वृक्षपर बैठा हुआ १ 
उसके फलो को नही खाता ओर उसका साक्षी हा रहा है । वेदिक कालमे यह अइचत्थ 
की कल्पनाका एक दार्शनिक रूप था, परन्तु पाइचातकालिक भारतमे वह दार्शनिकता तो 
समाप्त हा गयी केवल पीपलका वृक्ष और उसकी पूजा रह गयी । कुछ भी हे, i 
कल्पनाका उद्देशय बहुत ही उत्तम था । विद्वकी पहेलीक इससे अधिक सरल ढगपर 
और समझाया ही कैसे जा सकता att यह हे aaa जिसका यहाँ थोड़ा at 


विवेचन किया गया । 


~~ 
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~ कोन ~ 9 
ब्रह्मवित्‌ कौन हे ! 

त्रह्मवित्‌ कोन हे ? यह एक जटिल प्रश्न दे, जिसका समाधान भिन्न भिन्न प्रकार 

से आचाये ने करने का प्रयत्न किया है । अथर्ववेद मे इसका समाधान एक मन्त्र मे 
इस प्रकार किया गया हवये! विद्यात्‌ aa वितत यस्मिन्नोता प्रजा इमाः । सूत्र 
सूत्रस्य या विद्यात्‌ a विद्यात्‌ ब्राह्मण महत्‌ । अथर्व? १० । ८ । ३७ अर्थात्‌ जा 
इस वितत ( फैले हुए ) सूत्रननियम को जिसमे सारी प्रजाये ओत प्रोत है, जानता है 
ओर उस सूत्र के संचालक सूत्र को भी जानता है, वह हीं ब्रह्म को जानने वाळा 
ब्रह्मवित्‌ है । बृहदारण्यक ३ । ७ वे ब्राह्मण मे भी इस सूत्र का प्रश्न उठाया गया हैः 
वहां पूछा गया हे कि हे काप्य ! क्या तू उस सूत्र के जानता है जिससे यदद लेक 
परलोक और प्राणी ग्रथित है । नकारात्मक उत्तर मिलने पर पतंजळ ने सत्र की प्रशंसा 
करते हुए कहा कि हे काप्य जा भी ज्ञानी उस सूत्र कें सूत्र ( अन्तर्यामी ) को जानता 
हैः चह ब्रह्मवित्‌ , लोकवित्‌, वेदवित्‌, भूतवित्‌ और देववित्‌, आत्मवित्‌ और सर्ववित्‌ 
हा जाता. है । गन्धर्व ने कहा कि वह उस सूत्र को जानता है; ओर याज्ञवल्क्य से 
संकेत करते gu उसने कहा कि यदि उस रहस्य को विना जाने ब्राह्मणों के निमित्त 
छाई गई गोच को वह ले जायगा ता उसे इस अनभिज्ञता के कार्यो पर ज्ञानियों के 
समक्ष लज्जित हाना पड़ेगा | परन्तु याज्ञवल्क्य ने एक न सुनी और कहा a misg 
aa के जानता हूँ । पूछने पर उन्होंने कहा कि वह सत्र ag दै ees 
लाक और परलोक ग्रथित हे! रहे है । सवका बन्धन सूत्रात्मा वायु हा z 
इसीलिये मरे हुये पुरुष में इसका अभाव हो जाने से उसके सारे अंग i $ a 
हे. । अतः ag’ am को ग्रथित रखता है । सूत्र के सूत्र अर्थात्‌ अन ल 
न्तर्यामी परसेइवर का विशद वर्णन किया । यही वेदान्तः 


को बताते हुए याज्ञवल्क्य ने अन 
दर्शन मै अन्तर्याम्यधिकरण मे भी वर्णित किया पाया जाता है । 


*५४५/५/५/५/५/५/५/४५”४/५/५/५/५/५” FARRAR 


अस्तु! झाब्दों का जा भी भेद हो. परन्तु वात वही कही गई ज्ञात पड़ती = 
ऊपर वेद में कही गई है ! सूत्र और सूत्र के सूत्र को जानने वाला ब्रह्मवित्‌ ee 
ओर उसके लिये zea और अदृश्य जगत्‌ के सारे रहस्य खुळ जाते है । वह यूज 


g P ic 
कार्यकारेण-भावात्मक 
है ? याज्ञवल्क्य ने वायु बतलाया | वायु हे = कक pb wer 
अभिप्र पड़ता त | 
क प्रक्ृतिशकित प्रेत जान पड़ त ee 
a “a सकते हे । हम उसे ऋत-संत्र भी कह सकते है । ऋत का अर्थ ज्ञानपूवेक 
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नियम है जा सृष्टि मे कार्य कर रहा है । अग्रेजी मे इसे Laws eternal कहा जा 
सकता है जिससे समस्त विश्व (Universe) संचालित हो रहा है ! वेदो मे ऋत से 
ज्ञानमय ईश्वरीय नियम ही अभिप्रेत है । ऋग्वेद मे इस ‘ma’ की बड़ी महिमा गायी 
गई है । इसके ही आधार पर समस्त संसार का संचालन बतलाया गया दै । यही 
वास्तव मे संसार का संचालन-सूत्र है । ऋग्वेद मे यहां तक वतलाया गया हे कि 
हरी घास खाने वाळी लाल गाये भी सफेद दूध ‘ea के वश में होकर उत्पन्न 
करती है । इस atta से ऋत” का भाव स्पष्ट हो जाता दै। 


चस्तव मे संसार मे वितत नियम-सूत्र क्रत' है ओर संसार उसकी तुलना को 
परिभाषा में “सत्य” है । ऋत और सत्य का ही यह समस्त जगत्‌ खेळ है । सत्यनप्रकति 
परिवर्तनशील है परन्तु ऋत परिवर्तनरहित है । प्रकृति के परिणाम ऋत के अन्तर्गत 
बदलते रहते हे परन्तु कत age अटल रहता हे । उदाहरणार्थ पानी, वाष्प, 
बरफ और पुनः पानी के रूप मे परिवर्तित हाता हे परन्तु यह. नियम 
कि अमुक तापांश पर यै परिवर्तन पानी मे होगे, अपरिवतेनीय 
है। यही हाल ‘ma’ और सत्य का भी है । प्रकृति. इतनी व्यापक. 
विशाल है कि उसके समस्त परिणामों का एक एक करके जानना कठिन È 
उनके ज्ञान के लिए ' ऋत ? का समझना आवश्यक जान पड़ता है । ऋत के समझ लेने 
से उसके सारे परिणाम आसानी से समझे जा सकते है । ससूचा विश्व प्रकृति का 
परिणाम हे, उसे समझने के लिये सत्र का समझना आवश्यक इ । प्रकृति क सत्व, रजस 
- तमस्‌, गुण इतने चंचळ ओर परिणामशील = कि उसके परिणाम ज्ञान मे पकड़ नही 
जा सकते । क्षण में अगणित परिणाम दृष्टि-पथ मे आ जाते है । बहुत से एसे 
आन्तरिक परिणाम घटते रहते हैं, जिनका हमे अस्तित्व भो प्रतिभात नही होता । 
परन्तु ये सब के सब अनर्गल नही हे, एक नियम के अन्दर । उस नियम के 
अध्ययन से ये सव अधीत हा जाते हे । यह नियम 'कत' है । 


ऊपर कहा गया है aa ता कत हुआ, फिर सूत्र का सूत्र क्या है! इसका 
समाधान है कि 'अन्तर्यामिस्व' । परमात्मा का अन्तर्यामित्व ही समस्त सूत्र का सूत्र है । 
बही इसा सूत्र मे समस्त ea के पदाथ के! मणि की तरह पिरो कर चला रहा है ! 
सूत्र की शाइवतिक agora का कारण भी अन्तर्यामी की अन्तर्यामित्व शक्ति है जा 
अन्द्र अन्दर सूत्र को अक्षुण्ण रूप मे स्थिर रखती है । इस अन्तर्यामी शक्ति का ही 
वेदा मे ऋतस्य गोपाः. अर्थात्‌ ऋत का पालक .कहा गया है । ऋत पूर्वोक्त नियमसूच 
है और उसका पालक अन्तर्यामी स्वय है । ऋतस्य-गापाः” के अंग्रेज़ी के शब्दों मे 
‘Upholder of laws eternal कहा जा सकता है । 


यह सत्र ही ज्ञानात्मक सत्र भी है | समस्त शान इस के अदा है । प्रकृति या 
उसके कार्य चिइव का ज्ञान परिणामी है | वह देश, काळ. शब्द और वितरक से युक्त 
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है । परन्तु ऋत मे यह वात नहीं । प्रकृति के किसी परिणाम के ज्ञान को लीजिये, वह 
किसी वस्तु का होगा, फिर वस्तु किसी देश मे और किसी काळ मे होगी! उसमे am- 
रूपात्मकता होगी । वह विशुद्ध ज्ञान न हे! कर शब्द, अर्थ ओर ज्ञान से संकीर्ण दोगा । 
घट कहने से घट शब्द, घट ad ओर घट ज्ञान तीनों संकीर्ण पाये जाते है । वास्तविक 
az जे। अवयवी रूप है; वह उस ज्ञान का विषय है जा समाधिप्रज्ञा कहा जाता हे ! 
हमे प्रकृति परिणामों का जे! भी ज्ञान होता दै वह प्रकृति के इन्द्रिय परिणामो द्वारा 
होता हे । ये इन्द्रियां मन आदि. स्वय परिणाम होने से देश ओर काळ की सीमा से 
परे नहीं जाते । मन कों एक समय मे कई वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता | यह 
उसकी न्यूनताग्रे उसे सर्व शातृत्व से परे रखती हे । इखीलिये सर्व ज्ञाठत्व के विना समस्त 
प्रकृति के ज्ञान भी नहीं हो पाता । समाधि में मन के faga हो जाने से जब उसकी 
यह न्यूनता भी दूर हो जाती है ता उसमें श्रम का अभाव हें जाता है और एक काल 
सें अनेक वस्तुओं का अक्रमोपारूढ ज्ञान हाता है । समाधि में जो प्रज्ञा प्राप्त होती दै 
उसका नाम ऋतम्भरा हे | यह ऋतम्भरा भी ऋत से सम्बद्ध हें, इसीलिये मन म इस 
अवस्था मे सबेज्ञातृत्व आ जाता हे ! “ऋतम्भरा” के उदय से वास्तव मे ऋत' का प्रकाश 
मन में आ जाता है और इसीलिये देश काळ की सीमा वहां समाप्त हो जाती हें और 
उस समय मन के! सर्ववि्य ( Omni-Objective ) सर्वेधाविषय ( Immediate ) 
और अक्रमोपारूढ ( Simultaneous ) ज्ञान होता है | 


इस प्रकार यह परिणाम निकला कि जिससे समस्त प्रजा, लोक और परलोक 
साभी आद है, यह सूत्र 'ऋत-सूत्र' है । इस क्रतसूच का सूत्र अन्तर्यामि सूत्र है । 
अन्तर्यामिसत्र अन्तर्यामी प्रभु की अपनी शक्ति है । ऋत से समस्त प्रकृति और जीवों 
का Rar होता हैं | इस सुत्र के अभ्यन्तर विद्यमान सूत्र 
तक यह पहुँचता हं । जव इस सूत्र के संचालक सूत्र के सुत्र का 
ज्ञान हो जाता है ता अन्तर्यामी परमेश्वर का ज्ञान होता है । उसके ज्ञान से समस्त 
रहस्य खुळ जाते है । तस्य भासा खवैमिद विभाति ” (उसके प्रकाश से सब प्रकाशता 
है) तस्मिन्‌ विज्ञाते खबेमिद विज्ञात vata’ [उसके जान लेने पर सबकुछ जान लिया 
जाता है ] की उक्ति के अनुसार सब कुछ जान लिया जाता है । फिर कोई वस्तु शेष 
नहीं रह जाती है । 


उपनिषद्‌ का यह कहना कि सूत्र और अन्तर्यामी का जानने वाळा ब्रह्मनित्‌, लोकवित्‌, 
वेदवित्‌; देववित्‌, भूतवित्‌, आस्मवित्‌ और सवेबित्‌ हो जाता है, ठीक ही उतरता है। 
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NN 


ऋतसूत के ज्ञान से ब्रह्म का शान देता है । देने के ज्ञान के हो जाने 1 
पर लेके ओर अपने शरीर मे संचालित तत्वों का परिज्ञान होता है । देविक और 
भौतिक जगत्‌ भो सूत्र के ही अन्तरगत है अतः उनका भी परिक्षान होना कठिन बात 
नहीं । प्रकृति के देविक, भौतिक परिणामे के ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान होना 
स्वभाविक ही है । Raga ब्रह्म, आत्मा का ज्ञान हो जाने पर सबवितूपना तो हो ही 
जाता हैं । उस समय केई वस्तु एसी नहीं रह जाती जे! इनसे अतिरिक्त सर्व शब्द से 
कही जासके । यही ता वास्तव मे सर्व है । यह सर्ववित्‌ पद सर्वंज्ञातृत्व की अवस्था 
का द्योतक है | उस समय ज्ञेय शेष नहीं रह जाता है, सव कुछ ज्ञात हा जाता है । | 


निष्कर्ष अन्तत्ते-गत्वा यह निकला किं ब्रह्मवित्‌ वही है जा संसारसंचालन सूत्र के सूच 
को जानता है । इनके ज्ञान वाले को ही वास्तव में ब्रह्मवित्‌ समझना चाहिए | विना सूत्र 
के ज्ञान कें ब्रह्म का ज्ञान बड़ी ही कठिनाई से होता है | ऋतसूत्रज्ञ ही ब्रह्मचित्‌ है । 


¢ 
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लाजा-हाम अवादक नहा 

कुछ दिन हुए कि सावैदेशिक तथा अन्य cat ने एक इंका कठाई थी । शंका 
MM ७ an ~ => चेदि 

का संवन्ध संस्कारविधि में होने बाले विवाह-प्रकरणस्थ ळाजा-होम की वेदिकता के 
विषय में था । शंका करने वाले महानुभाव का कथन था कि महर्षि दयानन्दजी ने 
ययुवे द्‌ १६ घे अध्याय के ८१ वे मंत्र के भाष्य मे लिखा है कि शुना हुआ सुखा अन्न 
आदि होम करने के योग्य नहीं हाता, और दूसरी तरफ संस्कारविधि में इमांब्छाजानाव 
पास्यझौ आदि पारस्करग्रह्मसूत्र के मंत्रों से लाजा aa का विधान feat गया है । 
यदि महर्षि के भाष्याउुसार वेद की पूर्वोक्त सम्मति होम मे लाजा (जा कि सुना हुआ 


सूखा अन्न है) Bist के विपरीत है ता फिर यह पारस्कर-प्रतिपादित ळाजा-होम 
अवेंदिक है, अतः इसे नही करना चाहिये । 


पूवोक्त शंका वास्तविक है | जिस सज्जन ने उसे उठाया उन्हेंने पूरे विचार 
के वाद ही उठाया होगा, इस में संदेह करने की आवश्यकता नहीं | कई उत्तरदाताओं ने 
यह लिखा कि झांकाकर्तता ने ध्यान से इन स्थलों के! नहीं देखा परन्तु यह वात सवथा 
ठीक adi । दांकाकर्त्ता ने जा लिखा है वह ठीक देख कर ही लिखा है l मददर्षि साध्य 
में स्पष्ट “भुजा हुआ सूखा अन्न आदि होम करने योग्य नहीं होता” ऐसे शब्द पढ़े है। 
इससे यह सिद्ध है कि शंका ठीक है । रही बात उसके समाधान की इसी का आगे की 
पक्तियों में प्रयास किया जाता है । 


समाधान 


मेरे माननीय मित्र एक वैदिक विद्वान ने इस शंका का समाधान 
लिखा जो कि स्यात्‌ सावदेशिक पत्र में छप भी चुका है । उस मे उन्हें ल 
समाधान दिया हे कि पूर्वोक्त मंत्र में ज्ञान-दान-यज्ञ का वर्णन है इन साधारण यज्ञा का 
नही -अतः वहां महर्षि का आशय यह है कि ऐसे ज्ञानदान ae मे भुजे हुए अन्न की 
आहुति नहीं दी जाती ! समाधानकर्त्ता ने बात at वड़ी अच्छी सुझाई और ऐसी aa की 
अवश्य प्रशांसा करनी चाहिए । परन्तु विचारणीय वात यह है कि क्या शंका का 
इससे लमाधान हो गया ? यदि वहां ज्ञान-यज्ञ का वर्णन है ता फिर सखे आने z 
अन्न होम के योग्य नहीं होंति इस निषेध की आवश्यकता क्या । क्योंकि ज्ञान-यज्ञ म 
ते होमद्रव्य की आहुतियां देनी प्राप्त ही नहीं हे । दुसरे स्वामीजी महाराज ने यह 
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भी ते साथ ही भाष्य करते हुये लिखा है कि ad ओर मांस भी होम के योग्य नहीं होते । 1 
यदि शानयज्ञ का ही वहां पर वर्णन है ता फिर चर्म ओर मांस के हवन से वहां सस्बन्ध 
ही क्या है, कि इसका निषेध लिखने की आवद्ययकता पड़ी । चम, मांस तो किसी भी 
लौकिक वैदिक यज्ञ मे नही पड़ते watt ने पूर्वाकत मंत्र मे आए हुए त्वक्‌, मांसम्‌ 
और लाजा:, शब्दा के ही अर्थ चर्म, मांस और भुजा हुआ सूखा अन्न किया है । 


यदि ऋषि ने इस मंत्र का अर्थ ज्ञान-दान मात्र से किया होता तब ता समाधान । 
किसी अंश मे खड़ा हा सकता था । लेकिन जब महर्षि ने उस मन्त्र का अर्थ हीं | 
आधियाज्ञिक किया है at फिर दांका ज्यां की त्यों बनी ही रहो । मन्त्र का भाष्य d 
प्रारम्भ करने सें पूर्व महर्षि संगति - वाक्य में लिखते है कि “ कौन पुरुष यज्ञ करने 
योग्य हे इस विषय के [ लिखा जाता] है । यहां पर at ऋषि ने सीधा याश्िकप्राक्रिया | 
में ही अर्थ दिखलाया है फिर ज्ञानयज्ञ की कल्पना करके समाधान करना विचारान्तर | 
और अपने मन की मानी बात का समाधान करना है न कि पूर्वोक्त शंका का। 
शंकाकर्त्ता ने ते महर्षि के अर्थानुसार शाँका की है, अतः उत्तर भी उसी के अनुरूप 
हाना चाहिए | 


यह ठीक है कि मन्त्रो का अर्थ इस ज्ञान-दान प्रक्रिया मे भी त्रिविध प्रक्रिया 
के सिद्धान्तानुसार हाता दै परन्तु याक्षिकप्रक्रिया मे भी ता मन्त्र का अर्थ होगा ही । 
अतः केवल ज्ञानदान यज्ञ का वर्णन मान कर समाधान करने पर भी ता जब मन्त्र का 
याज्ञिक प्रक्रिया मे यज्ञविषयक अर्थ किया जायगा ते पूर्वोक्त शंका पुनः समक्ष 
उपस्थित हागी । इसलिए अर्थान्तर का सहारा न लेकर मेरे विचार म याज्ञिक अर्थ से 
ही समाधान किया जाना चाहिये ! ऋषि ने मांस, त्वक और लाजाः wet के अर्थ 
क्रमशः मांस, चम और भुजा सूखा अन्न किया है परन्तु विद्वान्‌ महोदय ने अर्थ उसके विपरीत 
ही दिया है | माननीय मित्र आगे ओर भी लिखते है कि उन्हें ने स्वामीजी के भाष्य 
का स्पष्ट किया है परन्तु भाष्य देखने से पता चलता है कि भाष्य उन के 
स्पष्टीकरण की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है । भाष्य मे यज्ञ करने वाले पुरुष की योग्यता 
और यज्ञ म पड़ने ओर न पड़ने वाली वस्तुओ का वर्णन है । उक्त लेखक का लेख ar 
याज्ञिक पुरुष की योग्यता का ही संस्थापक है जा कि मंत्र का एक विषय-भाग है 
यदि इतना ही तात्पय है, जा लेखक ने लिखा है ते फिर नीचे की पंक्तियों का जा 
भाष्य में लिखी है, क्या अर्थ किया जायगा ! “वह हवनरूप यज्ञ ऐसा है कि जिसमें 
मांस, क्षार, खट्ट से भिन्न पदार्थ वा तीखा आदि गुणरहित, सुगन्धि, पुष्ट, मिष्ट तथा रोग 
नाझाकादि गुणां के सहित हो, वही हवन करने के योग्य हावे? ये पंक्तियां प्रकट करती 
है' कि यहां यज्ञ का स्पष्ट वर्णन दै । इससे उक्त लेखक की कल्पना समाधान पक्ष के 
अनुकूल नहीं पड़ती, समाधान तो दुर रहा ओर भी शंकाये बढ़ सकती है | 
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BRS 7 

इस शंका का समाधान करने से पूर्व यह आवश्यक & कि मत्र और इषि के 
भाष्य की स्थिति के पूरा पूरा समझ लिया जावे । महर्षि के कथनानुसार मंत्र मे “कौन 
पुरुष यज्ञ करने योग्य है” इस विषय का वर्णन है । उनके अनुसार भाषा में पदार्थ- 
जार मंत्रार्थ यह दै । हे मचुष्यो ! अच्छे प्रकार देने वाले, पढ़ने पढ़ाने और परीक्षा 
करने चाले तीन विद्वान्‌ लोग उत्तम प्रजा ओर कर्मा के साथ बहुत प्रकारें a fra 
यज्ञ को और दीर्घ लामा के साथ लोमा को धारण करे, उस इस pee 
रूप को तुम लोग जाना | यह qian से नहीं अनुष्ठान करने ana | है| a इ 
मध्य त्वचा, मांस ओर ळाजाःन्भुजञा हुआ सूखा अन्न आदि होम करने योग्य नहीँ होता, 
इस के भी तुम जाने | 


s n 


इस भाष्य-संदर्भ से मंत्र का आशय यह हुआ कि जे। बहुत काळ-पर्यन्त दाढ़ी 
सूळ धारण पूर्व क व्रह्मचारी अथवा पूर्णबिद्या वाले जितेन्द्रिय भद्र जन दै, A E 
घात के अर्थ के जानने योग्य अर्थात्‌ यज्ञ करन योग्य art ng : gal 
azaga अचिठ्ठान नही हा सकते, वह इवनरूप an E भ E Pp : “a 
मांस, क्षार, खट्टे से भिन्न पदाथ वा तीखा आदि २ र = ifs नी. 
मिष्ट तथा रोग नाशकारी गुणां से सहित हो, वही हवन करने योग्य हैं 
ही महर्षि के इस मंत्र के भावार्थ में दिया है। a 

इससे यह ere होता है कि को य यज्ञ करने ae è a ४० = a 
वस्तुय्रे यज्ञ मे नहीं छाडनी या Brett चाहिए | bs ल र 
ग्राम्य है । मिष्ट आदि पदार्थ यज्ञ में आहतिरूप मे देने चाहिए, मांस, टु 
खे भजे अन्न आदि नहीं । जेल 
सखे भु यहाँ पर शंका करने वाले सज्जन का आशय aa Sa Te री rar 
कि जब सूखा सुना अन्न यज्ञ मे नहीं डालना मंत्र और महषि भाष्य woa 
r ` क्या छाड़ा जावे । शंका को एक और कारण से भी पूरा अवकाश 
i yee eon है । इसका ही अर्थ महदपि ने भुजा हुआ 
मिलता है किं मंत्र मे orate? शब्द हो पड़ा इस्‌ j म y 
ee अन्न किया है | जब महर्षि ने लाजा झाब्द के ही अर्थ जुने ले र ae 

ने क्रे अये फिर वास्तव ळा z 
hes ee ai तिल पर अधिक प्रकाश STAT जाता è ı 
विच 


` x 
हवन में लाजा छोड़ा जाना पूर्ण वैदिक है 


¢ और 
पूर्वाक्त शंका कि दवन में, भुता सखा अन्न होने से लाजा महर्षि और वेद के 
ie जायगी, यदि यह प्रमाणित कर दिया जाय 
अनसार नहीं छोड़ा जा सकता, निर्मूल हे! जायगी, Mi 
S ओर महर्षि दानां ही लाजा का हवन में डालना स्वीकार कर 
< 
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२४२ वेदिक ज्योति 
विधि या गृह्यसत्रां मे जहां भी लाजा-हाम का विवाह मे वर्णन है वहां धान के लाजा 
का ही प्रायः ग्रहण है । भुना हुआ धान ही लाजा शब्द से वहां अभिप्रेत है। भुने 
हुए धान को लाजा मान कर ही पारस्कर को वह छाजाहेोम वाक्य विनियुक्त है । 
YA हुए धान के यज्ञ मे डालने का विधान वेद मे है । इस के अतिरिक्त सुने हुए 
सूखे अन्न का भी डालना सिद हे और इसी आधार पर ज्वार का लाजा भी ऋपिने 
डालने को लिखा हे । प्रमाण के लिए बेद मंत्र उपस्थित किया जाता È | 


धानाः करम्भः सक्तवः परीवापः पयो दधि । 
सामस्य रूपम हृविषु आमिक्षा वाजिनम्मधु ॥ 


यज्ञः १९, । २१ 

इस मंत्रका अर्श करनेसे पूवे महषि संगतिवाक्य ये लिखते हे, इसमे कोन पदार्थ हाम के योग्य 
हे, विषय के [लिखा जाता है] | यहां पर होमयोग्य द्रव्य का महपि ने वर्णन किया हे । वे द्रव्य 
मन्त्र से धान, करम्भ, सक्तु, परीवाप, पय; दधि, भामिक्षा और मधु आदि कहे गए 
है । इस पर पूरा भाष्य मर्हाषे का पाठकजन स्वयं देखे । यहां पर संक्षेप सें ही वर्णन 
किया जाता हे । महषि ने “धानाः” का अर्थ सुने हुए अन्न किया हे और “सक्तव:”का 
अर्श सत्त किया है ओर इन्हें होम का पदार्थ बतलाया है । यदि पहले कहे गए 
मान्त्रानुसार yt सूखे अन्न का हवन मे डालना निषिद्ध होता ता फिर इस मंत्र में 
स्वय महाराज जी द्वारा भुना अन्न ओर सक्तु होम द्रव्य क्यों कहा जाता । क्या यें 
भने सखे अन्न नहीं । यहां पर यह वात इस मन्त्रप्रमाण और महर्षि के वाक्य से सिद्ध 
हो गयी कि भुना हुआ सुखा अन्न होम मे पड़ सकता है, अतः यह भी सिद्ध है कि 
लाजाहाम वेदिक है । परन्तु एक और विचारणीय वात उपस्थित हे! जाती है, कि दे! 
विरुद्ध बातें महर्षि ने स्वय वेदभाष्य में केसे कहीं, इसका परिहार इस प्रकार है । लाजा 
शब्द से सब चीजों के लाचे का अर्थ साधारणतया लिया जाता है । पहले १८ । ८१ बे 
मन्त्र मे महर्षि का लाजा शाब्द से अभिप्राय है सुने घान से इतर अन्य oti का ! 
अर्थात्‌ धान कें लाजे और ज्वार के अतिरिक्त अन्य भुजे सूखे अन्न मक्की के लावे आदि 
दवन मै नही डाले जाते | धान का लावा( भुता सूखा धान )और भुने सखे यव का सत्त आदि 
हवन मे पड़ सकता है । इसी विचार से ऋषि ने १६ । २१ में “घाना” का अर्थ भुने 
सूखे अन्न किये है और उसे हवन मे डालने योग्य कहा है । अतः यह स्पष्ट है कि 
सामान्यतया सब लाजों का निषेध है परन्तु धान या विकल्प मे उवार के लाजे आदि विशेषतया 
इवनम पड़ सकते है । सामान्य लावे मक्की आदि हवन के द्रव्य नही परन्तु 
विशेष विधियों मे धान के लावे आदि का हवन होता है । इन पंक्तियों में प्रमाणद्वारा 
यह सिद्ध किया गया कि लाजाहाम ar संस्कारविवि में लिखा गया है वेदानुकूछ 

और महर्षि सम्मत है । इस विषय मे कुछ विशेष बाते आगे कही जाती हे । 

बै ` विशेष 

qa कहा गया है कि लाजा हवन वेद और महर्षि सम्मत है अब अन्य 
प्रकार से विचार किया जाता है । १६। ८१ मन्त्र और १६ । २१ RA ही मन्त्र 
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लाजा-होंम अवेदिक नही o २४३ 


A weer. 


यजुवे द १६ घे अध्याय के है । ८१ वे में महर्षि ने लिखा कि यह वस्तु इवन में नहीं 

पड़नी चाहिये परन्तु उससे पूर्व २१ वे मंत्र मे पड़ने वाली वस्तुओं के भी बतलाया है । 
परन्तु यह बात यहां पर उपस्थित होती है कि क्या यह लाजा और सक्त आदि सामान्य 
यज्ञं की सामग्री है ? ता संस्कार विधि मे इनका वर्णन न कर अन्य सामग्रियां क्यो लिखी 
गया | इसका उत्तर यह है कि ये सामग्रियां विशेष है । सामान्य का मिश्रित वर्णन. 
ऋषि ने दोनों मंत्रों के भावार्थ मे कर दिया है जा दोनों जगहों पर समान है और 
संस्कार विधि मे भी उन्हीं का वर्णन है ! पूर्वोक्त मंत्र जिस १६ वे अध्याय के दै वह 
ओर २० वां अध्याय देने ही याज्ञिक प्रक्रियानुसार “ सौत्रामणी ” याग में विनियुक्त 
है । इनमे सोत्रामणी-विषयक विधि का वर्णन है साथ ही विशेष सामग्री का भी वर्णन 

कर दिया गया है । इस सोत्रामणी का वर्णन कात्यायन श्रौत ख की १६ वीं कण्डिका 
मे किया गर्या è । इसी का वर्णन gaga ब्राह्मण १२। ७ मे किया गया हे I यजुर्वेद 
के इन्ही अध्यायों के मन्त्रानुसार प्रक्रियाये दोनों मे वर्ती गई दै । यजुर्वेद के १६ ठे 

अध्याय में २१ मात्र म्रे उसी सोत्रामणी-विषय्रक सामान का वर्णन है । २१ वे मन्त्र 

मे घान. situ, aq, परीवाप, पय, दधि, आमिक्षा ओर ag आदि तथा १४ वे मंत्र 

मे मासर ओर नग्नहु का वर्णन है । इसी प्रकार इस के रूपान्तर भे कर्कन्छु आदि 

चूण का भी वर्णन है । ८१ वे में झाष्प ओर तेक्म का वर्णन है । इनका यथास्थान 

यथाप्रकरण प्रयोग सौत्रामणी मे कात्यायन श्रोतसूत्र और शतपथत्राह्मण मे बतलाया गया 

है । शतपथ ने कुछ एक की बड़ी उत्तम व्याख्या भी कर दी है ! इस प्रकार सौत्रामणी 

में gata gett का उपयोग होता है । याक्षिकां के अनुसार इनका अर्थ भी दे 

दिया जाता हे (चिरूट त्रीहि, धयान ACT हे । चिरूढ यवो को ताकम कहा जाता Zl भुने हुए 

घान के लाजा कहते है । सर्ज की छाल, त्रिफला, शुण्ठी, पुनर्नवा, चतुर्जातक, पिप्पली, 

गजपिप्पली, बशावका, वृदच्छत्रा, चित्रका, इन्द्रवारुणी, अस्वगन्धा, धात्यक, यवानी, दोनों 

जीरा, देने हरिद्रा, fasg aa और ब्रीहि एक कर देने पर “नग्नहु” कहलाते है । धान 

और quite के चाचळ को बहुत अधिक जल में पकाकर चरु वना लेने पर इन दोनों 

wai का जो बहुत पतला ऊष्णजळ है, उस में aag ओर झाष्प, ताकम, लाजा के चूर्णा 

को मिलाने पर “ मासर ” कहलाता है । इसी प्रकार धान शब्द से भुना धान अभिप्रेत 
है । उसे ही लाजा भी यहां कहा गया है । उद्कमन्थ को करम्भ कहते है । सक्तु 

प्रसिद्ध यवसक्तु | परीवाप दविष्पंक्ति है तथा पय दुग्ध का नाम है । दघि लोक में 

प्रसिद्ध दधि । दही ga और मीठे का मिलाया द्रव्य आमिक्षा कहलाता हैं । मधु लोक 

मे प्रसिद्ध ही है | ये सब वस्तुएं सौत्रामणी मे प्रयोग मे आती है । इनमें लाजा और 

सक्तु दोनों ही भुने सूखे wai से बनते है । अतः यह सिद्ध है कि लाजा हवन मे पड़ 

सकता है । इस प्रकार पारस्करप्रतिपादित लाजाहोम वास्तव से वेदविरुद्ध नहीं, ऋषि 

दयानन्द कों भो यह मन्तव्य है । 
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